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॥ समर्पण ॥ 


जिनी . दिव्य-तपस्या के स्फीतालोक में सम्पूणं भारतीय वसुन्धरा आलोकित हे, 
श्रीदेव) तथा भूदेवी से सदा सेवित, भगवान्‌ श्रीमन्नारायण के चरण युगल ही जिनके आराध्य 
दै, छीति, श्रीः, वाक्‌, स्मरति, मेधा, धृति वथा क्षमा ये सात दिव्य-देवि्याँ ही जिनके तपःपूत 
प्राङ्घण शी पटमदिषिं है, विषेक, विमोक, अभ्यास, क्रिया, कल्याण, अनवसाद आौरं अनुद्रष 
इन सात साधर्नों के सतत सेवन के द्वारा षावितान्तःकरण जो अनुक्षण जगन्‌मङ्गल का विधान 
छया करते ह,उन्ी व्र्यण्ि श्रनोद्देव्वराहाव्ाव्वा जी सहारा तथ्या श्चनीस्ड्डचि- 
ल््च्स्सेन्नाच्राख च्िद्ण्ड्डी ख्व्वास्नीखजी सनह्ाराज के चरर्णो मं समर्षिव दै, यह 


च्यन्तद्कुष्नणी ची डन्ख्टी व्विक्ल्न रूपी या कचित्‌ सेवा । 


मुम जसे अज्ञानान्ध मलीमस बुद्धि कौ भी जिन्ोनि अपनी निरवग्रहा रपा का 
पात्र बनाया, जिनके प्रथम प्रश्वणने ही मेरे तमः प्रोत अन्तःकरण को श्रीभदविशिष्ठद्रत 
दशन की ओर न्मु शिया, जिनके सत्यसंकल्प से ही प्रेरित दोकूर भँ इस पूणं बोदिक्‌ 
दशन के भिषयमें कुतं लिखने का दुःसाहख करता ह, जिनके दया, सौशील्य, बदान्यता, 
आजव प्रश्ति लोकोपकारी गुण मुभे भी इस परमवैदिक-द्शेन के राजमाग पर चलते रहने 
की अनुमति देते रहते है, उन कृपामान्न प्रसन्नाचावं ज राजडजाच्ड श्नीरास्नाचुजाच्ायं 
की पावन पदवी के स्वरूपयाथारम्य को सुरक्षित रखने मे सवथा समथं वन ल्नि श्नीद्देज 
राछाव्याव्वा लया प्न रम्नाच्रा्यं श्नीस्नङ्क चिञ्जसे ताच्राय च्िड्डज््डी खवा 


स्नीजी स्नडाराजके चरणों मे समर्पित है, मेरी यह शब्द्‌ सुमनाञज्जलि । 


भगवान्‌ श्रीमन्नारायण के पर, व्यृह्‌, विभ, अन्तयोमौ तथा अ चोतार, इन वदि 
पानो रूपो की प्राप्नि का भद्रारक साधन अथेपश्चरृवि्लान ही है, इस अथे का साश्रारकार 
करने वाले सप्तद्वीपा वसुमती को अपने सात अवतारो के द्वारा अनुगरदीत करने बाले पञ्चा 
चायेपथपथिक शेषावतार श्रीभाष्यकार रामानुजाचाये की पवित्र परम्परा को अक्षुर्ण बनाये 


क~ । &। 2 
रखने वाले श्रीद्दे राहाव्वाव्ना था श्रीस्ड्ध च्िड्जजंस्ेनाच्ाय ल्िड्धग्ड्डो 


प्ट्वास्नीजी स्नड्ाराज के मनस्तोषाथे उनके पावन चरणो मे सप्रपित इई, यद्‌ चश्डमाङत 
विशिष्ट शतदूषणौ का प्रसाद्‌ समलंकृत रत्तु स्ागा । 


तिवास. -- 
श्यामसद्न, कटरा, अयौध्या 


भरो कृष्ण नन्मा्टमी, २०४४ वैकमाच्द्‌ भीकेष्णवो का दासानुदास :- 
शिप स्वाश्ड द्िजिश्ी ( भीधराचाये ) 
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8 श्रीमते रामानुजाय नमः ष श्रीमन्निगमान्तदेशिकमहागुरवे नमः & 
चण्डमारुत-प्रसादाभ्यां समलंकृतायाः 


शतदूत्च)। । 


चतुथा भागः 


& अथ ल्िलेचाक्तप्नप्नल्िाद्दः च्निच्ङ्व्वाखिच्ः 83 & 


्रनन्यानां पुं वामनवधिकपक्तिस्थितिजषासन््राध्वंसो यंचरणवरिस्योपरिशतेः । 
तदेकं सत्पंभिरमुलमबधिदररी तगुणं इताशेषादधं हयवदनमीडीमहि महः ॥ 
प्रपादः--हम उस ज्योतिस्स्वरूप सौमातीत सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप तथा आनन्द स्वरूप , 
परमतत्त्व श्रौ हयग्रीव भगवान की वन्दना करते हु; जिनकी सीमातीत भक्ति करने वाले अनन्य भक्त के 
श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों की सेवा करने से अज्ञान का विनाश हो जाता है । इस प्ोक मे श्रीभग 
वान के चरण कमलं कोसेवा का परिणाम अज्ञान का विनाश बतलाया गया है । अतएव तत्त्वमस्यादि 
सार्व जन्य ज्ञान को अज्ञान का विनाशक मानने वले के मत का निरास हो जाता है, 
वादाथे संग्रृहणन्मङ्गलमाचरति-अनन्यानामिति । अचर च स्वमतीपन्यासेन वाद- 
प्रतिपायभूतसतान्तरनिरसनमथौत्सिदुध्यति । 
प्रतिष्ठितोयमथः प्रमाचपरदन्त्राणां यदत कमृयोगज्ञानयोगपरिशो धितान्तःकरणस्य 
क्र श \ की * ¢ (र पि ¢ 
तत्तद्रणांश्रमो चितनित्यने मित्तिको ऽसंहतिनिपिद्धपरिहारनि ष्टस्य अनवरतविहितध्यानार्चनादि- 
कपपरिणतनिरतिशयग्री तिरूपतापननिदिध्यासननिरढ हद ह्िपतसंक्रसणी यपूोत्तरपुशय पाए्रय 
फ़ नोन्धुखकपप्धेयपर ननि क्तस्थुलघ्रदसाचितसंपमस्य तथाविधमजनाराधितपरमपुस्पप्रसाद्‌ा- 
दध सवेस्यपरपर्याधा निश्ेवाव्धिानिवत्तिरिति । ये पुनरदरतविज्ञानादेव ब्रह्माज्ञाननिवत्ति 
रिति जखन्ति, ताति नमः कथम्भूतमदेत-ज्ञानमिति ? § बध्मसरूपभूताद ज्ञाना- 
द्धनम्‌ , उताभिननम्‌ यद्वा भिन्नाभिन्नम्‌ , उतानुभयात्मकम्‌ उताशक्यवेदनकथम्भावम्‌ 


किञ्चिदिति | 

भ्रसाद~-प्रामाणिक पुरुषों के बीच यह अर्थं ्रष्यात है कि कमयोग एवं ज्ञानयोग के सेवन 
कै द्वारा जिन मुमुक्षु जीवं का अन्तःकरण शु हो गया है, अपने-मपने वणं एवं आश्रम के अनुकलनित्य 
एव नमित्तिके कर्मो कै अनुष्ठान तथा लिषिद्धकर्मो कै परिहार मे संलग्न रहने बाल श्रीभगवान्‌ के स्वरूप 
रूप आदि का ध्यान तथा अचंन सभी जीवों के लिए विहित है, उस ध्यान आदि के सतत सेवन से 
श्रीभगवान्‌ में मुमुक्षु जीव की क्रमशः बढती हई भक्ति सीमातीत हो जाती है। भ्रौभेगवान्‌ के इस सीमा 
तीत प्रमको ही शास्त्रों मे निदिध्यासन शब्द से अभिहित किया गया है । इस निदिध्यासन से हौ जौवों 
के पण्य पाप कर्मो करा निरोध हो जाता है तथा अवशिष्ट पुण्य एवं पाप विदयाप्राप्त मुमूक्षु जीव के 
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शरोरपात कामें क्रमशः उनके मित्रों एवं शच्रृओं को मिल जाते हैँ । इस तरह मुमृक्ष्‌ जोव के श्रारन्घ 
कमं के अन्त में मोक्नावाप्ति काल मे अचित्‌ तत्वों का आत्यन्तिक सम्बन्ध व्च्छिदहो जाता है । इस 
तरह से श्रीमगवाम्‌ के भजन करने से श्रौ भगवान्‌ प्रसन्न होकर, उस जीव के सम्पूर्णं अज्ञान का विनाश 
कर देते ह तथा वहु जीव श्रीभगवान्‌ के ही समान सर्वंज्ञहो जाताहै । यही जीव मक्त कहा जाता है॥ 
जोर जो लोग यह कहते है किअद्रत का ज्ञान-होने से ही ब्रह्म के अज्ञान कौ निवृत्तिको मोक्ष 
टे, उनक्त हम पृते ह कि इत अद्र तज्ञान का स्वरूप क्याहै?(१) क्या ब्रह्य के स्वरूपभूत ज्ञान से 
भिन्न हे (२) अथवा अभिन्न (३) अथवा  भिन्नाभिन्न (४) अथवा दोनों में कोई नहीं (५८) अथवा उसके 
स्वरूप को विश्कुल जाना ही नहीं जा सकता । 

| अह तज्ञानस्याविदया निवतकत्वानङ्धा कारे अनिर्मक्षप्ररङ्ग इत्याशडः कां निराकतु मु- 
पोद्‌घातरीत्या स्वमतमुपन्यस्यति-प्रतिष्ठित इति । 

न प्रथमः, तद्धि निभरिवयम्‌ , सविषयं वा १ पूत ज्ञानत्वमेव हीयेत । वृत्ति- 
सूपं हि ज्ञानं सविष्यमेवेति भवतामपि सिद्धान्तः । उत्त्रापि कस्तस्य विषयः ? कि 
व्र्सवेरूपम्‌ , उत तदैवादरिधाशबलम्‌ , यद्वा तद्व्यतिरिक्त' तस्य स्िथ्यात्यं बा; अथवा 
ऽन्यद किञ्चिदिति । नाधः , आ्रात्मसरूपस्येव ज्ञानस्य तस्यापि भ्रभनिवतकत्य1योगौत, 
उभप्रोरपि यभ॒ वस्तव्रह्मवरूपग्रकाशरूपत्याविरोषात । ननु स्दरूपप्रकाशोऽध्यासोपाधि- 

 काथिष्टानत्रभ्शास्मक्रः , यमद रजतमित्यत्र इदमथेग्रकः शः , विषयग्रकाशस्तभ्यासनिद्‌- 
तकः , यथद्मथेस्य शुक्तिरिति प्रकाशः , इति चेन्न ; दत्तोत्तरतयाद / नदीदमिति प्रका 
शस्य शुक्तिरिति श्रकाशस्य चात्यन्तपमानविषयता , इदमिति प्रकाशस्य शुक्तिरजतसा- 
^~ = (व, जत्या क (> क्तेः धि य्‌ 
धारणाकारविशिष्टगोचरत्वातु , शक्तिरिति प्रकाशस्य रजतव्यादतकशुक्तिखविशिषटविषय- 
खात्‌ । अन्यथा तस्यपि ्रमानिवतंकलप्रपङ्गात्‌ । नचात्राप्याकरारमेदोधिको वृिज्ञानेन 
बोध्यत इति वाच्यम्‌ , तस्याकारस्य सत्यत्े षगुणसिद्धान्तोरयी करणप्रवङ्घाच्र । मिथ्यास्व 
भान्ति्ञानतादेव सुतरामनिवरकत्व परपङ्गात्‌ । वसुन्धरारन्ध्रषोषे मालाशुजङ्गानवृत्तिदु- 
पपत इति चेन ; तप्य भ्राङतवेत त्रम सयं सतियावापरकलात्‌ सेतर श्रषनि- 
वथ पद्वि्रपङ्घात्‌ । ाधकान्तरगदेषकतयामरवरथानाव्‌ : एवपरनिधाह्किप्रमायेरपि वाधक 
शानत यवपिरोपिभिण्याकाराप्याससहसर्पप्रकोशातिरिकतकाशाभावेन तरयाका- 
21 > थः त { 6 ५ 
^“ बाध्वत्वोसिद्धरेवेति परिहत्यात्‌ । खसैव सतिषयार्थवादकतये व्याघाता } 
+ चषाद--यदि सुते बरहा के 


~ स्वरूपभूत ज्ञान से भिन्न मानेतो प्रष्न है कि वहु ज्ञानं नित्िषय 
ट अथका सउिषयक ? निति ४ है ठ 


अप रोगों 6 १के तो इसर्ल्एि नहीं कह सक्ते करि कोई भी ज्ञान निश्रिषयक नही हो त। 
1 ९ ॥ टि पि { 6 [1 
सविषथक माने | छत हे कि वृत्ति रूप जान सविषयकहीहोता है, यदि बाप उस अदत्त ज्ञानको 
¦ ५ ४.2" 
९१. र किङ गेन का विषय कौन है? ब्रह्म का स्वरूप ही अथवा अविद्या च्छल 
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ब्रह्य का स्वरूप अथवा उससे भिन्न उसका मिथ्यात्व अथवा अन्ध कोड वस्तु उसका विषय है ? यदि 
ब्रह्म के स्वरूप को उका विषय माने तो फिर वह ज्ञान भी भ्रम का निवर्तक उसी प्रकार नहीं होगा, 
जिस तरह आत्मा (ब्रह्य) का स्वप । क्योकि अद्धंतज्ञान तथा आत्म स्वरूप दोनों हौ ब्रह्य के स्वरूप 
प्रकाण हैँ । यदि कं किब्रह्म का स्वरूप प्रकाश अध्या के अनुकूल अधिष्ठान का प्रकाशक है - जंसे 
यह रजत है' इस ज्ञान में होने वाला इदमर्थं का प्रकाश आौर विषय प्रकाश तो अध्यास्र का निदतक है 
जसे यह यह शब्द से कहे जाने बाले का यह्‌ शुक्ति है इस तरह का प्रकाश ज्ञान) । भौर यही ज्ञान 
रजतांध्यास का व्यावतंक होता है । तो आके इस कथन का उत्तर मै पहले ही दे चुका हं । क्योकि 
यह यह' इससूपसे होने वाले तथा शुक्ति जान का विषय एक ही नहींदहं। शुक्ति तथा रजत में जो 
आकार की समानता है उस आकार से विशिष्ट ही इदमथंहै दही "इदम्‌ ज्ञान का विषय हँ । शुक्तिज्ञान 
का विषय रजत का व्यावर्तक शक्तित्व विशिष्ट इदमथं है । यदिपषसानहो तो शुक्तिज्ञान भो श्म का 
निवर्तक नहीं हो सकता । नचावाप्याकार मेद इत्यादि--यदि वहं कि ्ट्त ज्ञान मे भी वुत्तिज्ञान के 
दारा आकार की भिचता ज्ञात होती ही दहै तो यह कहना इसलिए उचित नही है कि उस आनन्दत्वदि 
आकार के सत्य होने पर आग्को भी ब्रह्म के सगुणत्व का सिद्धान्त मानना होगा । यदि अद्र तज्ञान के 
उप आकार को मिथ्या मानतो वह ज्ञान मिथ्या होगा भौर उसके हारा भौ श्रम वो निवृत्ति नही हो 
सक्ती । यदि वहं कि अन्धेरे मे फटी हई पृथ्वी को देखकर पड़ी हृदं माला अथवा सपका च्म जिष्षको 
हो जाता है, वहु व्यक्ति जब यहु जान लेता है करि यह भूरन्ध्र दहै, तो उसका उपयुक्त श्रम दूर हो जाता 
है, उपी तरह अदत ज्ञान के द्वारा भ्रम कौ निवृत्ति उपपन्न हो जाती है ॥ तो यहं कहना इसलिए अनू- 
चित है कि भूरन्ध्र काह भ्रम हो जाने पर भ्रूरन्ध्रज्ञान के द्वारा उस मकौ निवृत्ति नहीं हो सक्तो 
क्योकि किसी भी ज्ञान के द्वारा अपना बाध तहं होता । अतएव अधिकाकार विशिष्ट ब्रह्मज्ञान स्वयम्‌ 


अपना बाधक नहीं हो सकता । इस तरह इस ज्ञान के द्वारा किसो भौ धरम कौ निवृत्ति नहीं हो सकती, 


यदि भ्रम का कोई दसरा बाधक प गवेषित करने ल्ग तो उस्र समय बहु ज्ञान रहेगाही नहीं यदि 
उसका आष स्वपर निर्वाहक न्याय से सत्तर दं तो आपके इस.कथन का उत्तर पले हौ. द्या जा चुका 
है । कथोंकि वाधकज्ञान का विषय बनने दाला प्रपच्चके विरोधी मिथ्या भाकार क बध्यास के साथ स्वरूप 
प्रकाण से भिन्न प्रकाश का अभाव होने के कारण उस मिथ्या आकार का बाध. नहीं हो सकता, उस 
वृ्तिज्ञान के द्वारा । कटने का अभिप्राय है कि मिथ्या आकार वाले ज्ञान को प्रपच्च का बाधक मानतो 
प्रन है कि उस आकार का बाधक कौन सा ज्ञान होगा ? यदि उसनज्ञानको ही कटं तो फिर उस ज्ञान 
को भौ उपस आकार काविरोधी मानना होगा । स्वरूप प्रकाशको तो उसका बाधकं कहा नहीं जा सकता, 
वंथोकि उपक रहने पर ही प्रपच् विरोधी मिथ्या आकार का अध्यास हुआ था ] उसके अतिरिक्तं कद 
दसरा ज्ञान भी नहीं है जो उसका बाधके बने। कोई भी ज्ञान अपने कोरही अपना विषय बताकर उसका 
बाघ करता है, यह्‌ कहना ब्राधिति भी रहै । 

तद्धीति । नन्वद्धौतन्ञानादेव ब्रह्मज्ञाननिषर्तिरित्छक्तत्वात्कथं निविषयत्वविकतल्प इति 
चेन, पयु दासलक्षणएया द तज्ञानादन्य दद तज्ञानभित विवक्षोपपत्तेः । पयु दासे च नचिप्रयुक्तन्या 
येन ज्ञानस्वेना्र तनज्ञान सश ज्ञानान्तरमेव लदच्यते । यथोक्त बातिके-"नविध्रयुक्तायसदशाधि- 
करणे तथ्यथगतिः? रिति । घच्र भाष्यम्‌-"“नज. युक्तमि बयुक्तच्च कायेमन्यस्मिस्ततसदशे विज्ञायते 
तथा शर्थो गम्यते-अत्राह्यणम।नयेर-च्ते ब्राह्मण सदशः क्षत्रिय अानीयते, नास लोछठमानीय छती 











04. शतदृषशयां ` 


भवति इति । निवतंकन्ञानस्य ब्रह्मस्वरूपातिरिक्तत्वाङ्ग कारे तस्य नृत्तिरूपत्वलाभाद्षनेश्च सवि- 
पयस्वात्‌ । निर्विषयत्वाङ्गीकारेप्यपसिद्वान्तोपीत्याह टृत्तिरूपेद्ीति । उत्तरति । ननु पयु दास- 
विवक्षायां कथं तदेवाविद्याशवल मित्यादि कोटचन्र। दयः ! मैवम्‌ , दह तशब्द्स्याविद्याका्यपरस्व 
विवक्षायां द्वोतमात्रविषयत्वविवन्तीयां वा द्वितीयपक्षोत्थानात्‌ । द्रयोभौवः द्विता, द्वितेव द्वैतम्‌ , 
द तप्रकारकमवधारणं दवैतज्ञानम्‌ , अस्ति द्वयं नरह्यव्यतिरिक्तः सत्यमेवेति ज्ञानं तदन्यज्ञानम , 
। सजालीयपयु दासास्रपच्चविषयकमज्ञानमिति लभ्यते , ततश्च ब्रह्मव्यत्िरि क्त' सत्यमेवेति ज्ञान- 
तिरिक्त यतलप्रपच्चस्वरूपमात्रविषयकं ज्ञानम्‌ , तत्‌ तृतायकौरिः, यञ्च प्रपच्चमिभ्यात्वत्विषयकं सा 
चतुधेकोदिः, एत द्थविवक्षयेव पच्चमकोट्‌ युत्ति; । अन्यदिति ! ब्हगता द्विदीयत्वादिकमित्यथेः, 
गत्यन्तरामावादद्रोतनज्ञानशब्दाथेत्वाभावेपि पच्वमकोट्‌ युत्थितिः । यद्रा अद्र तज्ञानमित्यत्र समासा 
न्तगोतायःष्पष्ठवास्सम्बन्धसामान्यपरत्वविवक्षायां सविषयत्वनि विषयत्दविकत्पः | तत॒ एदोत्तरत्र 
तद्व्यत्तिरिक्तिमित्यादि कोटयुल्थितिः । नु समान दि षयत्वे ऽप्यध्यासानुपय।म्यधिष्ठानज्ञानं निबत- 
ब , अभ्यासोपयोग्ययिष्ठानज्ञानन्तु न निवतेकम्‌ , इदमिति ज्ञानस्य शुक्तिरिति ज्ञानस्य च 
समानविषयत्वेपि तत एषं निवतेकत्वानिवतकस्वयोदशनादिति शङते-ननु स्वश्पेति । 
दत्तोत्तरत्वादिति। उभयोरपि यथावर्थितेत्यादिनेति शेषः । दृष्टान्तेपि निव्द कत्वा 
निवतश्त्वयोर्विषयसेद्‌ एव प्रयोजक इत्याह-नदीति । साधारणा रेति शुक्तयसाधार णव्वेनागरहीत 
धमो विवक्षितः, वेन “इद्न्त्वस्य तत्तदुव्यक्तिपयेवसिततया न केवलान्वयित्व मिति जिज्ञासा- 
नुपपत्तिबादोक्तेन न विरोधः , न्न इदशुक्ति्ानयोरप्यत्यन्तसमानविषयकत्वमेव, तन्न च निव- 
तंकतवानि व्तकत्वे उक्तप्रयोज कामभ्यामे वेव्याशडः.क्याभ्यासोपयोगानुपयोगावेव विषयवेलक्षण्याथःवे 
न सम्भवत इत्याह अन्यथेति । ब्रह्मस्वरूप विषय इत्यत्र किं ब्रह्मस्वरूपमात्रं विषयः, उतानन्द्‌- 
त्यादि विशिष्ट्रह्मस्वरूपमिति विकल्पं हदि निधायाद्यः पक्षो निरस्तः । इदानी द्वितीयमाशङ क्य 
निराकरोति-नचेति । न तस्ैवेति । वसुधारन्धश्रमस्थले वञ्ुधारन्धरश्रमस्य स्वदिपयावाधकत्वात्‌ 
सपमनिवत्वभविवदधिकाकारविरिनज्ञा नस्य र्यदिषपयाव।धकत्वात्‌ रवस्य च ्मरूपत्वात्स्वं 
चमानिवर्तिपरसङ्गादित्यथैः । वाधकक्ञानविषयेति । अध्यास सहप्रकाशातिरिक्तो ह्यधिष्ठानप्रकाशो- 
ऽध्यासनिवतेकस्स्यात्‌ , तस्मादद्वित।यत्वल्पाधिकाकारव्रिरिष्टविषयत्या प्रपच्ठनिदतकत्वेपि ठदा 
रूराध्याससहापिष्ठानस्वङप प्रकाशातिरक्ततदिर्द्राकारप्रकाशाभावेन तस्याकारस्य बाध्यत्वासिद्ध 
रित्यथेः। परिह्टतत्वादिति परिदतश्रायत्वादित्यथेः । यथावस्थितेव्यत्रेति शेषः । उ्याघ)ताच्चेति। 
„ अरस्तु तद्य भिज्ञापरत्यभिज्ञयोखि खरूपतद्विषयज्ञानयोः साध्यभेद इति चेन्न , 
७४ ॥ तत्रेहत्‌ स्यात्‌, यथा देपदत्तगौ रत्या विशेषेऽप्यसादित्यदगा ल्त ना 
"(शता न देवदत्त मेदभपरं ८ अददद ) निवर्तयति , सौऽयपितिं प्रस्यभिक्ञाबुद्धिस्त 
त (तक्तपाय अमस्भते-तद्रदुत्रापि ररूप प्रकाशः सोऽ्टमिति कटिपताकारप्रकाश्चेति 
चेन्न ; रता ्तरत्वात्‌ । तत्रा प्यभिक्ञपरत्यभिज्ञयोः प्रकाश्यःकार मेदोऽसित । म्रन्यथा भ्राम 
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नवेतकादुषपचिवादः ^ (1 शी 


्ञाप्रत्यभिङ्गयोमेदासिद्धिपङ्कात्‌ । को वा भवन्तमन्तरेण स॒ इत्यधि (इत्यादि ) कोल्ले- 
खिनीं प्रव्यभिन्नायसाित्येतायन्पा्रोरस्लेखिन्या अभिज्ञषा सहं धारावाहिक्यत्‌ अस्यन्तघ- 
मानदिषयासमिसन्येत । अत्रापि अाकारातिरेकाभ्युपगमे तु दचयुचतरम्‌ ॥ प्रकाशा तिरे 
किरिषपि (य) स्वतदमाधाभ्यां वैषम्यमिति चेत्‌; क्षि ततः १ बाधक्वावा्धकत्वे प्रति 
समग्रो जक्छात्‌ । वत्तिज्ञानस्य हि बाधकत्वं यथावरिथतव्रहस्दरूपप्रदाशात्मकःरवेन , न 
तु विलाध्ाकारेण । तथापति षिरोधि्रकाश्चाविपिक्तवृत्तिखा (त्या) घाकारवाध्यत्वन 
घुद्गरा दिनिरस्यशपेवटादैरिवि प्रपश्चस्यापि सत्यस्रसङ्गात्‌ | 


प्रसादः--यदि कं कि लिप्त तरह अभिज्ञा एवं प्रत्यभिज्ञा मे अन्तर होता है; उसौ तरह 
स्व॑प तथा स्वरूप विषयकन्ञान मे साध्य का अन्तर मान लेना चाहिण्‌; तो यह भी नहीं कहा जा सकता 
है , दथोकि अभिज्ञा एवं प्रत्यभिज्ञा दोनों के विषय भिन्न होते हं। तत्रंततुस्यादित्यादि-यदि कहं कि जंसे 
असिना समीर प्रत्यभिज्ञा दोनों के विषय "यह वही देवदत्त है" इत्यादि स्थल मे यद्यपि देवदत्त है फिर 
भी प्वही देवदत्त है" इस तरह से होने वाली अभिज्ञा के हरा देवदत्त को भिन्नता का ध्म नहं 
होता है । ध्यह वही देवदत्त है" यह्‌ प्रत्यभिज्ञा ज्ञान हौ उक्ष धरम को दुर करता है । उस तरह यहा 
भी सोऽहम्‌" यह स्वरूप प्रकाश तथा कल्पिताकार प्रकाश दोनों कै दिषय एक ही दह। तो यह भी 
कथन उचित नही वणोकि इसका उत्तर यह दिया जा चुका है कि अभिज्ञा एवं प्रत्यभिज्ञा दोनो ज्ञानोका 
विषय भिन्न होता है । अन्यथा अभिज्ञा एवं प्रत्यभिज्ञा में भेद ही नहीं होगा । आप को छोडकर कौन 
दुपरा एेसा विचारक होगा जो "यह्‌ कहौ देवदत्त है इस प्रत्यभिज्ञा ज्ञान का “वहु देवेदत्त' इस अर्थिज्ञा 
ज्ञान से धागावाहिक ज्ञानों के समान अत्यन्त समान विषयत्व स्वोकार कर सके ? यदि कहं कि स्वरूप 
जान तथा अद्धौतज्ञान भं आकार व्यतिरिक्त यह सेद टै कि स्वरूप ज्ञान स्वदिषयक नहीं होता, किन्तु 
वत्ति ज्ञान तो सकर्मक होने के कारण ब्रह्य को अपना विषय बनाता ही है । यहूभेदही दोनों के प्रष्च 
वाधकत्व एव अवाध्कत्व का प्रयोजक है ; तो इस भेद को बाधकत्वं एवं अवाधकत्वे का प्रयोजक नही 
माना जा सकता है । वत्ति ज्ञान की बाधकता ब्रह्म कै वास्तविक स्वस्प का प्रकाशक होने के कारण है 
न कि वह्‌ वत्तिख्पसे प्रप्च का बाधक है, क्योकि वसा मानने पर तो विरोधं प्रकाश व्यतिरिक्त 
वत्ति आदि कै द्वारा प्रपच्च के बाधित होने पर प्रपच्च उसी तरह सत्यं सिद्ध हो जायेगा जसे सत्य घटादि 
का सत्यमुद्गर से बाधं देखा जाता ह्‌ । 


साक्षणोविद्याभासकत्वान्न तद्राधकत्वमिति स्ववचनेन श्याघातादिव्यथेः । स्वरूपर्प- 
प्रकाशस्य तदतिरिक्तप्रकाशस्य च प्रकीश्यमेद्ाभ)वेपि देऽ दत्तविषयकामिज्ञाप्रतयभिङ्गयोस्तरवधरम- 
निवर्वकस्वतदभाववदवियानिवर्वकत्वतदभावावुपपद्य ते, इति शङ्कत । अस्तु तरति । दत्तोत्तरत्वा 
दिति । पूर्ववदेव शेषः । अभिज्ञाप्रस्यभिक्ञयोरपि भिन्नविषयत्वसेवेति भावः । -नन्वसिज्ञाप्रस्यभि 
ज्ञयोनं धिषयञ्नेदः, स्वहपमान्नविषयत्वात्‌ , सोयं देवदत्त इति बाक्यस्याखस्डाथरद व्य दस्थापनेन 
तत्ससानविषयग्रत्यभिज्ञाया अपि सवरूपमात्रविपयत्व) दश्यस्भावात्‌ , इत्यभिप्रायेण श्त तत्रत- 
स्यादिति । ्रस)विति । अन्न देवदत्तत्वं न विषयः, किन्त्वन्य एवेति विवक्षितम्‌ । दृत्तोत्तरत्वा 
दिति । पूर्ववदेव शेषः| अखशर्डाधेत्वच्च नरस्तमवेति भावः । गत्यन्तराभावात्‌ पूठदुषितामेव 
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भकरयाकारभद शङ्कां पुनरुत्थाप्य परिह्रति-तघति । प्रकाश्याक1रमेदाभावेपि सविषयत्वतद- 
भावाभ्यां व्रत्तितवत्तद्धिन्नत्वाभ्यां च देषभ्यात्‌ ›, ततएव निवतेक्त्वारिवरटकृत्वे उप दयते , नदि 
 विषयभेदादेव निवसैकत्वानिवतकत्वे नियते, तथासति श्वैत्यग्रत्यक्ालुमित्यो९ ्प।त््मनिवत- 
कत्व तदभावञ्यवस्थानुपपन्तोरिति शङ्कते -प्रच्छाशेति । श्वेतयप्रत्यक्षस्यपि विरोधिदिषयप्रव्टक्षःवेरेव 
निवतकत्वम्‌ , नतु प्रव्यक्षत्वमाच्रेण, यदिप्रसङ्खादिति परिहरति किटत इति । इत्तिस्व)दत्यादि 
शब्देन सविषयत्वं गृह्यते ¦ तथासतीति , , अकारापद्‌ इत्तिपटच्च भावप्रधानम्‌ । अ1द््व्देन 
सिषय गृह्यते । विरोधि विषयप्र शत्वाविरि क्तो इत्तिर्वाय्ाकारो यस्य तद्वाध्यत्वेदेत्यथे; । विरोधि 
साश्षार्ारत्वेन ज्ञाननि वरत्यत्वस्य भिथ्यात्वप्रयोजकतयाङ्गाकारादिति भावः | 

एतेन (२) प व्िधाशबलं तदैव दरिषय इति दततोत्तरम्‌, साक्ति्रत्य्दद्ैव भ्ररो 
(ररः व्रङ्गत्‌ । अन्यथा पराक्तिप्रसत्तस्यापि भ्रतनिवतंकतग्रसेगेन प्रपश्च (प्रति) ल्भा 

0 ह ~ ४ | 

तत्व प्वबुदयधर ङ्गा । साक्तिप्रतयक्तमपि ह भग्धि्रकाशात्सकं सप्रकाशात्मकं च । 
( २ ) बदाव्पतिरिक्तवात्रगोचरत्वपन्ने स्वयं तद्भरपरूपत्यात तद्वाध्करूपद्दसंभ] द न] ऽपि 
नस्ति।न हि शुक्तिकलधौतथीर कलधोतवियमःघुनोति । (४ ) तन्सिथ्यालटिषरग्र- 
ततस्तु तदा शोभते , यधयिष्टानयाथान्म्दग्रहणमन्दरे कापि तनिरथ्यात्वं सुग्रहं ( रग्रहः ) 
त । याचातमयव्रहरूता च द्ूषितेय ¡ श्रिश्च , इदः निःतक्ञानं रथतिषय बह्म्य त 
र्क्तमिध्परात्वं म्थ्वात्वेन गृह्णति; उत सत्यत्वेन उतानिद्धारितष्दिवात्रेहि } 
भ्र, व्याघातः । मिथ्पातस्य चु [६ थ्यात्दग्रह्शे प्रपञ्चस्य सत्यत्वेन क्‌ शग्रङ्खात्‌ , स्द्‌- 
प्नाकगत वितुमरणमिथ्यास्वेन पितृ वत्य॑तादत्‌ ; दम्य्रजतभरिथ॒यात्व थय स्वेन २डदसर्स 
< ९ब ॥ तहव्यतिरिक्तत्दोपापि करोदडीकारव्षात्‌ ्रव्स्य तन्िथुयात्वस्य च रिथुय्‌ 


॥ 


व्क, = 


1 - 
मेकदेलया लभ्यते , य॒था भतं चस्य तत्छत्यत्वस्य च धत्यस्भिति चेन्न; विरेधा- 
पिरोषाम्यां वैषम्यातु ] न हि रजतत्निथुयात्वमिथयात्वेऽपि रजतभपि मिथूयाभरतं द्यू । 
न च शुक्तिरजतमिथृयात्व तन्मिथयात्वं मिथूयारृतं दमु ॥ तदयं सप्रहः- 
शा-मिथ्यालसस्य च तिथ्या मिथ्यात्वं बाधितं भवेत्‌ । 
सत्यत्वस्य तु सत्यत्वे सत्यत्वं स्थापितं भवेत्‌ ॥ 
ख बन्ध्यासुततन्मरणयोशिव द्वयोरपि मिथ्य) त्वेशुपपधत इति चेन्न , निराभ्र- 
पतया तत्र धमि मिथ्यात्योपपत्तेः | न हि तत्रापि वन्ध्यासुतमिथ्याल्वं वा तन्मरणभि- 
भ्यां घा भिश्यायूतं ट्टम्‌ । 


^ ताद -उपयु्त प्रतिपादन स पह भी स्पष्ट 


ल न हो गया क्रि अविद्याच्छन्न ब्रह्म भो अदत 
1. ता तष नही वन सक्ता ) क-गृक्रिं अविद्याच्छ 


नन ब्रह्म को विषय बनाने वारा अद्रतन्ञान भी 9 











निवतेकालुपपत्तिवादः ( ७ ) 
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साक्षी प्रत्यक्ष के ही समान चम का निवततंक नहीं हौ सकता । अविद्यां विषयक वत्ति को अविद्या का 
निवतंक मानने पर वाक्षी प्रत्यक्ष को भी अवि का निवर्तक मानना होगा, फलतः पएरपच्च कीं कभी 
उत्पत्ति ही नहीं हो सकती, क्योकि साक्षी प्रत्यक्ष भी तो अव्या का प्रकाश रूप तथा अपना प्रकाश 
खूप होता है । यदि यह्‌ माने करि अद्भत ज्ञान का विषय ब्रह्य व्यतिरिक्त वस्तुए ही होती दहतो एेसौ 
स्थिति मे उस ज्ञान के स्वयमु ्रमघ्वरूप हौने के कारण उस ज्ञान के धरम रूप प्रपच्च की बाधकता 
को सम्भवना भी नहीं कीलजा सकती है । कल्धौत काज्ञान ही कलधौत का बाधक हो देस नहीं 
देखा जाता । ब्रह्म व्यतिरिक्त वस्तुओं का मिथ्यात्वं अद्र तज्ञान का दिषय है, यह्‌ कहना तब शोभा देता 
जब कि अधिष्ठान भूत ब्रह्म के यथात्म्य काज्ञान हुए विना भी यदि, ब्रह्म व्यतिरिक्त के मिथ्यात्व का 
ज्ञान होता, किन्तु एषा तो होता नहीं । अधिष्ठानं का याथाप्म्य ज्ञान हृएु विना उसके मिथ्यात्वं का 
साक्षात्कार ही नही सकता । शाब्दज्ञान तो परोक्षज्ञान होता है अतएव वह्‌ अविद्या का निदतंक हो नहीं 
सकता | किच प्रष्न है कि यहु याथात्म्यं जधिष्ठान स्वरूप है अथवा तदतिरिक्त? उसे स्वरूप मानेतो 
अध्यास्त नहीं वन सक्त । यदि धमं मानें तो प्रष्न है क्रि कह सत्य अथवा मिथ्याहं? इस तरह यह्‌ पक्ष 
खण्डित हौ जाता है। किच इदमित्यादि-प्रण्न है कि यह अविद्या निवर्टंक ज्ञान ब्रह्म व्यतिरिक्त अपमे 
विषय को मिथ्या ल्पे ग्रहण करता है अथवा सत्यनूपसे ? अथवा इन दोनोंमे से किसी भी एक 
प्रकार का नि्णंय क्रिये विना ही? मिथ्यार्पसे तो इसक्एि नहीं कह सक्ते है कि सिथ्या प्रप 
को मिथ्या जानने का मतल्ब हुआ कि प्रप को सत्य जानना । स्वप्न में प्रतीत पितुमरण के मिथ्या 
होने का मतलब है पिता कीं सत्यता । यहु उसी तरह से सम्भव है जंसे वास्तविक रजत के सिथ्यात्व 
को मिथ्या मानने का अथं होता है रजत की सत्यता ' यदि कहं कि अर्हत ज्ञान का दिषय सम्पुणं ब्रह्य 
व्यतिरिक्त वस्तुओं को मानने से प्रपश्च अर उसका भिथ्यात्व शी उसका विषय हो गया ओर उसीसे 
प्रप का मिथ्यात्व सिद्ध हौ गया । यह उसी तरहुसे है लिस तरह प्रपच्च ओर उसकी सत्यता को 
विषय बनाने वालि ज्ञान से, प्रपञ्च की सत्यता सिद्धहो जातौहै। तो यह भी कथन ठीक नहीं है, 
कंयाकि प्रपृच्च के मिथ्यात्व के मिथ्यात्वं ज्ञान के द्वारा प्रपच्च मिथ्यात्वे की सिद्धि का विरोध होता है । 
प्रपञ्च के सत्यत्वे के सत्यत्व के ज्ञान से उसके सत्यत्व का विरोध नहीं होता है । रजत के मिथ्यात्वके 
मिथ्या होने परमभी रजत मिथ्या नदीं होती आर न तो शुक्ति रजत के मिथ्या होने षर उसका मिथ्यात्वे 
भो मिथ्याहोताहै कहने का अभिप्राय है कि मिथ्यात्वके मिथ्या होने पर वह्‌ बाधित हो जाता है, किम्तु सत्यत्व 
के सत्य होने पर सत्यत्व स्थापित होता है । यदि कहं कि जिस तरह बन्ध्यासुता ओर उसका मरण 
दोनों मिथ्या होता है उसो तरह उपयुक्त दोनों प्रप आौर उसका मिथ्यत्वं दोनों भिथ्या हैँ । तो यहु 
हना ठोक नहीं , क्योकि निराश्रय हीने के कारण बन्ध्यासुत का मिथ्यात्वं सिद्ध हो जाता है; अर्थात्‌ 
बन्ध्या पत्र कोई होता ही नहीं । किन्तु उसी के समान बन्ध्यायुत के मिथ्यत्व का मिथ्यत्व अथवा ब्ध्य 
सुतं मरण कै मिथ्यात्व का लिथ्यात्व नहीं सिद्ध होता । 
एतेनेति । भ्रान्तित्वादध्याससहयधिष्ठानस्वरूपप्रराशातिरिक्तप्रक)शाभावाःस्टरय स्ववि- 
षयाथवाधकःत्वे उ्याघाताच्चेप्यर्थः । “९तेनेः, व्येतदेव विधुनोति साक्षीति । नतु कथञुपकारक- 
तवप्रसङ्गः; नहि साक्षित्र्यक्षस्याविद्याविषयत्वादेव श्रमोपकच्छारकत्वम्‌ , किन्तु अविद्यायास्साद्य 
धौनसिद्धिकत्वात्‌ ; प्रपञ्चभ्रमस्य च तदुपादानत्वात्‌ , निवतेकःवाभिमतवृन्तश्चा विद्यःस्वरूपसाधक 
तवाभावादिति चेन्न भ्रमोपकारकप्देन भनवतकटवस्य विवक्षितत्वात्‌ । अन्यथेति । अवि्ा- 
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विषयरततेरविद्यानि व्ंकस्वे । तदुभ्रमरूपस्वादिति । श्रमसाच्रपस्वात्‌ , अधिछठानाविषयतर्वादि- 
स्यथः । अधिष्ठानविषयकज्ञानस्यैव निवतेकरवादधिष्ठान।विषयकस्यास्य नि वतेकत्वसम्भावनापि 
नास्वीति भावः । चद्धीति । शक्तिरजलङ्धानस्यायिष्ठानविषयस्यःप्यारोप्यदि षयस्व नानि वते कत्व दशे- 
नादारोप्यमाच्रविषय स्यानिवतंकत्वं केमुत्यसिद्भमिति भावः । तन्मिथ्यात्वेति । नन्वधिष्ठानयाधा- 
स्म्य्रह णाभवेप्यारोपिवसिथ्याव्वं सुप्रहमेव; तद्रजतं भिथ्येस्याप्नोपदेशादिव “नेह नानास्तीति 
वाक्यालप्रपच्चमिथ्यान्वथ्रहसम्भवादिति चेन्न,-भिथ्यात्वसाक्षात्क)रस्यापिषछठानयाथारम्यज्ञानं विना 
असिद्धः । शाच्दज्ञानम्य च परोक्षतया <विध्ालिवतकःत्वाखिद्ध: । याथातम्येति । याथार्स्यस्य 
स्वरूपत्वे ऽध्यासानुपपन्तेस्त दतिरिक्तस्वे वाच्ये तथ्य सत्यटवसिथ्यात्वयोदू) षणमेवेःयथेः । व्याघात 
इति । ्विथ्यास्वं हि प्रतिपन्नोपाधौ निषेधप्रतियोमित्वप्र , ततश्च िश्यार्वस्य भपच्निषठात्यन्ता- 
आ!वध्रतियोगित्वेन प्रतीतौ प्रपचस्य सत्यत्वेनेव प्रतीतिघ्ररुद्धो न भिथ्यात्वेनेति व्याघात इत्यथैः 
स्वप्नेति । अन्यथा ख्यात्यन्ुसारेखायं दृष्टान्तः । ्षवंसाधारणं दृष्टान्तमाद- सम्यजिति । विरो 
धञ्ुपपाद्यति नद्धीति । शक्तिरञजजतसिथ्यात्वस्यं शुक्तरजतं मिथ्येव दृष्टमिति कथं विरोध इःया- 
शङ्कयः; शक्किरजत मिथ्यात्दस्य दिथ्यासे न मानमस्वि-प्रष्यत सव्यत्वेनेव प्रती तेस्छत्यमेवेव्ययिप्रा- 
येणाह-नच शक्तीति । नलु देवदनत्तमरणमिथ्यात्वे तदा तत््रागभावासिद्रौ तस्य सत्यत्वं रृश्यते, 
तथा वन््यासुतमरण््चिथ्याद्वे तत्प्रागभावाभावेपि तन्सिथ्यात्वं दृश्यते; ठद्रदिहापि सस्यग्रडतभि- 
श्यातवस्य मिथ्यात्वेन सस्यग्रजतसव्यत्वेपि श्तिरजत जिथ्यात्वस्य सिस्यात्वेपि शुक्तिरजहस्य 
मिथ्यात्वसुपवद्यत इति शङ्कते, नलु वन्ध्येति । कि वन ध्यासयुतग्रतीतिरसद्धिवय, उतत मिध्य)रि षया 
इति विकल्प मभित्रेव्याय दोषमाह नेति । निराश्रयत्वम्‌-असद्ाश्रयरवम्‌ ) सिश््रास्वम्‌ असत्वमं 
द्वितीये दोषमादह--नरीति । नहि वन्ध्यासुतो सिथ्या , हस्याप्रसिद्रस्वेनरोप!खम्भवःत्‌ , किन्तुं 
सतस्य बन्ध्याजन्यत्वं सुतत्वे वन्ध्याप्रहियोगिकत्वं वा मिथ्येति 4 , दथा मरणे ताटृशागे 
पविषयप्रतियोगिकः्व मिथ्येति वक्तव्यम , तच्च मिथ्यात्वं सत्यमे वेस्यथः । 
द्वितीये त॒ बह्मव्यतिरिक्तस्य प्रपचविथ्यात्यस्य सत्यत्वेन प्रकाशनात्‌ सद्रितीय- 


तभ्रान्तितवादिदोषो दुरतरः ! ब्रहव्यतिरेकै त॒ दच्यत्तरम्‌ । वृत्मयेऽ्प्य (म्भवः) प्रह्ण- | 
्रपङ्घात्‌ । ब्रदव्यिरिक्तलग्रहसे प्रथो जवक्ञानदतो मिथ्याव्वेनव प्रहणप्ररङ्गात्‌ ; प्रथोजक- 





्ञानाभावे प्रपश्चमिण्यासवस्यःप्यग्रहण प्रसङ्धात्‌ । ब्रह्मव्यतिरेकेणाग्रह्णे शृदयसाशरय मिथ्या 
खस्थ ब्रह्मणागृ्यमाशव्यरिरेकयोः शक्तिरजतयोरिवैक्येन प्रहण प्रसङ्गात्‌ । ततश सत्यरवेन 
प्रकाशाग्रववते्तं चाधारणाकरग्रहणसम्भवः । ५) घन्यस्य फस्यविषिवयत्वंपपि परमाथ = 
परमाथैविकल्येन दसैरेव दृषसैरटृषितम्‌ । परमाथेत्वे ब्र्षव्यरिरेप द्तप्रसंमात्‌ , तद्‌ग्यतिरे- 
केऽन्यत्वस्मैवातिद्विधसंमःत्‌ । श्रपरमायत्वे श्रग्रिधातत्कायकोटयन्तमपिन बाध्याकारदया 
प्रायुक्तदोवापातात्‌ । वहिभवि तद्धाकगवेदणाग्रसगात्‌ । 
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्रसादः--यदि यह माने कि अद्धौत ज्ञान ब्रह्यव्यतिरिक्तं वस्तुगों का सत्यरूप घे ग्रहण करता 
है तो; फिर त्र्य व्यतिरिक्त वस्तुओं के सत्यख्प सखे प्रकाशित होने के कारण. सद्ितीयतापत्ति तथा 
ब्रह्म के द्वौतदशंन खूप श्रान्ति को आपको अवश्य स्वीकारना होगा | यदि अद्वंतन्नान को ब्रह्म से ससिन्च 
मानं तो फिर वहं ज्ञान अज्ञान करा निवतंक नहीं हो सक्ता; यह प्ले कहा जा चुकादहै । यदि तीसरा 
पक्ष माने तो अर्थात्‌ उस ज्ञान के द्वारा ब्रह्म व्यतिरिक्त का सत्यत्व मिथ्यात्व वु भौ निर्घात नहीं 
होता) तो फिर यह ज्ञान हौ हो नहीं सकता , क्योक्रि जिसको प्रयोजकनज्ञान है (अर्थात्‌ जो ब्रह्य व्यतिरिक्त 
कौ मिथ्या जानता है) वह ब्रह्य व्यतिरिक्त प्रपच के भिथ्यात्व को भो मिथ्या हौ मनेगा । जिसको प्रयो- 
जक जात नहीं है, वहं प्रपच्च के मिथ्यात्व को भौ नहीं जान पयेगा । यदि बहु मिथ्यात्व को ब्रहयव्यति- 
रिक्त लखूपसे नहीं जानता है, तो फिर उससे ब्रह्म आर पिथ्यात्व दोनों भगरृह्यमाण होगे, फलतः भणरह्यमाण 
शुक्ति सर्जत के एेक्य के समान उसके ल्प ब्रह्म आौर मिथ्यात्वं का भी पेक्य हो ल्ायेगा । फलतः जह्य ` 
के सत्यत्व का ज्ञान नहीं हो सकने के कार्ण प्रपच्च के निथ्यात्व का भी ज्ञान अहं तन्ञान के द्वारा थहीं 
हो सकता । अन्यस्य कस्यचि दिव्यादि-उपयुक्तचारो से किसी भिल्ल को अद्ध ज्ञान का द्षिय माने तो 
प्रएम है कि वहु पदार्थं परमाथं है या अपरमाथं ? आर इन दोनों ते से कोई भी पक्ष प्रामाणिक नहीं 
हो सकता यहं मै पहले ही कह्‌ चुका हं , क्योकि ब्रह्य व्यर्तिरक्त उस पदाथं के परमाथं होने पर द्रंता- 
पत्ति होगी, ब्रह्म से अभिन्न होने पर उतके अन्यत्व की ही सिद्धि नहीं हो सको । यदि वहु अपरमाथे 
हो, तो फिर वह अविद्या तथा उसके कार्यं कोटि कै अन्तगंत ही होगा; वाध्यान्तमंत होगा ! एकतः 
उसमे भौ उपधुक्त दोष होगे ही । यदि आविद्धिक नहो तो प्रश्न होगां कि उसका बाधक कौन होगा ? 





धिथ्यात्वस्य सत्यत्वे दोषमाद्‌--सद्धितीयस्येति । सिथ्यात्दस्य मिथ्यात्वे . दोषमाद-- 
श्रान्तिस्वेति । आदिशब्देन प्रपक्छस्य नित्रत्तवपि मिशथ्यात्वस्यानिष्त्तेः सवं भ्रमनिदत्यसिदधिप्ररुङ्धो 
विदच्तितः । भिभ्यात्वं सस्यत्वेनं गृहणाति › तच्च मिथ्यात्वं सत्यमेव , रतो न भान्तिस्वम्‌ , नच 
सद्ितीयत्वम्‌ , तस्य ब्रह्मर्उरूपर्।त्‌ › इत्यःशंक्य परिहरति-ब्रह्यःव्यत्रिक इति । मिथ्यात्वम्‌ 
्रह्यव्यतिरिक्तत्वेन गृह्यते नवेति विकल्पमभित्रेस्याद्य दौषमाद ्रह्मव्यतिरिक्तप्वेति ।. तत्रापि ब्रह्म 
व्यतिरिक्तत्वस्य भिथ्यास्वप्रयोजकत्वग्रहणएमरस्ति तवेति विकल्पमभिग्रेव्यःद्य दोषमाह पयो केति 
ब्रह्मव्यतिरिक्तःव1 वच्छेदेन भिथ्य)र्वज्ञाने हि मिथ्यात्वं ्रह्मञ्यतिरि क्तमिति ज्ञानवतो मिथ्यात्वम्‌ 
मिथ्येति ज्ञानमवजंनीयमेव । द्वितीये दोषमाह. ऽयोजकेति । ्रह्मव्यतिरिक्तम मिथ्येति ब्रह्मव्यति 
रिक्तस्वा वच्छेदेन सिध्यात्वस्याप्रदणे ्रारिस्विकलूपेणापि गृह तुसशक्यस्वात्‌ करस्न प्रपच्छ सिथ्यात्व 
गहणं न स्यादिति भावः । द्विरीये दोषमाह ्रह्मञ्यतिरेकेणेति । साधारणेति । स्यत्वेन प्रह- 
शाद निधौरिदविरोषात्मनेस्येदन्नोपपद्यत इति भाषः । | 
क्च ब्रह्व्यतिरिक्त तत्‌ बाधकं ज्ञानं सत्यमसत्ये बा १ श्रसत्यतव खिदमपि 
वाध्याकारकोरो घटमानं कथमिव तद्वाध्कं स्यात्‌ ॥ श्रा कारमेदादधिरोध इति चेन्न ; 
वाधकाकारमेदस्यापि बरध्यत्ाभ्युपगसात्‌ । अन्यथा स्य सत्यलग्रसमःत्‌ । त्तरःप्याकार 
सेदाभ्युषगमेऽनवस्थानात्‌ । प्रमोणपर्थापके ( ने ) प्रमाशविरेषरथाप्कःकरर्शिपस्यापि 
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स्थाप्यत्यवद्विरोध. इति चेन्न ;. [ वैवम्यात्‌ १ | स्थापकाकारग्िशेषः स्थितैः स्थाप्या 
सान्यविशेषस्थतयुपयुक्तसात । वाभकषाकारविरोवयाध्यखस्य विश्रयाधासिद्धिपर्यवि- 
तत्वात्‌ | | 
र ` प्रसादकः प्रपत दे कि णहु ब्रहमध्वतिरिक्त-अद्रैतलान सत्य है था अत्य ? यदि अ्षत्य 
र त्ती यटः नी बाध्य कौटि ्गाः गया , प बाधक कंसे हौगा ?-यदि कटं कि बाध्यप्रपंच भौर 
भ तननि दोनों मैः भाकार क नदः है; भतएल बहुः प्रपञ्चः का वाधक द तौ यह भी नहीं कहु सकते , 
वहः भकार मेद-भी घाध्यान्तर्ग्ः ही क अन्यथ वहे सत्य हो जायेगा फलतः ह्र॑तापत्ति हीगी । उश्षका 
भी केटिः भावः धकार तेह माने तौ फिर घनवस्थां दौषः होगा । यदि कट कि लिस तरह प्रमाण की 
स्थपिता करनैः भः प्रमान चिदेव कै स्वापक्त भाक्रार की भी स्थापना करने में कोई दोषं हीं होता, उतीः 
तरह आकार भेद कौ मानते भे कोई विरोध नीं । तौ यह भौ नहीं कहा जा सकता है | स्थापक 
के आकार विशेष का पहना स्थाप्य सायान्य विशेष (मेद) कै लिए उपयोगी हीता 8, किन्तु वाधकाकार 
विशेष का बाध्यत्वं तौ सम्पूणं वरवञ्च के वाध्वल्व का विरोधी है । | 

धसत्यस्व इति । ज्ञानस्य वाध्यस्य बाधकत्वं नोपपद्यते; तथा सति भिथ्यारजतस्यैव 
तद्वाधकत्व प्रसङ्गादित्यथेः । वाध्यत्वमेवाकारः, स. एव कोटिः, तत्र सम्बद्धम्‌ । नज ब्रह्म ज्ञान- 


त्वेन. वाधकःवम्‌ , ब्ह्मभिन्नःवेन. घाध्यत्वम्‌ ; तदुभयं व्र्क्ञानेऽस्ती ति तद्ाध्यं वाधक च रजसे 


तहाधकतापयोजक्रं त किंचिदस्तीति न शक्तिरजतं वाधकमिव्यभिप्रायेर शङ्कते आकारेति। वाध 
कतावच्छयद्‌कत्वेनाभिमतस्याप्वा कारस्य व््ठभिन्नत्वेन धाध्यत्वान्छुत्ति रज तत्ववन्न व.धकतावन्छेद्‌ 
कत्वमपीति परिंहरत्निवि । ननु वाधकतावच्छदकता5योजकं तत्त्वज्ञानतवमित्ि तद्वाधकत्तावच्छे 


दमेव, .शुक्तिरज्ञरत्वन्तु न .वाधकतावन्छेदशमर्‌ , तस्मयोजकाभाञ दिस्याशंक्य, तक्तवज्ञानस्वमपि 


वाध्यत्वादेव नं वाथकताकच्छेदकवाप्रयोजकं स्यात्‌ , शुक्तिरजतत्ववत्‌ , अ वच्छद्‌कताध्रयोजक- 
तावयोज्कव्वयोरव्याकारमेदाधीनःवाभयुपगमे तस्याप्याकारभेद्स्य मिभ्यात्वादेव सभ्प्रतिपन्वद- 
प्रयोजकः्व)पाद्ने तत्रापि परयोजञकान्तरान्वेषणपरस्वरायामनवध्येत्याह तक्रापति । वध काका. 
रस्य वोध्यत्वेपि वाधकतावच्छेदकस्वञुपपद्यते, साधक्ाकारस्य साध्यत्वेपि स{धकतावच्छेद्‌ कत्व 
वत्‌ ; यथाधप्रबृ्यनुपपन्यादिना प्रसाणमाध्रसाधक्ो यः प्रभास विशेषः तस्य योयमसाध)रणा- 
करः तथ्यं मानाधीना मेयसिद्धिरिति न्यायेन मानाधीनसिद्विकत्वेपि मान साधनतावनच्छेदक-- 
स्ववत्‌ ; इति शंकते धरमारस्थापक इति । सामान्यत; धरमाणम्िखाधके प्रमाणविशेष योयमसां 
धारताकारः स सामान्येन प्रमाणसिद्रवन्तुगुण एक, वदाकार विशेषाभाे तद वच्छिन्नप्रमाणाभ)वेन 
तर्ताध्यस्यात्यसिद्धेः; वाधकतावच्छेद्‌ कविदोषाकारस्य वाध्यत्वे तु तद्‌ वच्छिन्नस्थाकिद्धया तत्साध्यं 
विश्ववाधो.न. सिभ्येदित्ति- परिहरति नेति, 

किचेतभ्निवर्त ल्ानमदेतथधरादिमात्रसयुद्धवमिदानीन्तनतेव ज्ञानम्‌ ए ष्या 


किमपि `! पूर्वज भवन्मतभाविशा तत्णादैवे प्रपश्चदिलयग्रसङ्गः ; यद्वा भालवयावर 
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विश्वेपामेव । वाधितालुडततिस्तु दपि । उत्तरत्रापि ततव फ पूर्वि शिष्टविपयमपि निव 
१ । {९ ल (~ €~ ५ 
तेकपर्‌ , उत. रिशिष्टविषयम्‌ ? सबिंशिष्टरिषयत्वे तु पूवस्यापि निदतेकत्यप्रसङ्गः.1. तस्य. 
तदभावे तु उत्तरस्योपि तत्न स्थात्‌ । तिंश्टविषयत्वं तु न संभवत्ये्र / बहणि रका 
शिष्यमाशपरमा्थकारान्तरानम्युपगमात्‌ । अरप्रमार्थाक्नारान्तसरका शस्य प्रः गुक्तन्शायेनः 
दषितसात्‌ । प्रषन्धमिध्यात्दव्य ( त्वाध्य ) वसायस्य च. भवन्मतशद्धाजडनारिदानीमपि 
तिद्रूलात्‌ ॥ परोक्ञरूपमिदानीन्तनज्ञानमपरोच्रगबाध्कं न: अवति , श्रपरोक्ं तु भषि- 
ध्यजज्ञानं वःधनायालमिति' चेन्न--परोकतोपरोकतशब्द्‌1भ्यामदविशदवि शदत्वध्दक्षायाभनतिः 
रिक्तविषयतयव तश्राविधमेदासिद्धः । करणमेदाधीनमेदस्य चाकिविकरल्ाव । न चास्य 
करणमेद्ः , भरदिप्यतोऽपि दिशदज्ञानरयः भव द्धिवबियजन्यलोम्युष्यसातिः । = ` `` 

प्रसाद -पुनः प्रश्न है कि यह प्रपंचे का निव्तंक ज्ञान अद्व॑त के श्रवणादि मात्र से वतमान 
कामे ही उत्पन्न हो जाता है अथवा-भानागत काल में यहु उत्पन्नः होने वाला है। यदि वर्तमान से ही 
उत्पन्न होता है तो फिर बापके सिद्धान्त को-सुनने वालों के प्रपच्च का विलय तत्क्षण ह हो जाना चाहिए 
अथवा आपके मत मे अत्मा एक ही मानी जाती है, अतएव श्रवण समकालमें ही सबों के प्रपच्चक्ता विख्य 
हो. जाना चाहिए । यदि कहँ को श्रवणादि के पश्चात्‌ तत्क्षण यद्यपि प्रप बाधित हो जातां है फिरभी 
उसको बाधितानुवृत्ति होती रहती है । तो आपके इस कथन का हष्डन पाछेःक्रिथां जा चका है । यदि 
कहं कि यह ज्ञान भविष्यत काल मे उत्पन्न होता है तो प्रश्न है कि कव्या वह्‌ पूवं से अविशिष्ट दिषय 
का होकर भी निवतंक होता ह ? अथवा विद्िष्ट विषय का { यदि जदिषशिष्ट दिषयक होकर निर्तंक 
होता है तो फिर वहु पूवं का भी निवर्तकः होगा, पूर्वं का निवर्तन किए विना वहु पश्चात्‌ कालिक कां 
भी निवतंक नहीं हो सकता । दहु. ज्ञान विशिष्ट विषयक तो हो नह सक्तां 1. क्योकि~आप ब्रह्म में 
कोई भौ प्ता परमाथं आकार नहीं मानते हैँ [जिसका प्रकाश भविष्य में होए । यदि कई अपरमाथं 
आकार को ध्रकाशिप्य माण मानं तो फिर वह ध्रान्ति मात्र होगी । अतएव यह माना नहा जा सकता । 
ओौर जो लोग आपके सिद्धान्त म श्रद्धा रखने के कारणः जड हो गये हं, डन लोगों -को तौ प्रपञ्च के 
मिथ्यात्व का निश्चय. 'अब भौ है। यदि कहैकिंः्रवंणादिजन्य ठतत॑मानकाटिकः ज्ञान अपरोक्ष प्रपंचं श्रम 
काः बाधक नही होता, गौर भविष्यत्‌ काल मे होनेःवाला प्रत्यक्ष ज्ञान प्रप्व कां बाध कर देतादहै,तो 
एता भौ नहीं कहा जा सकता है; क्योकि यहाँ परं ज्ञाने के परोक्षत्व एवं अपरोक्षत्व से कैदेल ज्ञानकां 
वंश एवः अवशद्यःअभिप्रत है 1 अतएवः-उन दोनो ज्ञानो का विषयं तो एक ही है, इस तरह दोर्नो के आकार 
भेदः को सिद्धि नहीं हो सक्ती हैः। ज्ञानो के कारण मे भेदके कारण ही भेद की सिद्धिके द्रासय भीः 
आकार भेद को सिद्धि नहीं हौ सकती है । किञ्च यहां करण का भौ मेद नहीं है, क्योकि भ विष्यतु ` 
कालभे भरी जो ज्ञान होगा वह्‌: वाक्य जन्य ही ःहोमौ , यह अप लौगं भी मानते है । 

विश्वेषामेवेति । विलयप्रसङ्ग इति शेषः । प्रागुक्तन्यायेनेति । आ न्तित्वादिनेव्यथेः 1. 
य द्वितीयरर स्य ब्रह्मस्वरूपाभिन्नतया ` तञज्ञानात्पच्चमिश्यात्दज्ञानं भिन्नदिषयमेर, अटस्ूटद्विषयननेव- 
भविष्यजजञानं निवतं केतबमस्त्वि्याशंक्य निराकरोति प्रपंचेत । अनतिरिक्त विषयतयेवेति , न्यून 
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चिषयत्वाधिकविषयत्वाभ्यासेव लोके विशदलव्वाविशदत्व व्यवद्टारादित्यथैः । नलु परोक्षापरो- 
द्वयोः काररहाधौनवैलक्षख्यमिन्दरिथकर णत्व तदितरकरणकत्वहूपमस्तयेव, तदेव परोक्षापरोक्च- 
शब्दाभ्यां विक्द्यते, तत्राह--करणथेदेति । शाब्दज्ञानानुमिस्थोः करणमेदाधीनमेदे सत्यपि निव 
तकरा दशनादिति भावः| ननु न्वथठ्यतिरे काम्यां इन्प्रियकुर णस्य नि वते कत्वं नेतरध्येव्यच्राद्‌ 
न चास्येति । एक ब्रहमस्वरूपभूताञजञानाद्वि्नम ज्ञानम निवसेकमिति कल्पो विकल्प्य दूषितः । 
` एतेन वेदान्तनेर्थक्यमपि फलितम्‌ , यतः कतथिदनुमानादैरप्यदरतज्ञानसम्पाद- 
नीपपततस्तदतिरिक्तस्य कस्यचिदं शस्य वेदान्तेपि भवद्धिः प्रतिपादनानभ्युपगमात्‌ । सत्यस्य 
प्रामारयस्यौभयत्रानभ्युपममात्‌ ; व्यावहारिकस्य तु तस्यौभयत्र सम्पत्वात्‌ , उगर्षना- 
दिफषेदान्तभामस्य तत्तत्फलविशेषपथन्ततया बन्धकत्वेन वन्धनिधतति प्रति प्रतिद्रूलव्वाभि- 
धानात्‌ । अतो यदा प्रपल्वभिथ्यात्यानुमानादिकं न विश्ववाधकं तदा वेदान्तदाक्यान्यपि 
न तद्वाधकानि स्युः , तदरिशिष्टज्ञानजनकतवात . यदि तानि बाधकानिस्युः , तदा 
तदविशिष्ट दवुसानादेरपि तक््वाधः स्यादिति निरथेकस्दस्यायेदको वेदान्तभागः । एवंश 
वेद्‌ान्तन्तरेशापि यथावस्थितन्रह्म स्दशूपज्ञानपम्बादनोपपततेः शारीरकापशुद्राधिकरणाना- 
रब्भप्रतङ्खश्च । नद भेदवासनाधिक्िप्रचेतसां बुयत्सोद्रोधने शास्लीपयोग इति चेन्न , 
घांख्यसौगतपमयेवि तरविचारसारममोणः पृर्पेस्तापत्रयाभिहतानां मेदवाखनायिक्तिहचे- 
तसामपि त्छबुधुत्सो त्पत्तेः । नच प्रतिपतभेदेन शाखमनुमानं च सभ्रयोजनःसति बाच्येषू 
सर्वात्मना साधकवाधकग्रमाणसम्भानपरदेशिकरे विषये शाल्चाथेतच्चस्य मीमां पितस्वात्‌ । 
अतस्तत्र भवतां महत्तेषु मतगहरेषु पहावाक्यश्रवशमपि बालव्यामोहनमात्रभित्याप्धते । 
भतो न निवर्तकन्ञानं ब्रहणो भिन्नम्‌ 
प्रसादः--इमौ प्रतिपादन से आपके मत भें वेदान्तो की निरथंकता भी सिद्धहो गयी, कथोक्त 
किसी तरह अनुमान आदिके भी हारा अष्टैतज्ञान का. सम्पादन सम्भव है; ओर वेदन्तों के द्वारा भाप 
रोग अदत ज्ञान ध्यतििक्त का प्रतिपादन स्वीकार नही करते । अतएव वेदान्ताध्ययन आपके मत मे व्यथं 
ही है । थदि करै कि अनुमानजन्य अद्रौतज्ञान का प्रामाण्य सस्य नहीं होता तो आपके मतमें वेदान्तं 
वाक््यजन्थं जान का सव्य व्रामाण्य नहीं स्वौकारा जाता है । ओर व्यावहारिक सत्यत्व दोनों का समान 
रूपमे होता 8 । अदौ तमत मे साना जाता है क्रि उपासना का प्रतिपादन कर्ने वाला वेदान्त भाग, विभिन्न 


वि फलों का प्रदाता होत्ता है, अतएव ठह भाग बन्धनिवत्ति के प्रतिक्रल है 1 अतएव यदि प्रपच 
के मिथ्याच्वं कां आवादक अनुमान ज्ञान यदि प्रपञ्च का बाधकं नहीं होगा तो फिर वेदान्त बाकष्य जत्य 


भी अद्रवत ज्ञानं प्रपञ्च क्रा बाधक तहीं हौ सकता, क्योकि वह भी भनुमान जन्य द्वत ज्ञान के ही समानं 


अदत जान है) यष्टि वेदान्तं वाक्य जन्य ज्ञान प्रपञ्च के वाधक होगातो उसके ही समान होने क 
कारणं गनुमान जन्य ज्ञानः आदि का भी वेदान्त वाक्य जन्य ज्ञान के द्वारा बाध नहीं हौ स्रकता । इस 
तगह अदत मतं.भे वेदान्त का तस्वापादक भाग व्यथं सिद्ध होता है। इस तरह वेदान्त कै विना भौ 














निवतेकाडुपपत्तिवादः न 


ब्रह्य के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाने के कारण श्ारीरक शास्त्रोक्त अपशूद्राधिकरण को चरिताथं 
भी नहीं किया जा सकता 1 
यदि कह कि जो खोग अन्तःकरण की भेदवासना से विक्षिप्तःहो ण्ये है, -उन च्येगों के 
भीतर ब्रह्मजिज्ञासा.को उद्बोधित करने के लिए शास्त्रों का उपयोग होता है; तो एेसा भी नहीं कहा 
जा सकता है, क्योकि सांख्य तथा वौद्धोके मतम भौ तत्व दिवारका प्रारम्भ करने वाले पुरुषों हारा ताप 
चेय से संतप्त तथा भेदवासना सै विक्षिप्त अन्तःकरण वाले जीवौ को भौ तत्त्व ज्ञान कौ इच्छा उत्पन्न 
होती है । यहां पर यह नहीं कहा जा सकता है कि भिन्त-भिन्न प्रमाताओं के द्वारा शास्त तथा अनुमान 
दोनो से प्रयोजन सिद्ध होतेह ; क्योंकि जिन विषयों -कौ सिद्धि अथवा बाध प्रत्यक्ष तथा अनुमान प्रमाण 
दारा बिल्कुल असम्भवे है, उन्हीं विषयों की सिद्धि शस्त्र क द्वारा होती है , अतएव आपके बहुत बङ्‌ 
बड़ सिद्धान्त गुफाओं मे महावाक्य का श्रवण भौ बालकों को भुलाबा देना मात्र है । स तरह सिदध 
होता है कि निवर्तकज्ञान ब्रह्म से भिच्च नहींदहै। 





इदानीं तत्रैव दूषणान्तरमाह एतेनेति । एष्यदिदानीन्तनज्ञानयो विषय सेदाभावे निव 
तेकःस्वानिवतेकत्ववेषम्याभावापादनेनानिवतेकज्ञानभूतालुमितिसमान विषयस्य वेद्‌ान्तव।क्यजन्य- 
ल्ञानस्याप्यनिवतेकतया वेदान्तानां नैरथक्यं ` फलितसित्यथेः । नलु -शाब्दाज्मित्योः प्रामास्याप्रा- 
माण्याभ्यां वेषस्यान्निवतेकत्वा नि वतेकस्वे -रत इत्यत्राह सव्यस्येति । नु यदप्यद्वौ तविज्ञानमल- 
मानादेरपि सुखम्पादं, तथापि ब्रह्मोपासनवरलादि ज्ञानस्याचुसानादिभिदु स्सम्पादस्वात्‌ -तस्प्रहि- 
पादनद्रारा उपासनानुष्ठानाथतया वेद्ान्तेऽथवात्पेत्याशङ्कव अद्र तोपासनपरवेदान्तवाक्यानःम- 
दं तज्ञानस्योक्तन्यायेन निवे कृत्वासिद्भया नेष्फल्यस्य सिद्धत्वात्‌ सगुणोपासनपरवेदान्त वाक्यानां 
तत्फलसिद्भया साथेकत्वेपि प्रपच्चनिषत्यथेतयाथे वन्त्वासम्भव)द्र दान्त वाक्यं व्यथेमेवेतस्यभिभ्राये- 
णाद -उपासनेति । प्रव्यक्षादिभि मैद्स्येव निश्चयेन कोटचन्तरानुपस्थितेश्च सन्दे हाखम्भवात्तन्मूल- 
तत्त्ववुभुतल्सा नोपपद्यते, तद्िच्द्वामेदप्रतिपादकशाद्लदशेने सति द्व ताद्रौतसन्देद1दबुशत्सौपपद्यत 
इति बुभुत्सोत्पाद कतवान्न शाखवेय्यथ्यमिति `शङ्कते-नन्विति , शङ्कया दहि ज्ञाठष्वकतृ त्वदेव दवि 
धमेट्वमङ्गीङुबेन्त अत्मनो निगु णत्वमाहुः , सौगताः प्रपच्छस्यासत्यत्वमाहुः, अतस्तन्मतश्राविणां 
प्रसयक्षादावप्रामाख्यशंकया निगु णत्व सगुणत्वभ्रपश्चसत्यत्वा सत्यत्व सन्दे हादुवुभत्सोत्पति सम्भवान्न 
बुभुर्सोत्पादकत्वेन वेदान्तानां साशेक्यमिव्याह-नेति । भेद वासनाविश्िप्रचेसामपि तन्त्वचिचा- 
रमारभमाणेः पुख्पेस्तत्त्ववुभु्सोरपन्ते रिति -योजना । यद्वा-सांख्यसौगत समयेपि आस्मनिगः ण- 
त्वप्रपद्चासस्यत्वबुभुरसया हि विचारमारभन्ते, अतस्तत्र येनेव हेतुना बुभुर्सोत्पादस्तेनेव हेतुना 
प्रकृतेऽपि बुभुस्सोतपत्तिसम्भवात्‌ कि वेदान्तेनेव्याह-नेति । बुसुर्सोःपन्तेरित्यनन्तरमङ्गी कारादिति 
शेषः । तत््वविचारमारभमाणै; तत्त्ववुभुस्सोतपन्तेरङ्गी कारादिव्यन्वयः । वादिवाक्या्रा स्वयमेव 
सवदुक्तकालुसन्धानाद्वा बुमुस्सोपपत्तेवंदान्तनेरथक्यसिति तात्पथेम्‌ । एवं वेदान्तानां तैरथक्यात्‌ 
स्वादेशं तच्छुवशं `ततप्रतिवचनच्न : वालञ्यासोहनमित्युपालभते अत इति 1 तन्नभवता भिस्युपाल- 
म्भोक्तिः ।. महावाक्यम्‌ -जीवव्रह्यणोरमेदभतिपादकं . ततत्वमस्यादिवा क्यम्‌ । 
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नापि हितीयः , बह्स्यदूपस्य ` विश्वनिषतेकत्वे तस्यानादित्वेन प्रप्दाध्यासाभा- 
वव्रसगेन प्रपञ्प्रतिभासस्याप्यजुदयग्रसङ्गात्‌ । एकस्यैव दणडादेवंटादिकारणत्दतनाशक- 
त्ववदुपपद्चत इति चेतु ? योौगपधे विरोधात्‌ | 
 क्रमेतु सहंकायंवश्यम्भावातु नहि दण्डो घटकारणसामग्री सथ्यसध्यासीन एव 
घटं नाशयति , भ्रषितु सिद्ध घटे श्रभिधातरूपसंयोमादिकसपेदय । ध्रत्रापि तहिं वद्य 
स्वरूपेणाध्यासासुगुणम्‌ , भ्रध्यासमेव तु निवत्यं सहकारित्वेनापेदयं तन्निदतकम्‌ , निधं 
नशक्तस्योापि निध््यसिद्धौ निवत्तिजिनकलत्दायोगात ; इति चेन्न, तथाप्यनादैरध्यास्रय 
चिरतराचुवत्ति्द्गप्रसङ्कात । एवं पूपू्क्लणानुयत्तिभंगे कदाचिदपि नाध्यास्सिद्धि 
किथ्च परिशुद्ध व्रह्मसवरूपमध्यासानुयुणम्‌ ,  श्रशद्धन्तु . तन्निवतेकनिति स्हदिदस॒पपादनम्‌। 
श्रस्तु तहिं सामत्रयभावादिदः पूवसनुत्पन्नं सामग्रीखम्पत्तिदशाय्‌ायुरएरस्यसान) तः३२ए वुत्ति | 
विशेषमेव सहकारितवेनापेच्य व्रह्मव॒निवतंकमु + तन्न ; प्रा्ताप्राप्तविचेकेनान्तःकरणदृत्तरेव 
निवर्दकलप्रषङ्घात्‌ । तथा च सति बहस्वरूपान्तमतन्यपक्ञव्याद्‌ातः । श्रतएव न तृतीय 
श्रपसिद्धान्ताच्च | द्िश्चं वस्य सत्यत्वे भैदांशेन कडशस्पद्वितीयत्वग्रषङ्गः । भिथ्यास्षे 
त्वभेदांभेन न्रह्यशोपि भिथ्योात्व प्रघगः | नित्या निव्यत्वदिकस्पेनापि दूष्यम्‌ ¡ चतु 
थरतूमयप्रतिन्ञेपरूपो निर्वचनीय कदूषणनयेनोभयसि द्ध यन तिरेकात्‌ रपशेनव दृष्तः । पृशच- 
मस्तु परिशिष्यते । तथाृतं कि तज्ञानं यथाकथंविदपि प्रतीतिपदधीं नावतरति, श्रथा- 
वतरति ? पूवेत्र कि पाधनदूषदाग्रयासेन १ उत्तरत्र कथंचिदपि उक्तकोटिवहिमाविासिद्ध 
न परथरषणीयमवशिष्टमिति । किच्च निवदर्वकज्ञानं निदतिप्यते नवा ! पूथत्र त्गवृत्तरदा- 
गन्तुकत्वाद्ब्हमसरूपा तिरिक्त विधा स्थितिप्रसंमः ।  उक्तश्र॒बरहमसरूपातिरिक्तनिवतकन्ञान 
 स॒द्धावेनेनादिधास्थित्तिनिवार्या । चरतो यददिधाया निदतकतवेन सम्मतं तवव स्वारस्ना 
स्वनिवत्था बा तामेव स्थापयतीति विपरीतापत्तिरिति । निवतेकज्ञानप्रध्व सोपि निवतिष्यत 
इतिः चेत्‌ ? तहिं तत्तनियतेकनिवचयलुवतिप्रघगेन ब्रह्मणो यावदात्मभाविन्यदिधाचुनृत्ति- 
` स्प्यादिति वेषसीत्यस्थैयपत्तिः । ` इत्यलं हिता दितविपयैस्तचेतसां शौच्यानां निग्रहंशे।त । 





॥ इति शतदृषशयां निवतकालुपपत्तिः त्रिचत्वारिंशो वादः ॥४३॥ 
€ 


| प्रव1द~--यदि निवर्तक ज्ञान को ब्रह्य से भर्भिन्न मानतो, ब्रह्म के स्वरूप को ही प्रपच्चं का 
निवतंक मानना होगा । बह ब्रह्य का स्वरव अनादि है; फलतः प्रपन्च के. अध्यास के अभाव का प्रसर्ख 
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होगा । फलतः आपके सत में प्रष्च की प्रतीति भौ अनुपपन्न हो जाती है । यदि कहँ कि जिस तरह 
एक ही दण्ड है वह चघटकी कारन कोटि पे भी आता है तथा उसका प्रध्वंसक भी है । उसी तरहं 
एकहीं निवेतंकज्ञान भ्रषच्चोदय का कारण तथा निवेतंक दोनों है, तो यह्‌ भौ नहीं कहा जा सकता है; क्यों 
किएक ही दण्ड समकालमे ही घट कां कारण मौर विनाशक नहीं देवा जाता भौर यहं अद्र ज्ञात को 
तो समकाल मे ही कारण अषैर विनाशक मानना होगा | यदि अद्वततज्ञान के कारणत्व ओर विनाश्कत्व 
को क्रमशः माने तो फिर उसे सहकारी मानना होगा , क्योकि जिस समय घट कौ सासभ्रियों मे दण्ड 
होता है, उस समय वेह घट को विन्ताश नहीं करता । अपितु घट निर्माण के पश्चात्‌ जव उसके दारा 
घट पर अभिघात किया जाता है, उस समय वह घट का विनाशक होता हे । यदि कहै कि; तो फिर 
यरा भी मानना चाहिए कि ब्रह्म अध्यास्त के अनुक्रूल दहै, भौर निवर्त्यं अध्यास को ही सहकारी बनाकर 
वह भध्यास की निवृत्ति करदेता है , क्योंकि निवत्यं के अभाव में निवतंन करने मे समथं भी कसो 
का निवतंन नहीं कर पाता; तो यह भी नहीं कहा जा सकता है ; क्योकि एेसी स्थिति मे अनादि 
अध्यास की अतिचर्‌ कार तक अनुवृत्ति होतो रहे यह नहीं सम्भव है । यदि पूवं पूवक्षण में होने वारी 
अध्यास की अनुवृत्ति उत्तरोत्तरक्षण मे निवृत्त होती जाती है , यह मानं तो आप किसी भो कारण से 
अध्यास की सिद्धि नहीं कर सकते। किच यदि ब्रह्य का परिणद्ध स्वरूप अध्यास के अनृक्रुल होगा, तो 
ब्रहम के अशुद्ध स्व्रर्प को अध्यास का निवर्तक मानना होगा । इस तरह आपने अपने सिद्धान्त का बड़ा 
हो अच्छा प्रतिपादन किया । यादि कहं कि सामग्री अभाव हते से दससे पटले जो नहीं उत्पन्न हआ है , 
भौर जिसकी उत्पति सामग्रौ कौ सम्पन्नता होने पर होगो, उस अन्तःकरण को वृत्ति विशेष को ही सहं 
कारी बनाकर ब्रह्म ही प्रपच्ाध्यास का निवतंन करता है, तौ यह भी नहीं कह सकते , क्योकि प्राप्ता 
प्राप्त विवेक कै दारा यही सिद्ध होता है कि अन्तःकरण कौ वृत्ति ही श्रपच् को निवतिका है, अन्यथा 
पहले से ही विद्यमानं ब्रह्म उसकी निवृत्ति क्यों नहीं कर लेता । आओौर एषा होने पर अदत ज्ञान ब्रह्य 
स्वरूप के अन्तगंत ही है, आपकी इस तरह की मान्यता का विरोध होता ह । | 
तीसरा पक्ष ( अरद्रत ज्ञान ब्रह्य से भिन्नासिन्न है ) भौ नहीं उपपन्न होता; चयोंकि इसके 
मानने पर आपके मतमे अपसिद्धान्त होगा | दूसरी बात यह कि उसके (भद्रत ज्ञान के) सत्य होने. पर 
मेदांश कै द्वारा ब्रह्म की सद्धितीयता सिद्ध होगौ भौर मिथ्या होने पर अभेदांश के हारा ब्रह्म के भो 
मिथ्या होने का प्रसद्ध होगा । इस पक्ष मे अद्वंतज्ञान के नित्यत्व तथा अनित्यत्व रूपी विकल्पों से भीं 
दोष होगा । 
चौथा पक्ष इसल्एि नहीं माना जा सकता है कि अद्रौत ज्ञान को ब्रह्म से भिन्न तथा अभिन्न 
मे से कोई भी नहीं मानने पर तो भिन्नाभिन्न निच॑चनीयत्व मे तो भनिवंचनीय अविद्या के खण्डला्थं कहे 
शये दूषणो से ही उसका खण्डन हो जाता है | अब बचा रहा केवल पाचवा पक्ष | उसके विषय में 
्रष्टव्य है कि वह अशक्य वेदन ज्ञान किसी तरह प्रतीति का ठ्षिय नही बनता है, या बनतादहै? यदि 
नहीं बनता तो फिर उसके सिद्धि का खण्डन करना हौ व्यथं है? यदि बनता है तो बहु किसी भो 
प्रकार उपयुक्त कोटियों से बाहर नहीं जा सकता, अतएव उके खण्डनःथं अतिरिक्त दुषणां क्रो उपस्थित 
करने कौ कोई आवश्यकत) नहीं है । 
कि प्रष्न है कि प्रपच्च का निवतंक वहु ज्ञान स्वयं निवृत्त होता है अथवा नही ? यदि 
निवतित होगा तो उस निवृत्ति के भी आगन्तुक होनि कै कारण ज्रह्य के स्वरूप से भिन्न अविद्या बनीही 
। । रहेगी । यदि अद्र तन्ञान नहीं निवृत्त होगा तो ब्रह्य के स्वरूप से भरतिरिक्त अद्र तज्ञान के. बने रहने के 
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कारण ही अविद्या के सद्भाव का प्रसङ्खं होगा । अतदट्व जो अद्रंतज्ञान अविद्या का निवतंक है , वही | 
अपने सद्भाव तथा अवनी निवत्ति के द्वारा अदिद्या का स्थापक सिद्ध होता है । इथ तरह इ भदत 
ज्ञान की मान्यता मे विपरोतापत्ति होगी । यदि कर कि उस निवतंक ज्ञान कै निवेतंक की भी निवत्ति , 
होगी तो फिर तत्‌ तत निवतंकों तथा निव्तियों कौ अनुवत्तिका प्रसद्क होने से, ब्रह्म की अपनेमे होने ; 
वारी का भी अविद्याओं को अनुवृत्ति होते रहने से इस मान्यता मे भी विवरीतापत्ति होगी | इस तरह 
जिन अद्रंती विद्वानों कौ अपने हितत एवं अहित का टीक-डीकं ज्ञान नहीं है , उनका निग्रहुःकरना ही | 
व्यथं हे | 





इस तरह शतदूषणी का ४३ वां निवतंकानुषपत्ति नामक वाद समाप्त हुमा ॥ 
धै - 8-& 
नापि द्वितीय इत्यादि 1 ननु ब्रह्मस्वरूपस्येति वाक्ये प्रपव्वाध्यासामावे निव्वकस्याना 
दित्वं हेतुतयोक्तम्‌ , एकस्येवेस्यत्र कारणस्यापि निवतेकस्वसम्भव उपपादः, तत्कथं युज्यते ! 
पुव कारणत्वस्य निवतंकत्व विरोधित्वानुपन्यासात्‌ , नच एकस्यैव यथा कारणत्वनाशकत्वे 
एवसेरूध्येव ` ब्रह्मस्व रूपस्याध्यासस्वरूपनि वते क्वतस्सहिष्युत्वे अप्युपपद्यते इत्ये वस्परोऽयं ग्रन्थः , 
नतु ब्रह्मण एवाध्यांसक्छार णत्वतन्चित्यत्वसम्भवोपपादनपर इति वाच्यम , तत्परिहारग्रन्थस्य यौग 
पद्य विरोधादित्यादेः ब््यण एव जनकत्वनाशकवानुपयत्ति विषयत्वात्‌ , नहि दश्ड इति 
वाक्ये दण्डररैषम्यौक्तियुरस्सरं न्रह्यण अध्यास कारणत्वतन्निवतंकत्वासम्भवोपपादनप्रतीतेश्च , 
द्न्नापीत्यादिशङाथन्थे द्रडवदेव कारणत्वनिवतंकत्वोपपादनविरौधाच्च, अतः कथसेते मन्थ 
उपपद्यो रन्निति चेत्‌ ? उच्यते, ब्रह्मस्वरूपस्येत्यादि वाक्ये निवतेकस्य नि वव्यंस्वरूपासहिष्रत्वा- | 
तस्यं चानादित्वात कदापि प्रपच्चाध्यासो न स्यादित्येवाभित्रेतम । एकस्येवेत्यादिशङ्कावाक्ये 
दृरडादेरिव ब्रह्मण एवाभ्यासकारसत्वनिवतं कत्वे अप्युपयद्य ते, किं वक्तव्यं निवतेकस्य तत्स्वरूप 
सदिष्शुरबभ्रुपपयत इत्यत्रत्यभित्रेतम्‌ । अस्मिन्‌ वाक्ये निवतकस्यापि कैशुव्यन्यायेनाध्यासस्वरूप- 
सदहिष्णात्वोपपादनाथं ब्रह्मण एवाभ्यासकारणत्वतन्निवतेकस्वयोरक्तत्वात्तदलु सारेण सर्वोप्युत्तरग्रन्थ 
उपपद्यत इति । यद्रा-एकस्येवेति वाक्ये दण्डौ यथा घटञ्युस्पाद्य नाशयति, एवं ब्रह्माप्यध्यासमु- 
त्याद्य निवतेयतु, निवतेनशक्तव्वेन निवत्तिवदुल्पादनशक्तत्वे तदुत्पत्तेरपि सम्भवात › उतः कथं 
प्रपशच्चाध्यासाभावप्रसङ्ग इत्यभिप्रेवम्‌ । क्वचित्त्‌ कोशे प्रपच्चाध्यासरामावश्रसङ्गादित्यनन्तरं प्रपन्च- 
त्रतिमासस्याप्यनुदयग्रसङ्गादिति वाक्यं दश्यते, तत्र पूवेव।क्येनादिव्वमध्यासाभावे देदुतया विव- 
क्षितं नतृत्तरत्र, प्रपंचग्रतिभासस्याप्यनुदयप्रसङ्गादित्यत्र तत्त इति विशेषः । ब्रह्मसव रूपस्य विश्वनि- । 
वर्तकत्वे ततः प्रपंचप्रचिभासश्याप्यनुदयप्रसङ्गादित्यन्वयः । निवतेकश्य कारणत्वासम्भवो वाचिव । 
| 
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क्वितः । उत्तरन्थाश्च द्विती यहेत्वज्नुसारिणः । क्म इति । कायविलम्बस्य कारश विल्व्योव्यत्वा- 
दिवि भवः । तथापीति । कायौध्यासे उक्तपरिदारसम्भवेपी व्यथः । डनःदेरिव्यादि । शविदटा- 
ध्यासस्येत्यथः । ववद्य रविद्ासत्वे तदानीमेव `तच्निवच्यादश्यक तया नैत।वत्कालमनुद्तिरपपद्यते, 
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तथा तत्पूकेकछालेपि निड्स्यावश्यकतया तदानीमपि नाविधाध्याससम्भवः, एवं सत्पूकंक्छलेपि त्वया 
निल्त्तिवोच्येति अविदयाभध्यासाधिकरणतस्वयोग्यक्षणस्य कस्याप्यलाभात्‌ कद्‌ाप्यविद्यार््यासरौ न 
स्यात्‌ , तद्भावे तन्मूलः कायौध्यासोपि न स्यादित्यथ; । एवमविद्याध्यासानुपपन््या कौयौध्यासा 
सुपपत्तिरुक्ता । इदानीं कायोध्यासासम्भवे हेर्दन्तरमाह- किंचेति । शद्रम्‌-आयोप्याविषयक्छप्‌ । 
अशुद्रम्‌-खारोप्यविषयक्म । अध्यासमेव तु निवत्यं स्टकारित्वेनापेत्तेव्यज्राध्यासस्यैव सह का- 
रित्वोकतेः तस्मिन्‌ स्वस्येव तदश्रमरूपत्वादशुद्स्येव निवतं कटवमिद्युक्त' भवति; एतस्रतिकोटितया 
नह्य ` स्वरूपेणाध्यासानुगुणमिःत्यत्रारोप्याविषयकतवलक्षणशुद्धिरेवामिप्रेता स्यात्‌ , ततश्चारोप्या- 
विषयमध्यासानुगुणमारोप्य विषयं तन्निवतेकमिति व्यादहतसिव्यथेः । प्राप्राप्राप्रविवेकेनेति । एतेन 
वृत्निप्रतिविम्बतचेतन्यं निवतेकमिव्ययमपि पक्षौ निरस्तो वेदितथ्यः। प्रापताप्राप्रविवेकेनं इन्सेरेव 
निवतेकस्वप्रसङ्गात्‌ । छिच्च यथाद्ययन्ित्यादिभिरापातगप्रतीव्यान्तःक्स्यो प्रतिविम्बकल्पनायासपि 
न निष्त्तौ प्रतिबिम्बकल्पनम्‌ ; तत्र तादृशस्यापि प्रमाणस्यादशंनात्‌ । नच तत्परिणामिःत्वादे< 
तत्र प्रतिविम्बकल्पना , जलपरिणाममूतायां करकायां प्रतिविम्बाद्‌ शनात्‌ ॥ 


इति श्रीमहाचायोपरनामघेयेन रामाुजदासेन विरचितायां शददूषणीव्याख्यायाम्‌ 
चण्डमाङताख्यायां निवतेकानुपपत्तिभङ्गो नाम तिचत्वारिशस्स्कन्धः ॥ 
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सरपानीषर विशुद्रजातिजनुषा षिद्धाति सिद्धाश्रमे | 
॥ [8 9 ण्डे 
वैरं यत्र भिथस्त्यजन्ति धिधयस्तरेनिरेधस्सह । 
तं रंगेशयमंगप्रं गिक्रलालदयेशवरप्रक्रियं 
शान्ताधधमनन्तमङ्कलगुणं देवं प्रपधमहि ॥ 
प्रसादः सिह तथा हाथी आदि जाति के जीर्वोँ मे परस्पर मे वर स्वाभादिक है । किन्तु 
सिद्धाश्रम मे इत्पन्न होने वाले सभी जीव परस्पर के स्वाभाविक वैर को त्याग कर एक साथ सस्नेह 
निवरा करते ह । इती तरह अखिलहेयप्रत्यनीक तथा अखिलकल्याणगुणगणाकर तथा भ्रौ लक्ष्मी जी को 
नेतो के प्रियतम श्रौ रद्धनाथ भगवान्‌ के ही वर्णन मे व्यापृत वेदान्तो के समस्त दिधि वाक्य निषेष 
वाक्यो के साथ विरोध का त्यागकर क्रमशः श्रीभगवान्‌ के अखिलकल्याणगुणाकरत्व तथा अखिलहेय भ्रत्य 
नोकत्व का क्रमशः वर्णन करते हँ, हम उन्हीं परब्रह्म भरी रद्धनाथ भगवान्‌ की शरणागति करते ह । 
येयं व्रहणः श्रवणमनननिदिध्यासनादिक्रमपरिणतविशदा दरं तवाकयाथदिज्ञानदे- 
तुका निश्शेषाविधानिषृत्तिरुच्यते , सा किमध्यासरूपा ; नवा ए पू्त्र कथं निश्शेषापि 
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धानिवृत्तिः, श्रध्याघरूपायां तस्यां तन्भूलाविधूौया भ्रपि दिधघमानत्वात्‌ , उपादान 
वन्तरेणोपदेयस्थित्ययोगात्‌ । श्रात्मोपादाना सारित्ति चेन्न, श्रात्मनः परिणा पिख - 
प्रसंगात्‌ । सत्योपादानायाश्च्‌ सत्यत्वेन सद्ितीयलप्रसगाव्‌ । नच दोषमन्तरेण।ध्यासो ` 
भवतामपीष्टः, , : तथा -सत्यविधाकरखनस्येव निमृ लतवप्रसंमात्‌ ।-यदि घा अददद विद 
उपादानरहिताः, `तदा कथं सहारा हिष्टेत्‌ । स्थिता वां किमिति पथोनोदरिषते | 
निव॒त्तिरपि वरहव्यतिरिक्तत्व कप्रयोजकग्रयुक्तमिथ्यारववशानिवरतिष्यत इति निष्शेषाधिवानि 
वृत्तिरिति चेतत , रिष्ृत्तिनिधृत्तौ . तन्मिथ्यात्वे च निदर्योन्मज्जनतत्सत्यत्वयोः प्रसंगात्‌ । ` 
प्रागभावनिवत्ति रूपस्य धटस्य निवृत्तावपि प्रागमावादुन्ञ्यनदत्‌, जागेरदशायां स्वा- 
धनान्धकरनिवृततिस्यस्यं खाप्न्रदीपस्य निवृत्तावपि स्वप्नान्धकाररिथ्योत्दचालुररज्जनमि- 
थ्परालयोस्विद्धिरिति चेन्न; षट तस्प्रागमावनिवस्यात्मकस्य. प्रध्व'सरय शाप्नतेजरतमो- ` 
बाधकस्य जागरस्य च रिधमानत्वेन तद्द्रयारुन्पञ्नेनमिथ्याष्वयोरप्पत्तः । भ्त्र तवदि- 
धातन्नवृच्यो्योरपि प्रस्यनीकमन्यन्न परिशिष्यते । श्रस्ति ब्रहसवरूपभिति चेन्न , तस्य 
तद्ुभयप्रव्यनीकतवे तस्यानादित्वोत्तयोः प्रगप्यारोपाभावेग्रसगात्‌ । तथाच सति भेद 
्रतिभाघादैरि्मलत्वे सवेप्रमाणशवितेधो मोक्षशाख्चानारम्भ , पूवं तदविरोधित्वे पश्चादपि 
तद्ररासम्भवातु । कवस्येन श्पेण पश्वाद्विरोध इति चेन्न ; कवस्यस्य स्वकषपमात्रत्वे दन्तो 
त्रत्वात । स्वरूपा तिरिक्ततवे सत्यत्वे सद्धितीयवप्रसङ्घात्त , तन्मिथ्यात्वे तत एवाध्धा- 
स्थित्यवश्यम्भावात्‌ । एतेन प्रयोजक यदुक्तम्‌ { तदपिं दत्तोत्तरमु । श्रत्व न द्वितीयः, 
सनध्यासकृपाया निवृत्तस्सखरूपान्तमविादिविकस्पद्रस्थत्वात्‌ । श्रन्तमवि ब्रह्मणोऽनादि- 
त्वेनाषिधायौ नित्यनिवत्तिप्रसङ्गःत्‌ । यथपि वटादेः स्वरूपमेव तस्प्रागभावनिवतिरिति- 
वत ज्ञानस्वरूपं बहम वाज्ञाननिवत्तिरिति वरवतुम्‌ शक्यम्‌ ; तथापि स्दप्रोगभादनिवृत्तिरूः 
वटादेरिवं स्वाज्ञोननिवृत्तिरुपनव्रहमशोपि तदनन्तरत्वादश्यम्भावे काद्ाचित्कत्वादयो दोषा- ` 
स्पथ्न्मिषेयुः । | । 


१ सादेः--जद्ध ती ' विद्वानों द्वारा यह जो कहा जाता है कि ब्रह्म के श्रवणं मनन एवं निदिध्यासन भादि ॥ 
के दारा अदत वाक्यों का अथंविन्ञान क्रमशः परिपक्व होता इभा विशद हो जाता है । उसी अत विज्ञान ~. 
से सम्धुणं अविद्या कीं निवृत्ति हो नाती है; उस अविद्या निवृत्तिकै विषयमे पुना है, कि क्यावह्‌ अध्यासं 
निवृत्ति भध्यास स्वल्पा है या नही? यदि ध्यास स्वह्पा है तो फिर सम्पूणं अविद्या की निवृत्ति कसे संभव 
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है । क्योकि अध्यास रूपा अविद्या की निवृति मे उपकी मूरमूता अविद्या अवश्य रहेगी: क्योकि विना 
पादन कारण के कायं रहता ही नहीं है । यदि केकि अविद्याका तिव्रत्ति का उपादन कारण अत्मा है 
तो एेषा भी नहीं कहं सकते हँ क्योकि अष्मा का आप्‌ परिणाम नहीं मानते हैँ । किच भापके मतम अ।त्मा 
सत्थ है एसो स्थितिपे अविद्यानिवृत्तिको सत्योपादानकः मानना. होगा. तथा उपादारु इ सत्यता के कारण ` 
अविद्या भी सत्य होगी; फलतः ब्रह्य की सद्विटीयतापत्ति होगी । अप लोग भी दोष के विना अध्यास 


को नहीं मानते हँ ।. दोष के दिना क्रध्यास को मानने पर आपकी अविद्या की वल्पना ही निमूल हो 
जायेगी । यदि वह॒ भविद्या निवृत्ति) तथा अविद्या ब्रह्मके ही समान उपादन रहित हो, तो फिर उसके 
स।थ अविद्या कते रह्‌ सकती है ? यदि वह उसके साथ रहती दहै, तो फिर अविद्या निवृत्ति के पश्चात्‌ 
क्यों नहीं रहती । यदि कहं कि अविद्या की निवृत्ति का उपादान कारण अविद्याही है, ब्रह्म नहीं भौर 
सम्भरणं अविद्या को निवृति इसलिएुं हौ जाती है कि भविद्या फी निवृत्ति भौ ब्रह्मव्यत्िरिक्त है, अतएव 
मिथ्या होने के कारण उप्तकी भी निवृत्ति हौ जातीहै। तो यहु कहना इसलिए उचित नहीं है कि 
निवृत्ति को निथ्या तथा उसक्ौ निवृत्ति मानने पर सभी निवर्त्यं पुनः उत्पन्न हो जायेगे तवा वे सत्य सिदध 
हीगे । यदि कहँ कि जिस तरह अभाव को भावान्तर वादी आपके मतसें प्रागभाव की निवृत्ति रूप घट 
की, निवृत्िहो जाने पर भी प्रागभाव पूनः उन्मस्तक नहीं होता, अथवा जिस तरह स्वाप्नान्धकार कँ 
निवृत्तिरूप स्वाप्नप्रदीपर कौ जागरावस्था में निवृत्तिहो जाने पर भी स्वाप्नान्धकर मिथ्या रहताहैहीरुत्य 
नहीं होता, उसो तरह अविद्या कौ निवृत्ति की निवृत्ति हो जाने.षर न तो निव्यं उन्मस्तक होगे आरन 
अविद्या निवृत्तिके मिथ्या होने से निवर््यं सत्थ होगे , तो यह भी कथन सत्य नही है ; क्योकि द्ष्टात 
भौर दार्ष्टान्तिक मे बहुत बडा वंषम्यहै । घट आओौरघट का प्रागाभव दोनों का विरोधौ प्रध्वंस विद्यमान 
रहता है, अतएव उसकी विद्यमानता मे घट ओौर घटप्रागभाव उन्मस्तक नहीं होते। इसी तरह स्वाप्ता 
न्धकार भौर स्वाप्नं प्रकाश दोनों का विरोधी जागरदश्ा के व्द्यमान रहने कै कारण स्वाप्नान्धकार 
सत्य नहीं सिद्ध होता, किन्तु दार्ष्टान्तिक स्थल मे अविद्या तथा उसकी निवत्तिका विरोधी कुछ अवशिष्ट 
ही नहीं रह जाता, भतएव निवर्त्यो के सत्यत्व तथा उन्मस्तकत्व का प्रसङ्क होता है । यदि कहं कि ब्रह्म 
का स्वरूप. तो रहता ही है, तो यह भी नहीं कह सकते , क्योकि अनादि ब्रह्म के स्वरूप को उन दोनों 
का विरोक्षौ मानने पर अविद्या तथा अविद्या क निवृत्तिके पूवं भी अध्यास का अभाव सिद्ध होने लगेगा, 
पेपी स्थिति मं भेद प्रतीति के निमूलं सिद्ध हो जाते से आपके मत से सभी प्रमाणो का विरोषं द्रोगा 
तथा अध्यास निवृत्यथं कयि जाने बाले मोक्षणास्त्रारम्भ को भी कोई अवसर नहीं भिललेगा । यदि वह 
ककि ब्रह्म स्वरूप तथा अविद्या का पहले विरोघ नहीं था; तो फिर उसका पीचे भी विरोघ नहीं होना 
चाहिए । यदि कहें किं कंवल्यलूप से उसका पी विरोध होता है तो यहः भी नहीं कहु सकते, क्योकि 
प्रषन है कि कवल्य स्वखूप मात्र है अथवा स्वरूपातिरिक्त। यदि स्वल्प माच्र है तो फिर पहले के ही 
समान उसका भविद्या भौर उसको निषत्ि से विरोध नहीं होना चाहिए । यदि स्वररूपात्तिरिक्त तो 
प्रणत है कि कदल्य सत्य है, या प्षिथ्या | यदि सत्य है तो फिर सद्धितीयतापत्ति होगी । यदि मिथ्या है 
तो फिर उसो. के दारा अविद्यां कये तिवत्ति के पश्चातु भी भविद्या बनी रहेगी । अतएव आपके द्वारा 
प्रोक्त प्रयोजक का भी उत्तर हौ गया । ८ 





(@ | 
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| यदि भविद्या निवृत्ति को अध्यास स्वरूप नहीं माने, तो फिर प्रष्न ह, कि वह॒ निवत्तिःस्वरू* 
पाल्त्गत हैया स्वरूप व्यत्तिरिक्त। ष्टरूपान्तर्गत माने तो स्वरूप के नित्य होने से अदिद्या को; .नित्य 
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निदत्त मानना होगा । यद्यपि आप कह सकते ह कि जसे घटके प्रागभाव की निवृत्ति घषटल्प ही दहै, 
उस तरह अज्ञान छी निवृत्ति भी ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही ह, किर भौ जिस तरह धट वट के प्रागभावान्तर 
कल्कि होता है, उसी तरह ज्ञान स्वरूप ब्रह्म के भी अजानान्तर कालिकत्व कौ सिद्धि होने लगेगी । 
रल्तः जाप का ब्रह्म नित्य नहीं अपितु कादाचित्क सिद्ध हौया । 
अभ्यासश्पेति । ्ध्यासो रूपं यस्यास्साध्यासश्पा, सिथ्येति यावत । कथमिति । 
य विदयात्कायेयोस्सक्वादित्यथैः; अपिना कायैविद्यमानत्वस्य समुच्चयात । सत्योपादानायाश्चेति । 
उपादानोपादेययोस्तुल्यसनत्ताकःत्वस्य तेनैवाङ्गीका]रादिति भाव । नचेति । दोषनिषटत्तावध्यासनिघ्र 
तेदेशनाश्यावदध्यासं दोषा्वरत्तिरास्थेयेति भावः । तनिमलत्वप्रस्ङ्गादिति । लच दोषत्वेन तद्‌ 
कल्पनेष्युपादानत्वेन तत्कल्पनमस्त्वित्ति वाच्यम , शविद्यानिव्रत्तिवदे्व प्रपंच स्यात्मोपादानत्टस- 
म्भवादिति भावः । यदीति । निरुपादानत्वे अलादित्वादविद्यया सह ग्थितिवौच्या, साचानुपप- 
ननेस्यथेः । नच निरुपादानत्वेवि नानादित्वम , ब्रहमज्ञानरूपदृन्तिसापेन्तस्वादिति वाच्यम -कायेत्वे 
अविद्योपादानत्व नियमात्‌ । नन्वविद्या निव्रत्तिरविद्योपादानेव, न ब्रह्मोपादाना; नापि निरूप)- 
दाना, नच निश्शोषाविलानिवत््यसस्भवः, अविद्यानिवृत्तेरपि निद्न्तोः; इति शङ्कते निशृत्तिरपीति 
निवृत्निनिवृत्तेरपि कार्यत्वेनाविद्योपादानत्वावश्यस्भावात विद्यास्थितिरवजेनीय वेत्यमिप्रायेणा ह - 
चेति । द्षशान्तरमाह-निव॒त्तीति | तन्मिथ्यात्व इति । निव्तेमिथ्यात्वे प्रतियोगिन एव प्रतिप 
जोपाधौ त्रेकालिकनिपेधरूपतया सोक्षकालेपि तत्सन्तवेन प्रतियोगिरूपनि वव्येरय सत्यत्व स्यादि- 
व्यथेः । यद्रा घटे विद्यमान एव घो नश्च इत्ति श्रमे सति तत्र व्रातिभासिकनिव्रत्तिप्रतियोगिन- 
स्सत्यत्वदशनादविद्यानिवरतत्निथ्यात्वे निदरस्यसत्यत्वं स्यादित्यथः। निश्स्यपेक्षयोपछष्टरुत्ताकः्व- 
मापाद्यमिति नः व्यावदहारिकसत्यत्वसिद्धेरि्टापादना घटादिनिव्त्तिः पक्षसमेति वोध्यम्‌ । स्वाप्ना 
नध कारनिषरत्तिख्पस्येति । इदं भावान्तराभावमतेन प्रदी पपरं न | + 
| 
| म) जागरपदं तत्कालीनाभावपरय ; भावान्तराभावसःत 
वक्षया तत्परमेव वा । स्वाप्नतमः प्रतियोरिकायाररवाप्ननिवरतर्मिथ्यात्वेपि न तमसस््षस्यत्वसिद्धिः 
| जागरकालीनाभावप्रतियोगित्वेन तेजसौ मिथ्यात्व सिद्रया तन्मिध्यास्वसिद्ये प्रतियोगिनः प्रति- 
पञ्नोपाधौ निषेधरूपत्वम्य, तत्रैकं कालिकत्वस्य वाऽनयेक्णात । तमसो मिथ्यात्वच्च तेडोवेज्ञाग 
रकालोनामाच प्रतियोगिष्वादेवेत्यथैः । अन्यदिति । प्रतियोगिन इति शेषः । तस्य तदुभय भ्रत्य 
नी कष्वेपि द्र तसाक्षात्कारास्राङ न तद्धिरोधिस्वमिति शङ्कामनूद्य परिहरति पूवेमितिः। निस्य 
निवत्तिप्रसङ्गादिति । धविध्यास्वरूपस्येव कदा।प्यसम्भवादिति तात्पयेप । नद कथं ब्रह्मणोऽवि- 
यानिव्रत्तिःवमर ? तथासति घटस्यापि पटनिव्रत्तिव्वप्रसङ्गात्‌ , अतो ब्रह्म वाविद्यानिटृत्तिरिति पक्ष 
स्यानुन्थितिरेवेति किं तद्दूषणगवेषणेनेव्याशङ्कय, कथ च्ित्तदुत्थानं समत्थंयन्‌ दूषणान्तर मप्याह- 











यद्यपीत्यादिना । अज्ञानस्य ज्ञानप्रागभावल्पत्वाभावेपि ज्ञानप्रागभावप्रतिषाद्नयोग्या ज्ालशषव्द्‌- 
बोध्यत्वमात्रेण भावर्पाज्ञानस्य व्रहारूपज्ञानप्रागभादत्वाह्गीकारेणवा तन्निषरत्तिरपरदम्‌ ब्रहणो घट 











निवु्यनुपपत्त्रादः (, (९९) 


दृष्टान्तेन उपाद्यत इति ध्येयम्‌ । वस्तुतस्तु अन्य स्यासस्भवात्‌ ब्रह्य वावियानिव्रत्तिरिति वक्तव्य 
मिति विवक्षितम्‌ । 
| नजन कथं तदनन्तरत्वस्यावश्यकत्वम्‌ ? तन्नित्रततेस्तःसाध्यत्वानयमात्‌ › सोध्यत्दस्य 
चानन्तर्यनियतत्वादिति चेत्‌ ? प्रागभावस्येव न्तेमसाधारणसाप्यत्वस्य प्रद च्यङ्गस्य सम्भवान्‌ इति 
चेन्न , यस्मिन्‌ सस्यत्तरक्षणे यस्य स्तवं यदभावे यद भावस्त्तरलाध्यमित्यादिना हि रेमसःधारणं 
साध्यत्वं निर्च्यते, तच्च प्रागमावादौ सम्भवव्येव, मङ्गले विव्नप्रागभावः; तद्माबे तदभाव इति 
सत्वात्‌ ; नच प्रकते तथा सम्भवः, भविद्याभावे ब्रह्माभावासिद्र : । नलु स्साध्यत्वाभावेषि तन्नि 
वरत्तितवसस्तीति चेन्न,-तथाऽदशंनात्‌ । किच तदानन्तयौभावे तत्समानकालौनतय ब्रह्मणस्त ह्- 
रोधित्वामावेन तन्नि्रत्तित्वमनुपपन्नमेव । आदिपदेनाविद्योप।द्‌)न त्वादिकं विदष्षित्म्‌ । अपिच 
एवं ब्रह्मणो ऽविदयानवृ्तिरूपस्वाभ्युपगमे ज्ञाननिवव्यत्वमविद्याया न स्यात्‌ , ब्रह्मण रस द्‌) तनत्वेन 
ज्ञानसाध्यत्वासम्भवात्‌ , ज्ञान जन्यनिञत्तिप्रतियोगिस्वस्येव ज्ञाननिवत्येस्वरूपरवात्‌ । 
यच्राह नवीनः-येन धिना यततिष्ठस्येव यस्मिन्‌ सति च न तिष्ठति , तत्तन्निव त्यम्‌ , 
छ विद्यानिवरत्तिज्ञीानेन साध्ये्युपचयंते , इति । तदसत्‌ , एवं पारिभाषिकनि वत्यस्वनि वं चनेपि 
तनत्त्वज्ञानवैयथ्य॑स्यानुद्रारात्‌ । अविद्याया ज्ञाननिवत्यत्वसिद्धवधेन्वान्न वे य्य मत्ति चेत्‌ ? न 
तावत्‌ तद्‌ विद्यास्वरूपमेव , अनादिववेनासाध्यत्वात्त । नापि तदतिरिक्तम्‌ , सत्यत्वे अद्र तदानेः 
मिभ्यात्वे तस्यानिवव्यत्वे तदथं तटुपादानाविद्यास्थिन्यवश्यन्भावात्‌ ; निवव्यत्वे च तस्यापि 
निवर््यस्वादनवस्थितनि वल्य स्वपरम्परासिद्भये तन््वज्ञानस्याविनाशितया तदुपाद्ाना ज्ञानस्यावस्थि 
तिप्रसङ्गात्‌ । किचाविद्ययायाः ्रह्मरूप निवृत्तिप्रतियोगित्वस्य सिद्धरवात्‌ ब्रह्मणो ज्ञानोत्तर कालीनत्व- 
सिद्रये ज्ञानाथेप्रवृत्तिरित्यापन्नम , तच्च न सम्भवति, ज्ञ!नोत्तर काली नस्वस्या पुरुषाथे स्वात्‌ । 
किच तिष्ठव्येवेव्येवकारेणाविद्याभावो व्यावतनीयः, सच कथं व्यावतनौयः ? ब्रह्यस्वरूपस्य तस्या 
नादित्वात्‌ । ननु तदज्यावृत्तिस्त द्‌ भाव एव, अतोऽविद्याभावस्य व्यावत्तिरविथ वेति कथमवि- 
याभावस्य न ज्याव््य॑तेति चेन्न, अविद्याया मानाभावेन ब्रह्माभावस्यासिद्ध : । तदभावप्रतियो- 
गिनस्तसप्रतियोगि काभावत्वनियम)द विद्यायास्स्वाभावरूपत्रहमप्रतियोगिकामा वत्वं वाच्यम्‌ , नचाय 
नियमोसिद्रः, चटरवस्य घरान्योन्याभावात्वेपि घटान्योन्याभावस्य घटत्वाभोवटवासिद्ध रिति वाच्यम्‌ 
घरान्योन्याभावे घटत्वं नास्तीति व्यवहारस्य घटान्योन्याभावविषयतया घटान्योन्याभावस्य घट- 
स्वाभाव रूपस्वोदिति चेन्न,--अध्रयोजकत्वेन व्योप्रयसिद्ध: । ध्वंसप्रदियोगी न ध्व॑सास्यन्ताभाव 
दध्यपि नियम दर्शनेन त्रह्यरूपध्वंसप्रतियोग्यविद्यायास्तदभावस्वासिद्ध श । नचाविद्याया ब्रह्मप्राग- 
भावत्वं शङ्कनीयम्‌ , मानाभावात्‌ । ध्वं सप्रतियोनिनस्तस्रागभावत्वनियमोऽस्त)ति चेन्न, प्रयोज 
कत्वेन व्याप्रचसिद्धः:। प्रतियोभिसमानकालीनत्वाच्च न प्रागभावत्वं । ब्रह्मणस्सवद्‌ा सत्त्वेन 
कदाचिदपि ब्रह्म नास्तीध्यवाधितन्यवदहारासिद्धः न ब्रह्मप्रतियोगिकसं सगभावसम्भवः । नच 
विदयमानत्वाभावो व्यावच्येः, तद्वि्यमानत्वाभावापेक्षया तदभावस्येव लघुत्वेन तस्येव लक्षणानुपर 
वेशात्‌ । स्वाधि फरणक्षणोत्तरय)वदयस्प्रागभ।व कालसम्बन्धि यदिति येन विना यत्तिठःयेबेत्यस्याथं 
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इति विवक्षितमिति चेन्न, एवमपि ब्रह्मस्वख्पमेव निवतेकं वृत्तिरवच्छेदकेवेति मते असम्भव एव 

बरह्मणः प्रागभावाप्रतियोगित्वान्‌ । कियेवम्ि्यायास्सवं प्रागभावप्र्तियोगिनि वत््येव्वाप त्तिः; छविः 

दाया: यावद्घटादिप्रागभावकालब्रत्तिःवान्‌ ; घटादिसमान काली नन्रह्मरपाभावप्रत्यगितया य स्न्‌ 
सति यन्न तिष्ठतीव्येतन्नासत्येव, घटादौ सव्यप्यविद्यमानत्वादिति चेन्न,- यस्मिन्‌ सतिन तिष्ठती 

त्यनेन यदुत्तरकालीनध्वंसप्रतियोगीति विवश्चित्वात्‌ । नलु यदुत्तरकाले विद्यमानरवामाव एव 

विवक्चितः, नच घटोत्तरकालेऽविद्याया वियमानत्वाभाव ति चेन्न;- विश्यसानर्वाभावस्य व्याव 
हारिकस्याविद्याकाले प्रतियोगिना साकंविरोधेनासम्भवात्‌ ; तदुत्तरकाले चोपाद्ान्िर्टः सस्थः 
वात्‌ । सर्वोपशमादि श्रतिबलाश्च विद्यमानस्याभावस्य व्रहास्वरूपत्वात्तस्य च घरटोत्तर काले सत्त्वा- 
त्सद विद्याया घटादिनिग्रत्तितवं स्यादेव । क्रिच मोक्षदशायां परोक्षदरत््यभावात अविद्याया छप्य 
भावत्‌ येन विना यत्तिष्ठत्येवेत्यसिद्रप । नलु.येन विनेत्यत्र प्रागभावो विवक्षित इति चेन्न ,- 
एवमपि घटस्य सुदगरादिनिवत्येरवाभावापन्तेः , भुद्गर प्रागभावकाले घटावस्थाननियसाभादात्‌ 
घटप्रागभावकाल्े घरस्यासन्वात्‌ । नच येन विना यत्‌ स्वोत्पच््युतर कालत ति्ठव्येवेति विव्ित- 
निति वाच्यम , तथा सत्यविदयाया उत्पत्च्यभादेन नि वत्त्येत्वाभावगप्रसङ्गात । न= येन विनायत्‌ 
स्वाधिकरणोत्तरक्चणे तिठस्येवेति विवश्चितमिति वाच्यम्‌ ; एवमपि घटषूपप्रागमावस्य वटस्पशं- 
निवत्यैत्वापन्तेः । किच-यसम्मिन्‌ सति यन्न तिष्ठत्यस्य यदधिकरशणक्षणोत्तरक्षण वत्येभावप्रतियो 
गीति ह्यथ: । स च प्रकते न सस्भवति, अविद्या नित्रत्तिकाल एवाऽऽविदयच्छस्य कृ-स्नस्यापि 
निवरच््या ज्ञानाधिकर लक्षणोत्तरक्चणस्या भावात । नन्वविद्ानितव्र्तिसाध्यत्वाद्‌ाविद्यकनिद्रन्तेः नावि 
दयया स्ट निधरत्तिः, किन्सवनन्वरमेवेति ज्ञानस्य द्विती यश्चणोस्त्येवेति चेन्न, अविद्यातत्कायं रिनु- 
त्योक्रहास्वख्पतया कायंकारणमावासिद्धे: । वट कीभूतो्तरक्षणभ्योत्तरकश्चणएामवेन तम्य निदत्ये- 
त्वाभावप्रसङ्कान्च । ननु यस्मिन्‌ सति यन्न तिष्ठतीव्यनेन उत्तर कालो न दिदद्ितः, येन तदभ्ा- 
वादोषश्स्यात्‌ , किन्तु यद्यत्सन्ताप्रागभावक्ालयोौरविद्यमानाभावप्रहियोगीति विदष्धि्तमिति चेन्न- 
ज्ञानतध्प्रागभावकालयोन्र यणो विद्यमानत्वेनाविद्ायास्तस्कालादिद्यमानामावः तियोगित्वाभ)वेन 


तच्निवत्य्वासम्भवात्‌ । 
यदप्यादह-यस्मिन्‌ सत्ति यस्य अरधिमक्षणे सत्त्वं यदात्तिरेके चाभावस्तत्तत्साध्यम, आत्मं 


स्वरूपाविद्यानिधृत्ेश्च ज्ञाने सति सत्वं तद्व्यतिरेके चाभावः, रपत्प्रतियोग्यदिद्याया एव तद्भाव 
खूपस्वात्तस्या ज्ञाना्पूवं कल्पिताया विद्यमानत्वात्‌ , नच यद्व्यत्तिरेके छःसन्त्वामिति कायंसत्वा 
आव उच्यते, उताविदया निधत्ते: नास्ति, तस्यास्सद्‌ात्मरूपत्वादिति वाच्यम › यस्य सत्वाभावः 
इत्यस्मादयस्याभाव इव्यस्थेव लघुत्वात्‌ । तस्मान्निव्यत्सद्रसत्यात्मस्वरूपेव सुक्तिज्ञोनस1ध्येति । छत्र 
त्र मः अविद्याया ब्रह्माभावत्वे मानाभावः । नच तद्‌भावगप्रतियोगिनस्तत्प्रतियोगि.कःम]वस्यानियमः 
खप्रयोजक्त्वे ज्याप््यसिद्धे: । नच घटस्य वटात्यन्ताभावाभावत्वौ कथं सिद्धयेदिति बाच््यम ,- 
घटवति भृवकले इ घटांभाव्रो नास्तीति वयव] रस्यातिरिक्ताभावविषयत्वे गौरवात्‌ , घटविषयत्व 
मिष्यते, ब्रह्मणस्तदा सवत्र सत्वेन इदेदानीं व्रह्य नस्तौस्यबाधित व्यवद्ारासिद्धः न ब्रह्मप्रततियो 








निवुरयनुपपत्ति (दः ९ २३.) 





गिकाभावत्वसम्मवः । किच यदभावे यदभावः इत्यन्न किमभावसाच्रं विवक्षितम्‌ ; -उत प्रदियो- . 
निविसेध्यभावः ? नाद्यः, प्रमेयत्वायिघेयस्वयोः परस्परसाध्यत्वापन्तेः, व्याध ररूधस्ीउटिन्नत- 
<प्रतियोगिकाभावस्य केवलान्वयित्वात्‌ । किञ्चैवं मोक्षसाधनत्व्य केवलान्व यत्वापत्तिः । न 
द्वितीयः, ब्रहमस्वरूपाया निवरततेर विद्यालक्षणप्रतियोगिवि रोधिस्वामावात । नज विशोध्यभाव विव 
क्षितः, नच पूर्वोक्तदोषः , केदल्यविशिष्टस्य निधरत्तित्वात्‌ , तस्य च विरोधित्वादिति चेन्न, तथा 
सति त्तेमसाधारणसाध्यत्वोपपादनवेयथ्यौत्के वल्य वि शिष्टतरह्मस्वरूपस्य साध्यत्वं हि केवल्यस्य ` 
साध्यत्वे पर्यवस्यति; तस्य च साध्यत्वं घटादिवदेवोपपदुयत इति । किच्च केदल्यस्य स्वरूपान्त- 
भीववदहि मौवयोकूक्तदोषाः प्रादुष्युः । | | 

सख्चिवमविद्या ब्रह्मणा सदह भिन्नसत्ताकरवेन विरोधाभावादद्रतसाक्षात्कारास्प्रागिवा- 
नन्तरसपि स्यादेवेव्यनिमोक्षप्रसङ्गः । किच दुःखावुत्पादस्य टुःखाविरोधित्वश्डो ने हि कश्चिःप्रा- 
य्चित्तादौ प्रवर्वते, तलश्चानादिसदह्‌ चरि तयोः प्रतियोभ्य्ुयोगिनो श्वि द्‌ या्रह्यगौर विरोधित्वे ज्ञायमाने 
कथं कुश्चिदपि ब्रह्मस्वरूपा विदुयानिवृत्त्यथ श्रवणादौ प्रवतत । छवि ब्रह्मणस्सिद्धत्वेन इच्छ्‌] या 
असिद्ध गोचरत्वनियतायास्तच्रासम्भवाीत न तदथं श्रवणादौ प्रवत्तिसम्भवः । उत्तर काल्कुखरा- 
ग्ावसम्बन्धस्यासिद्धसवात्तदर्थ प्रायश्रित्तादौौ युज्यत एव प्रवृत्तिः । नच $ष्टेपि ब्रहधण उत्तर का- 
लीन सम्बन्ध एव साध्यः; तस््वज्ञानाभावेपि ब्रह्मणो नित्यतया छत्तर कालसम्बन्धस्याक्षतेः । प्रय- 
श्रित्ताकरणे चोत्तरकाल दुःखस्येवोत्पस्या दुःखप्रागभावो न स्यादेवेति युज्यत एच तदधिनः प्राय 
्रित्ते परवृत्तिः । च तत्त्वज्ञाने उत्पन्ने अविद्यया अविद्यमानस्वेन तत्कायंकालस्याप्यविद्यमान- 
सवेन कथं तस्कालसम्बन्धस्य साध्यता १ ननु कथं दुःखम्रागभावोत्तर कालसम्बन्धस्यासिदता ८ 
प्रतियोगिनोरेव खम्बन्धत्वात्‌ , तयोश्च प्र्तियोगिनोरिखद्भरवादिति चेन्नः स्वस्य दुःखभ्रागभावोत्त 
रकालसम्बन्धस्यासिद्भतया तदर्थिनः प्रायश्चित्ते प्रघरत्तिसमस्भवात्‌ | 49 | | 

ननु पूति द्रुतलस्वरूरमेध पथिपरसिद्ववटादिनिवत्तिरित्यभावापलापवादिभिर | 
म्युपगम्यत इति चेत किमनेन १ अस्माभिरतत्रापि धटसंसगग्रत्यनीकतारपरय पराभिरत- 
घटामावाविनाभूतभागःन्तरात्मक काल धिरेषसंसगतन्मूलपरिणामादेः अत्यक्तसिद्धस्य भूतला- 
वस्थाधिरोषस्य यथायथं घटाभावत्याभ्युपगमात्‌ तस्य घटसंसर्गै्तरभादित्वेन पूवसिद्धला- 
शिद्धिः द्धः) । नन्वभाववादिनोऽपि का्ंप्रागभावस्य कारणाश्रयत्दात्‌ कार शेऽपि (शेन) 
कायप्रागमावस्य सम्बन्धोऽभ्युपगतः । सम्बन्धिनः प्रागमावस्य निवृत्तौ चतत्सम्बनध निद 
तिरास्थेया । सा च सम्बन्धनिवृत्तिः फारणस्रुपानरिरेक्िएीशा च । कायं तु ₹ष्यमानें 
सप्रागमावस्यैव निवृत्तिः ; एव' कायंकारणयोस्सम्बन्धोऽपि स्वप्रागमाधनिूतिरषेति परि 
शेषात्‌ पूसिद्धकारणस्वरूपमेव कायप्रागभावकारणयोस्सम्बन्धनिव्तिरिंति ॥ तदप्यसत्‌ $ 
कायेततपरागमादयोः ( तरं ) कारणेन सह स्वरूपातिरिक्तसम्बन्धमनभ्युपगच्छतां पुरतो नेदं 
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चोधम्‌ । श्रभ्युपगच्छतामपि कार्यसम्बन्धप्रागभावः कायेप्रागभावकारणयोस्रम्बन्ध एवेति 
तस्य तन्निवृत्तिखं युक्त{ | कायते श स्वप्र नमा {वहस्व ययोरप्य राघो मवतु, भिरोधा 
विशेषात्‌ यथक एव प्रध्व घः कायतस्रागमाधयोः प्रतिपक्तः ( क्तेयः) इत्यादि स्वयमूद्यम्‌ । 
प्रसादः-यदि कहं कि पुवंछ्द्धि भ्रूतल स्वरूप ही पश्चातन बवलाभावो घटादि का भभाव 
है; यह्‌ अभावं का अपाव करने वाले अपि लोग तथा मीमांसक मानते हैँ तो इसका उत्तर टै कि इस 
कथन से मापके किसी भो भभिमत अथं की सिद्धि नहीं होती । क्योकि वर्ह भौ हम लोग ष्ट सस्ग 
परव्यनीकता विशिष्टता तथा दुरे वादियों के अभिमत घटामाव के अविन।भूत भाव्रान्तरात्मक कालविशेष 
का सम्बन्ध तञ्जन्य परिणाम आदि (तच्कालीनद्र व्यान्तर संयोगादि) तथा प्रत्यक्ष सिद्ध भूतखावस्था द्शिष 
को यथां योग्य घटाभाव मानते ह । यहु घटाभाव घटससगोन्तर काटीन हौ हो सकता है; पुवनिद्ध नहीं 
कहने का अभिप्राय है किं जिक्तका ज्ञान होने पर लिसका ज्ञान निरु हो जाता है, कह उसका अभाव 
होता है, अधिष्ठान काज्ञान होने से तो आधेय का ज्ञान निरु होता नहीं, अतएव बह उस्का अभाव 
नहीं हो सकता । यदि कर्कि अभाववादी भी कायं के प्रागभावको कारणाश्रय होने के कारण उसके कायं 
के प्रागभाव का सम्बन्ध मानते हैँ भैर सम्बन्धी के प्रागभाव की निवत्ति होने पर उसके सम्बन्ध की 
निवृत्ति मानन चाहिए भौर वह सम्बन्ध की निवत्त कारण स्वरूप ही है उससे अतिरिक्त नही । 
अपने प्रागभाव कौ निवृत्ति खूप ही दृश्यमान कायं होता है । इस तरह कायं एवं कारण का सम्बन्ध भी 
कायं के प्रागभाव कौ निवृत्ति खूप ही होते हैँ । इस तरह परिशेषात्‌ कायं के प्रागभाव तथा कारण के 
सम्बन्ध की निवृत्ति भो पूरवंसिद्ध कारण स्वरूप हो होता है। तो भद्रौती विद्वानों का यह भौ कथन 
उचित नहीं है , क्योकि कार्यं तथा कायं के प्रागभाव का कारण के साथ स्वरूपात्तिरिक्त सम्बन्धं नहीं 
म।नने वारं के समक्न जापक यह शका शोभा नही देती । हम प्रागभाव के सम्बन्ध क; प्रागभाव रूप 
ही मानते है । प्रागभाव कौ निवृत्ति रूप कार्यं ही अपने प्रागभाव कौ निवत्ति है , यह हम मानते है 
स्वरूपार्ति{रिक्त सम्बन्ध मानने वालों के मतमे भौ कायं के सम्बन्ध का प्रागभावे ही कायं कै प्रागभावं 
तथा कारण का सम्बन्ध है , अतः कायं का सम्बन्ध ही कार्यं के प्रागभाव की निवत्ति खूप है |. अथका, | 
यह्‌ भो मानने में कोई विरोध नहीं है कि कार्यं ही अपने प्रागभाव के सम्बन्ध का अभाव है । जसे एक 
ही प्रध्वंस कायं तथा उसके प्रागभाव क्रा प्रतिपक्ष होता है उसी तरह | 


धटसंसगघ्रत्यनीकतारूपस्येति । प्रव्यनीकता रूपं धर्मो यस्य तत्‌ प्रत्यनीक तारूपम्‌ , 
तच्च कालविशेषसंसगीदे विशेषणम्‌ । घटाभावाविनामूतेति । घटाभावाधिकरणत्वेन पराभिमतदेश 
निष्ठेव्यर्थः । परिणामादेनित्यादिपदेन तदानीन्तनद्रव्यान्तरसंयोगादिकं गृ्यते । तञ्चावस्थाविरोषरय 
समानाधिकरण विशेषणम्‌ । नेदं चोद्य मिति । प्रागभावसम्बन्धस्य प्रागभ।वाभिन्नतया प्रागभाव 
निधरत्तिरूपस्य कायंस्येव स्वप्रागभाव सम्बन्धनिवृत्तिरपत्वादिस्यथेः । अभ्युपग.च्छतामिति । कार्य- 
सम्बन्धप्रागभाव रव कायप्रागभावकारणयोरसम्बन्ध इति योजना । तर्य वः1येसम्बन्धस्य । तन्नि 
वृत्तिसवपर काथश्रागभाव सम्बन्ध निधरत्तितवम्‌ । 

ननु भवतामप्यविधानिव॒त्तिः पूवसिद्धजीषस्दरूपादिभवि एव, स्वेन सूपेणाभि- 
निष्पद्यत" इति श्रत्थनुसारात्‌ । तद्वत्‌ बरह्मस्वहूपाविमाि एवास्माकप दिध) निवत्तिररित्वति 
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चेन्न, संपारदशायासनाविभर तानेकाकारगो चरस्याविमिशनब्दाथस्य धमगरतज्ञानदिकार- 
€< (49 ~ पं {क र 
विशेषस्य पूवं कमणा प्रतिबद्धम्य्‌ पश्च तन्निरृतत स्वरुपाुबन्धित्वाद रिवतेनीयस्यास्साभि 
रभ्युपममाद्‌ । भवतस्तु निराकारे ब्रहि नित्याविष तञ (व्यक्ति) सात्ररटरपे नपपूवः 
कभ्रिदाविभरिः । नलु बह्मा कारभिवत्ता ( दर्ता ) न्तःकरणवृच्युदलाक्त तरव॑रपे1एच्ण दहा 
सथाज्ञाननिवृत्ति; कारणविनाशाचौपलक्तकान्तःकरर युत्ति रने तदु पल दग.1भ)वेन न सद्भि 
तीयलादि प्रसङ्घादकाश इति चेत्‌-तदप्यतिमन्दम्‌ , उपलद्दशस्दरुपस्येय निष्कषदशान्ि- 
वृ्तिरूपःप्रसंगेनाध्यासरूपत्व ( वि ) करषनालुप्रवशञात्‌ ; तस्य च दूषितत्वात्‌ । उक्तानां 
च पिश्सपोत्त (द्वान्त) राणां तथाविधान्तःकरण बृत्ति (वि) नाशे तन्म्रूलो (तन्निमित्तो ) 
पलक्ञणनाजओे च ठस्यप्र रसात (इत्ति) । वदहिभवि तु सद्वितीयत्वापत्तः । शखच्ये षिरो- 
ष्य =, = चते 

धात्‌ । भ्राकोरमेदकरयरेऽनवस्थानात्‌ । माकारक्ये भेदामेदयोरक्य प्रसङ्गात्‌ । किञ्च बह 
भवि [च] िंषनादिः, उतादिमतती ? पूत नित्यमधिधानिष्ततिप्रसङ्गः । उत्तरत्र कारणा- 
भावात्‌ का्यामिवः } न हि भिथ्याभूतरर्धादिकं सत्यशरतायारतरयाः कारश २.२६ 
म्म उर्द्रात्‌ सरयोत्पत्तन्थत्र ८ ३० ) दृषशणात्‌ । न च सस्यं व्रह्म॑व तत्कारणमरित्वंति 
वाच्प्‌ , तदनादित्वप्रषयेन प्रगुक्तोपद्रवात्‌ । न च (..-.-- विगलितशबलभाव्म्‌ 
ब्रव तक्षारणम्‌ , शव तभावविगलनस्ये ग कारश्छानेषणोनाऽऽत्माश्चय [त ] प्रषङ्कात्‌ । 

प्रसाद-यदि अद्रती विद्वान्‌ कहं कि “स्वेनरूपेणाभिनिष्पद्यते" अर्थात्‌ विद्याप्रान्त जीव शरीर 
पात के पश्चात्‌ आविभरत गुणाष्टकर हो जातो है इस छान्दोग्यश्रुति के अनुसार विशिष्टाहती भौ जीवोके 
पूवंपिद्ध स्वरूप के आविर्भाव को ही अविद्या की निवृत्ति मानते है) इसी तरह हमारे मत में भी ब्रहमके 
ह्वरूपाविर्भाव को ही अविद्या कौ निवृत्ति मानी जाती है, तोवे यह्‌ भी नहीं कह सकते; क्योकि हम 
मानते है कि संसार इणा मे जीवों का धमं भूतज्ञान अविकरसित रहता है अत्तएव अनेक प्रक्तार का प्रतोत 
होता है, अर मृक्तावस्था मे वह्‌ विकसित हो जाता है, इस धमंभरतज्ञान के विकास कौ ही आविर्भाव 
शब्द से अभिहित किया जाता ३, संसारावस्था मे वह ध्म॑भतनज्ञान कर्मो के द्वारा सकुचित रहता है, 
प्रतिबन्धक कर्मो के निवृत्त हो जाने प्रर वह स्वाभाविक स्पसे विकसित हो जातां है, यह स्वरूपाविर्भाव 
स्वाभाविक है, इसमे निवतंनीय वु भौ नहीं है ¡ भद्रंतमतमें ब्रह्म को निराकार मानां जाता हे, उसका 
ज्ञ।नमात्र स्वरूप नित्य ही विकसित रहता है । उसमे कोई भी नवीन आविर्भाव नहीं होता । अटतो 
विद्ठानों कौ यह्‌ भी कथन कोई महत्व नहीं रखता कि ब्रह्य के अकाररूप से विबत्तित होने लाखी अन्तः 
करण की त्तिसे उपलक्षित स्वरूप बाले भपूवं (अदृष्ट) के द्वारा ब्रह्म कै अपने अज्ञान कौ निवृत्ति होती. 
है; कारण कै विनाश हो जाने से उपलक्षक अन्तःकरणं को वत्तिका विनाश हौ जाने पर उसके उपलक्षण 


का अभाव हो जाने से ब्रह्म को सद्ितीयतापत्ति आदि नहीं होगे | क्योकि निष्कषं कै दवारा उपलक्षण के 
स्वल्प कौ ही निवृत्तिहौो जाने के कारण हौ अध्यास को सिद्धि होती है , उस अध्यास का खण्डन हम 
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पहले ही कर चुके है, अर उपयुक्त दुसरे विकल्पों का खण्डन तो अध्यासके समान ही यह कह कर 
हो जाता है करि, उस तरह कौ अन्तःकरण की वत्तिका विनाश हो जाने से वत्ति मूलक उपलक्षणका विनाश ` 
हो जाने पर उनकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती है । यदि वे विकल्प अध्यास वदह्िभूुत होगे तो फिर ब्रह्की 
कद्वितीयतापत्ति होगौ । भौर उनको अध्यासान्तभूत तथा बहिभूत मानने पर तो यहु विरोध होगा कि 
कोई भी वस्तु किसी के अन्तभूतत तथा बहिधूत नहीं होती | इस विकल्पे अध्वासान्तभवि तथा वहि 
दोनों के दोष भी होगे । यदि कहं कि उस विकल्प की किसी आकार विशिष्ट रूप से अध्यासान्तर्गत 
तथा किसी आकार विशिष्ट रूप से अध्यास बहिभूत रूप से कल्पना करने में कोई दोष नहीं है, तो 
प्रष्न है कि अन्तर्भाव एवं बहिभवि का प्रयोजक आकार भेद भिन्न भिन्न है, अथवा एक हीं ? यदि भिन्न 
तो फिर उस प्रयोजक का भी प्रयोजक कोई आकार भेदान्तर होना चार्िए्‌ , इस तरह अनवस्था दोष 
होगा । यदि एक ही वहु भकार है, तो फिर आपके मत में मेद अर अभेद कौ एकता स्वीकार करना 
होगा । कथोकि यहां पर ञापको अन्तर्भाव एवं वहिर्भाव पदों क्रे हारा अभेद एवं सेद हौ सभिप्रेत ह । 
उन दोनों का एक आकार से भेद अभिप्रेतटहै । दो विशुद्धो का (अन्तर्भाव एवं वटहिर्भव का) सामानाधि 
करण्य होने से दोनों की एकता आपको स्वीकार करनी होगी । किच प्रश्न है कि यदि अविद्या निवृत्ति अध्यास 
से बर्हिभूत है,तो वह सादि है अथवा अनादि ? यदि वेह अनादि रहै तो फिर अविद्या की निवृत्ति के 
नित्यत्व का प्रसद्ध होगा । यदि वहसादि है तो नियम दहै कि कारण के विना कायं नहीं हो सकता । 
मिथ्या अविद्या तथा उसके कायं सत्य अविद्या निवत्ति के कारण नहीं हो सकते । किच्च भापके असत्य 
से सत्य की उत्पत्ति की मान्यता का हम तीसर्वे वाद मे खण्डन कर चृके है । अव्या की निवृत्ति का 
कारण सत्य ब्रह्म को भी नहीं माना जा सकताहै, ब्रह्म क नित्य होने से ही नित्य अविद्या की निव॒त्ति 
का प्रसङ्ख होगा । किच्च (शवल रहित) शुद्ध ब्रह्म अविद्या निवत्तिका कारण नहीं हो सकता, क्योकि जब 
अविद्या निवृत्ति हो तो ब्रह्मका शवबल्भाव विनष्टहो ओर ब्रह्म के शबरुभावके विनष्ट होने पर अविद्या 
की निवत्तिहौ; इस तरह अन्योन्याश्रय दोष होगा) 


स्वरूपानुबन्धित्वादनिवतनीयस्येत्ति । कमेनिबन्धनःस्वाभावोऽनि वत नी यत्वं च “स्वेन 
खूपेण' इत्यनेन विवक्षितमिति भावः । तदुपलक्षणाभावेनेति । उपलक्षक काकाधीनोच्छमणत्ववद- 
त्राप्युपलक्षकत्रत््यधीनः कशचद्वमेविशेषः उपलक्षणशब्देन विवक्षितः । अत एवाह -तन्मूलोपलक्ष- 
णविनाशेचेति । बहिमौव इति । नतु भावाद्रताङ्गीकारादभावेन सद्ितीयत्वं न दोषायेति चेन्न 
अद्धितीयशरुतेस्सङ्कोचध्रसङ्गात । तदङ्ग।कारे च मानान्तरश्रत्यन्तरा विरुद विषयत्वमेव युक्तम्‌ । नन्व 
न्तभौवान् वहिमौवग्रयक्तो दोपः; बहि भोवान्नान्तभोौवग्रसक्तो दोष इति शङ्कामनूद्य परिहरति रम्‌ 
चय इति । अन्तभौवबहि भावयोः सत्वे उभयप्युक्तदेषर्स्यात्‌ , नत्वन्यतरेण इतरप्रयक्तरोषनि- 
रासं इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । ननु व्वहूपेणेवे कस्यान्तभौववहि मौवयोः कल्पने विरोधः; नतु किच्चिदा- 
| कारविशिष्रह्पेण तत्कल्पने, इत्याशङ्कय; कि केनचिद्‌ाकारेणान्तभौवः आकारान्तरेण वहि मीव 
इत्यन्तमीव बहिभीव्रयोजकाकारभेद्‌ इष्यते, उतेक एवाकार उभयप्रयोजक इति विकल्पममि- 
| प्रेत्या दूषयति-्कारमेदेति । तयोरप्याकारयोरन्तमोवव हि म वान्तराङ्गी कारे तत्तत्पक्षोक्तदोष- 
प्रसंगेन सय॒च्चयस्यैवाङ्गी कतेव्यत्वात्‌ , तच्र च विरोधपरि हाराय ठत्राप्याकारमेदो च।च्य, तत्रापि 
तथेत्यनवस्मेत्यथः । द्वितीयं दूषयति-अाकारेक्य इति । अन्तभौवबदहि मौवपद्‌।म्यासयेद्मेदौ विव 
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क्षितौ । तयोमेंद एकेनाकारेण विरद्रयोस्सामानाधिकरस्योपपादनासम्थ वान्तय(रक्यं स्यादिति 
भावः । किचेवि। सा-अबिदयानिष्र्तिः। निव्यमिति। कद्‌]प्यविद्याततकाये योरुपलम्मो न स्या- 
दित्यै; । ्लिच ब्रह्मज्यतिरिक्तायाः पारमा{िकाया जन्याखा निदरत्तेरम्युपगमेपि मन्नसत्ताक्याः 
अविद्यायास्तया सह विसेधःमावाननिषृद्युरपंच्तावप्यविद्या लिठस्येवेति अन सेक्षप्रसुज्ञः । व्याा- 
तादीति । व्याघातपदेन सन्वासत्वयोस्स्वश्पलो विरोधो दशतः । खादिपदेना तश्रतिविरौधा 
दयो विवक्षिता; । नचेति । मोक्षदशायां यादरप्रपच्चलिवृसेवक्तञ्यतया निवृत्ते धिथ्यात्वे रदप्रहियो 
मित्वं वक्तयम्‌ , तच्च व्याहतसिव्यथः । 

नन्वविद्या निृचिनं सती, ब्रह्मव्यतिरिक्तत्वात । नापि सदसदालिका, व्याव 
तादिदोष शवोन्सेपात्‌ ¦ न च सदपद्विलक्णा, सदसद्विल्र निवृत्या सकर्र्व्याघताठ । 
ग्रतः प्रिजेषादपती बा; वामपि कोटि परित्यञ्यं पश्चभ्प्रकारो (₹)) बा । मादाभादयो 
रेव हि सदमदादिभ्रकाया निघृत्तयः । सदस द्विलकणश्चा (त्वे) ज्ञानम्‌ , तन्िवु्तिथि प्रमा 
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शसिद्धं ति सदघद निर्वचनीयाज्ञानादुषारेणं यक्तानुरूपौ बलिरिति न्यायाद्‌ सदसदादक्षव- 
्रकारविलक्षणा तजिद्चविः कस्प्यत इति # नोपपद्नमिति चेत (चेन्न) रहो पएरापादनी 
यमात्पनः परि।दमात्पतैवाऽऽटिष्डरत्य वैद्धयसमिनयसि । दथा हि-- को टेयस्य भरतव 
दृपितस्ातु श्रसपशेषं इतं शत्रकायेम्‌ । यत्त॒ -स्रमतोदेत्यक्तम्‌ ; ततर भावान्तराभावनयेन 
भावान्तरण्िक्तायां सद्विरीयलप्रसद्कः । अतिरिकामावविदक्तायां च सद्वितीयः तेनेवा- ` 

[4९ कष् ॐ चे 
भावेन तत््रतियोभिना च सत्येन -संस्यस्वेन) दस्त्यजम्‌ , भ्रभाववादना सस्यस्यवानात- 
प्रतियोगित्वात्‌ । निरूप ख्यव्िवक्ञाय च तस्याः शशगृङ्गादिवत्‌ भकदाचसकेत्दप्रसङ्खः, 
ततश्च पूववत्‌ सठेदवादिघा निवृत्तिर निवयेत्यसंसारः । तस्याः संसारस्य चा {रोघ अ{न- 
दै ८ ,९९ [ ^ > (~ 
म्तः ॥ परमाथ॑तः सवेदा संघारामावात्‌ [दः १ तत एव पएरमाथेमोक्ताभादश्चेति नानि 
ए्रपङ्गािमाविति चेन, य्यावहारिकबन्धमोक्तव्यवस्थाभङ्गस्येव प्रसज्यमानत्वात्‌ \ तापि 
= थ्‌ ५ (कः ए ५९ 
व्यधस्थां परित्यजतः सोकिकव दिकपव व्यदहारविलोषग्रसङ्गः । 

प्रसाद--यदि सद्ध॑ती विद्धान्‌ कहे कि अविद्या की निवृत्ति सत्‌ नहीं है वंथोक्ि बह ब्रह्म न्यत्ि~ 
रिक्त है । वह सत्‌ एवं असत्‌ दोनों नहीं है, क्योकि इस मान्यता मे विरोध आदि अनेक सत्‌ एवं असत्‌ 
दोनों पक्षों कै दोष आ्येगे । उसे सत्‌ एवं असत्‌ से विलक्षण भी नहीं माना जा सक्ता है) क्योकि इस 
विकल्प मे प्के द्वारा सत्‌ एवं असत्‌ विलक्षणत्व बण्डनमें प्रोक्त सभौ दोष आयेगे । इसोलिए्‌ उसे असत्‌ 
भो नहीं कहा जा सक्ता । इस तरह इस चौथी कोटिका भौ परित्याग करके वर्‌ पाच्चवां हौ प्रकार 
मानना होगा । क्योकि सत्‌ एवं असत्‌ आदि ( मिथ्यात्व) की निवृत्ति सत्‌ एवं अस्तु पदाथं कौ ही होतीं 
है । भज्ञान तो सत्‌ एवं भसत्‌ से विलक्षण है। अज्ञान को निवृत्ति भीं प्रमाण सिद्ध है । अतएव जता 
यक्ष वै्ती ही बलि होती है; इसत नियम के अनुसार सदसदनिवंचनीयं अज्ञान को निवृत्ति को भो सदसद 
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निवचनीय मान लेना चाहिए । एेसा मानने मे कौन सौ भापत्तिहै? तो श्न है कि क्या दूसरों हारा 
दिये जाने बाले दोषों क स्वयम्‌ दिखःकर आप अपनी निपुणता का अभिनय कर रहे हो क्या ? क्योकि 
सविद्या निवुक्ति विषयक तीन कोटिथों कां तो स्वयमु खण्डन करके आपने शत्रु का कार्थं थोड़ा हल्का कर 
दरिया है । चौ कोटि मे उत्ते आपने असतीवा कहा है, उसके विषय मे कहना हैकरिं अभाव को धावा 
न्तर रूप मानने वालों के अनुसार भापक्री अविद्या निवृत्ति को भावान्तर रूप मानने षर सदह्ितीयतापत्ति 
होी । यदि भावान्तर व्यतिरिक्तअभाव को मानेंतो उसकी मभाव तथा मभाव के ऽतियोगी के दारा स 
तीयत।पत्ति होगी ही । क्योकि अभाववादी सत्यको ही अभाव का प्रतियोग मानते टै । यदि आपञअभाव 
को भाव रूप नदीं मानकर निरुपाख्य(तुच्छ)माने तो फिर वहु उभी तरह कादाचित्क नहीं होगो जिसतरह 
शशग्यद्धादि। फरतः आपके मतमे पहले के ही समानं सकंदा अविदयाको निवृत्ति बनी रहती संसार रहता चै 
नहीं । यदि करटक अविद्यानिव्ृत्तितथा ससार का परस्पर में अविरोध है;तो फिर कभी भी संसार वशी 
निवृत्ति ही नहीं होगो । यदि क्हुंकि परमाथंतः तो सवष्दंव ससार का अभाव टै, अतएव परमाथंतः मोक्ष 
होता ही नही, इष तरह आपके द्वारा प्रोक्त दोनों दोषों से हमारे मत क्ये कोई भो क्षत्ति नहो है ; तो 
एसा आप नही कह सकते, अपके मत में व्यावहारिक ही सही बन्ध एवम्‌ मोक्ष की व्यदस्था क भक) 
परसद्धं तो होगा ही । यदि आप उत व्यवस्थाका मौ परित्यागकरदे,तो अप > मतम सभी लौकिक 
एव" बोंदिक व्यवहारं का खोप हो जायेगा । 
ननु सत्त्वमसत्त्वं मिथ्यात्वं बा स्यात्‌ „ कथं पच्छमप्रकारत्वमिव्यत्रःह्‌-भाव्‌ायादयो- 
रिति । सदसतोरित्यथेः । आदिपदेन सिथ्यास्वं विवक्षितम । सतो घटोदेस्सद्र.पा सिथ्यारूपा च 
निरखुपाख्यस्य निरुपाख्येत्यथेः । नलु कथं सद्विलक्षणाया असद्विलक्षणायाप्न निवरतेसस दसद्धिलक्च - 
णत्वम्‌ , व्याघातादिति चेन्न,-सदसद्िलकभ्नणत्वेपि भिथ्यावेलक्षरण्यसम्भवात्‌ । नतु रृष्टानुस1रेण 
सत्यमनिवेचनीयत्वं वा स्यात्‌ , यदि च तथा नेष्यते , तद्धि निन्रत्तिरसत्येव स्यादिप्यत्राह 
तन्नित्तिरितिं । सदादिरूपत्वस्यासम्मवात्‌ ख्यातिवाधाभ्यां प्रामाणिकाथेदिलक्षणानिदंच्नःयव्त्‌ 
तद्विलक्षणतनिव्रत््यङ्गीकारो युक्त इत्यथः । किमसतीध्यनेन भावषूपत्वम्‌ , उतत निरुपाख्यत वसिति 
विकल्पमभित्रेव्य आद्य दूषयति तन्नेत्यादिना अभादप्रतियोगित्वाद््यन्देन । सद्ितायत्वष्रसङ्ध 
इति । मिथ्यात्वस्य पूर्वोक्तन्यायेनासम्भवादिति भावः । तेनैवेति । पूर्वोक्तन्याय एव द्विवश्चितः 
तस्प्रतियी गिनेत्यत्र देतुमाह-अभाववादिनामिति । ध्वंसस्य निदपाख्यत्वमनम्युपगच्ुतां तद~ 
न्यून सत्ताकस्येव तस्रतियौगित्वादिस्यथे; । 


किंञ्च श्रदिद्यानिवृत्तेरसखे नित्यमिधापद्धादप्रसङ्गः । ननु दयप्रध्व'सस्यासद्रप- 

त्वेऽपि घटादेः काद्‌ाचित्कत्यवेत्‌ श्र विधाप्रघ सस्थासद्रपत्वेऽप्य विधायाः कादाचित्क्दयुप- 

पतं इति चेन्न, वरध्रध्व'सस्य श्रसद्रपत्याभावाोत्‌ । स ह्यभावासकोऽपि तत्कालीनततया 

्रमाणतस्सिद्धः । चन्यथा वटनित्यत्वस्यापि दुरनिबारसात्‌ ॥ सद्र पमेव घटप्रध्टसरभ्यु- 

पत्य दषणं ब्रुथा इति चेन्न--शमलं भक्तय , शापितोऽसि गरशेत्या दिदद९१यस्वाद्‌ 
शक्यत्वाभ्युपणमे वा स्यथ दपशमनुमतमिति किमरमाव ततसमथ२न ! 





च ह ॥ 
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प्रसादः किच अविद्या निवृत्ति को अभाव रूप मानने पर अविद्या के नित्य सद्भाव का 
प्रसद्ध होगा । थदि कुः कि जिस तरह घट का प्रध्वंस यद्यपि अभावरूप होता है, फिर भी घट मदि 
कादाचित्क है उसी तरह अविद्या का प्रध्टस असत रूप होता है फिर भौ अविद्या क!दाचित्क होती है ।तो 
यह्‌ कहना टीक नहीं है; क्योकि घट का भ्रध्वस असत्‌ कूप है ह नहीं । घट का धध्वस अभावात्मक 
होने पर भी तत्कालीन प्रमाण सिद्ध है । अन्यथा घट प्रध्वन्स को भत्‌ मानते पर घट की नित्यत।पत्ति | 
होगी । यदि कहं कि अभाव को असद्रप ही मानकर आप दुषणदे तो आापरकौ यह बात नहीं मानौ जा 
सकतीदहै क्योकि न्याय भाष्यकार कयो अभाव भादव्याररिक्तं स्पसे ही अभिप्रेत है; ठुच्छल्प से नहीं । 
अभाव को असद्रप मानने को आपके ही आचायं ने मल भक्षेण के सदृश घृणित बतलाया है । अतएव 


अभाव को तुच्छ नहीं माना जा सकता । अविद्या निवृत्ति दो तुच्छ मानने परर आपके ही मतमे अविद्या 
की नित्य स्थिति का प्रसङ्कं रूपी दोषहोगा । 

अशक्षयत्वादित्ति । अभ्युपगसस्येति शेषः । दूषणमनुमततसिति । स्युपगसमापाद्‌- 
यता त्वया तथा श्वरूपानङ्गीकाराद्दूबणमलुमतमेवेत्यथेः । यद्वा निटन्तेत्र हस्वरूपस्वतद्‌ हिर क्त- 
स्वपारमार्धिच्छत्वपच्चसभ्रकारत्वान्यतर पक्षमेव समथेयत स्वया अविद्यानिटन्तेरसत्त्वे दृष सुम 





तमेवेत्यथेः । 

पश्वधीं कोटिमारीकमानस्यापि ते न काचित्‌ गतिः । खा हि माध्यभिकमोष्ठी 
पथ्ये भवन्तमध्यासेष्य च्रनि्ैचनीयाग्रहमदिशिष्ट' च सदद्वितीयं ब्रह्म रिलुम्प्न्नी चस्यन्त्‌- 
बादुधारयाणतवधुय भ्रन्तगतं प्रकाशयेत्‌ । ते शं बाहुः , न सन्नाघन्न सदसन्न चाय 
लभयास्पकम्‌ । चतुष्कोटिविनिरध्त उं माध्यमिका विदुः ।।' इति । न चेकदेशवषम्बा 
विशेषः , पश्वमकोटिपरित्रहस्य भिह्ञपादप्रतरशतन्यायेन ससस्वमदस्सिद्धान्तादस्कन्दात्‌ |न्द्‌- 
कस्थात्‌ ?] व्यवस्थादेतूरासपि व्याददहारिकस्वेनाव्यादस्थितस्वरयेय ध्यररि्तत्दात्‌ । न च 
यक्ञालूपो बलिरिति न्थायस्यात्रादकाशः , श्रायुरूप्पस्यपिरो धित्वरयत्वे सदसद निवेचनी- 
याज्ञाननिडतेरष्येनिदचनीय [इष] द्वपरसङ्गात् । व्सिधिरूपत्वे खनिदेचनीयपरत्यनीकलस्य 
निवेचनीयंत्वेन सदसत [तः] सय॒बयकोटिबदहिभिविायोगात्‌ । तस्याश दरुपितसातु । यदा 
च मवदभिमता सदपद्विलक्षणकोटिरपि निशिवत्वशूलोटिमारोपिता , तदा कंव कथा 
निर्िशेषपरनह्यापिष्ठानानिर्वचनीयभावरूपाज्ञानषितेपास्मकोत्मग्यतिरिक्तजडरूपाहमथाहङ्धा 
रवृत्तिपिशेषरूपमि्यासखूपतयमस्पादिवाक्थलक्तेका परभयो समक्य दिजञ न्त [जन्ध] घद्‌- 
सदनिवं चनीयदिश्वनिवुततिरूपाया गन्धवेनग्रमोपुरादिस्दृगगन)रदिस्दूस्करः द्वसद्ध र्रर 
वन्ध्यासुतशभफरतलकलितखरविष।णकोदण्डकोटिषटितकमठसेमशिञ्ञनीनिय॑त्र निथ्दैनद्जा- 
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लिकशर्रशलाकाङतभ विष्यद्दैवदत्तपुत्रशिरश्छेदसोदरायाः दुरमिलपकारकक्षापकायाः पश्च 
म्याः को }रिस्यलमपरिणतमशि तिपरिहसनेनेति ॥ 
॥ इति शतद्रपणयाम्‌ निदृस्युपपत्तिवादः चतुशवत्वारिशः ॥ 


&-&- € 


प्रसाद-भविद्या निवृत्तिको सदसदनिवंचनीय मानने पर भी आपका निर्वाह होना असम्भव है । 
अापक्छी यह मान्यता आपकी माध्यमिको की गोष्ठी मे बेठा देगी अगैर आपके अओंपतिषदत्व कवच को 
विनष्ट कर देगी । क्योकि आपकी इस मान्यता से आपक्रा यह जो आग्रह है कि ब्रह्म व्य्ठिरिक्त सम्पूणं 
वस्तुएः सदसदनिर्वंचनीय है बहु विनष्ट हो जायेगी; साथ हौ भापका अदह्ितीय बरह्म भो तिलुप्त हो जायेगा, 
क्योंकि आपको द्वितीय निवृत्ति पदाथ इष्ट है । माध्यमिको ने कहा भी है-माध्यमिक्तों को अभिमत शून्य 
तत्व, न तो सत्‌ है, न असत्‌ , न सदसत्‌ भौर न तो सदसद्‌ व्यतिरिक्त । यदि कहँ कि थोडी समता 
होने पर भी माध्यमिक अर अद्टौतमत मे अनेक विषमतां ह, अतएव माध्यिक मत प्रवेश का प्रसद्ध नहीं 
है । तो एेसी बात नहीं है, यह भापका पाच्चवी कोटि स्वीकार भिक्षुपाद प्रसरण न्याय से आपके सम्पूणं 
मत को विनष्ट कर देगा । व्यवस्था हतुनामदि० इत्यादि प्रातिभासिक से भिन्न व्याब्हारिक व्यवस्था 
सिदधय्थं ही आप के व्यावहारिक सत्यत्व अर्भिश्रेत है; उधको स्वीकार करने पर भी व्यवस्था की द्धि 
नहीं हो सकती । प्रपच्च के व्यावहारिकल्व की सिद्धि नहींहो सकती । प्रपच्च की निवृत्तिके ही समान यहु 
पचम विकल्प भी असम्भव है । यहां पर यक्षानुरूप वि न्याय का भी सवका नहीं है । आनुर्प्य फो सजा- 
तीयध्व रूप मानने पर ्दसदनिवंचनीयः भनज्ञान की निवृत्ति को भौ अनिवंचनीय मानना होगा । यदि 
यानुरूप्य को विसजातीयत्वरूप माने तो क्षदसदनिर्वचनीयत्व के निवंचनीयत्व ल्प होने के कारण अद्धि्या 
निवत्ति सत्‌ एवं भसत्‌ कोयो के बाहर नहीजा सकतौहै । मौर उव फोटि का हम उपर खण्डन कर 
चके है । जब कि आपको अभिश्रेत सदसद्‌ विलक्षण कोटि भी तीक्ष्ण तक लूपी शूल की कोरि पर चटा 
दी गयी तो फिर आपकी इस पांचवीं कोटि के विषय में क्या कहना दै, जो निविशेष पर ब्रह्माधिष्ठानक 
अनिवचनोय भावरूप भर्ञान कीं विक्षेप शक्ति रूप आत्मा से भिन्न जड भहमथं ख्प अहङ्कार कौ वत्ति 
विशेष खूप भिथ्या स्वरूप वाले तत्छरमसि आदि वाक्यों में छक्षणावृत्ति कै हारा उत्पन्न ब्रह्मात्मेक्य विज्ञान 
जन्य सम्पूणं प्रप्च की निवत्ति सूप टह , तथा जी गन्धवं नगर के गोपुर पर भारूढ ाकाण कमल के 
मद्यपान से मत्त, बन्ध्य।सुतं के शुभक्र कमलम विराजमान शश्ब्ङ्ध धनुष के अग्रभागे के हई कए फी 
पीठ के रोम की डोरी से विना प्रयास के ही ्टृटने बाले मायिक वाणं के अग्रभाग से भविष्यत्‌ कालिक 
देवदत्त के शिरण्ेद के समान तुच्छ है , तथा जिसका न तो कोई कारक है भैर न तो कोट ज्ञापक ह 
इस तरह अपरिपक्व बुद्धिजन्य अद्रत मत का अधिक मजाक उडाना व्यथं है । 


[व - 1 तरह शतद्रुषणी का निवृद्यनुपपत्ति नामक चौवाल्सिवां वाद समाप्त हुआ ॥ 
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विशिष्टमिति क्रियादिशेषरम्‌ । अविशेवेलेत्यर्थः । अन्तर्गतसमिति, र्वत्रवान्तान्तगेतत्वात्‌ 

गेतं स्वदुगुसुपक्चपश्चपातमित्यथेः । यद्वा कन्लुकपिदितं वौद्धस्वमित्यथेः । नचेति । कि द्धित्सान्य- 
माच्रात्तन्मतप्रवेशापादनेऽतिप्रसङ्ग एति भावः । व्यवस्थाहेतूनामिति । प्राति भासिकव्यान्रत्तव्या- 
वहारिकव्यवस्थासिद्भये हि व्यावहारि कसत्यत्वमिप्यते, तदङ्गीकारेपि ठ्य्दस्थायां अस्िद्धने प्रप 
श्वस्यापि व्यावदहारिकूत्वमेष्टव्यम , तज्िघ्रत्तिवदेव पच्मप्रद्यारत्वसन्भवादित्यर्भः । खानुरूप्य- 
स्येति । अविरोधित्वम्‌ सञात्तीयत्वम्‌ । विरोधिषूपत्व इति । विजाती यत्वरुपत्व इत्यथंः । निघ 
तेस्सदसदनिवेचनीयाविदाकल्पनं पत्याुद्रूलम्‌ विजातीयत्व एव सिद्धयति ; सजातीयत्वे याब 
न्मश्यावस्तुनिदत्यभावभ्रसङ्गादित्यथः । किच्च निदत्त प्रतियोगिखमानसत्ताकत्वामावे तद्विसोधामा- 
वादनिमाक्षप्रसङ्गः। नच निवर्तिस्वेनेव प्रतियोगिना लाकं विरोधः, घटे विद्यमान एव प्रतिभा- 
सिक रुपायास्तन्निघ्र्तेदशनान्‌ । नच सिन्नसत्ताकत्वाभाव एव विरोधभ्रयोजकः; लाघवेन तुल्य- 
सत्ताकत्वस्येव प्रयोजकत्वात्‌ । किचास्या निदृ्तरभ्यस्तत्वे पद्धम प्रकारत्व्ंगः ; अनध्यस्तत्वे 
भकाशाभावप्रसङ्गः , स्वतस्संविद्र.पत्वविरष््ात्तद्ध्य स्तत्वविरह्‌ाच्च , संविदतिरिक्तस्य टटश्यस- 
म्बन्धनिराक्रशेन संबिदध्यासादेव दहि पाशम्‌ त्र.षे । यदि चाघान्यसम्बन्ध इष्यते › किम्‌ 
पराथ घटादिना । | ॑ 

अन पञ्चमश्रकारदुपपाद्यत्‌ यदाह नवीनः-भविद्यानिचृत्तिनीत्मा, अभावत्वात्‌ , किन्तु 
पंचमध्रकारा, साच न पुरषाथेः; रुद्धिलक्षणत्वादरुखत्वाचच; किच धात्सैव परमानन्दः पुरुषाथैः 
नचेवमविदयानिवरतेरप्राश्यस्वात्तदुपायज्ञानप्रयासौ व्यथः , पुरषाथेभ्रतिवन्धकनिवेत्तित्वेन तस्या: 
क।म्यसानत्वात्‌ , नन्वविद्या किं भतिवध्नाति १ नताबन्मोक्षस्वरूपम , तस्यारमस्वरपतया ख दा- 
नपायात्‌ › नापि तज्ज्ञानम्‌ , तत एवेति चेन्नः-्रानन्दास्मस्वरूपोपि मोक्षः , अन्थश्च दुःखां 
त्मा तस्परतिद्ुलः अविद्या च तद्ध तुः; एवच्च आनन्दात्मकन्रह्यविपसी तानथंदशंनेन नित्यात्मभूलोषि 
मोक्चोऽसस्कल्पो नास्तीस्यादिन्यवद्ारयोग्यो वभूव, ततश्राकरताथेत्ता; निधत्ते चाज्ञाने निरस्तनि खि- 
लानथेपरमानन्द्‌ आ,माऽऽप्यत इवेत्य वि्यानिध्र्तिपुरुषार्थोपि ऋाम्यततः इति । तच कियिदमाप्यत 
इवेति ? फिमिपारमाथ्यं विवक्षितम्‌ , उत सादृश्यम्‌ १ नायः › ब्रह्मण निस्याप्तत्वात्‌ । पूवंमनवा 
प्ये सति इदानीमाप्तत्वं नास्तीति चेत्‌ ? रह्यदानीमाप्वत इतिं वुध्दुयुत्पन्तये निषत्तिः काम्यत 
हत्यागतम्‌ । तत्र सा कि न्रह्यस्वरूपमेव, उत पृत्तिः ? नायः, तस्य नित्यसिद्धत्वात्‌ । न द्वितीयः, 
अविद्यायां निवृत्तायां कारणाभावेन बृयुतपत्तेरयोगात्‌ । न द्वितीयः , अप्तत्वादेव । तस्मात्पुरु- 
ाथसाधनत्वरहिताया निवरततेसस्वतः पुरुषाथतवाभावे काम्यमेव न स्याद्धिति भवादौ न कश्चि 
स्वतेत्त । यदुक्तमनथदशेनेन नास्तीस्योदिञ्यबहारयोग्यो भूवति › त.स्ववचनव्यादतम्‌ , अचि 
दयाधानतिरोधानेन दहि कठ त्वायभ्या सरूपानथसम्बन्धम्‌ ्र.षे ; नास्तीति व्यवेहारयोग्यतमेव च 
तिरोधानम्‌ । 

अत्रायमस्मदाचायणां संयहः- 
“नितेश्चेरस्दन्यत्वमनिर्मोक्षः प्रसञ्यते । निव््तोथदि सत्यत्वमनिमोक्षः प्रसस्यते ॥ 
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खत्ताभेदाद्विरोधौ न प्रतियोग्यनुयोगिनोः। 
मिथ्याकायं विना ऽविदयां न तिष्ठेत्‌ कदाचन ॥ 
युश्चानुखूपवलिना सत्तासान्यं न विद्यते । गौरवाद्धि्नसत्ताया विस्य न प्रयोजकः ॥ 


इति श्रीसदहाचायोषरनामघेयेन रामानुजदासेन विरचितायां शतदूषणौव्याख्यायाम्‌ 
चर्डमाखताख्यायां निव्त्त्यज्नुपपत्तिभङ्गो नाम चतुश्चस्वारि शास्स्कन्धः ॥ | 


4 > 
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य॒न्नायानि परोरजांसि गृणतां यादच्ठिकहंतभिः 
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द्‌लेध्योप्युपयाति गोष्पदतुलां संसारदारानिधिः । 
दूरे नित्येमपीमभरमकतया वाचां यदाचक्ञते 

तद्रन्देभहि सक्शब्दष्षियं उय्यन्तदछय्‌ संहः ॥ 

प्रसाद-जिन श्रीभगवान्‌ कै णुदढधसात्त्विकनिर्दोष नामों क्रा स्मरण करने काले जीवं कै हए 
यह भपार संसारसागर भगवन्नामस्मरण के स्वतन्त्र हैतुओंके हारा गोखुर के समान अत्यत्प बन जाता 
है, जिन श्रीभगवान्‌ कै प्षीमातीतवपुल्य के कारण "यतौ वाचो निवतंन्ते अप्राप्य मनसा सह्‌ इत्यादि भ्रृत्तियाँ 
उन्हँ वाणी का अविषय बवतकाती है , उन सवंशब्द वाच्य तथा वेदान्तवेद्य ज्योतिः स्वरूप श्रीभगवान्‌ को. 
हम वन्दना करते हं । 
स्वाहौमिधानमपनीय परादलुवानेरत्सन्ननाम, कथकयद कारि मृखेः 


€ 


तन्नामव्भयरिरश्चणलब्धवणं सङद्धीतेयामि सदतं कविवादिसिहम ॥ 


समस्तवचसाम्‌ लदयमपि मुख्यम्‌ समथेयन्‌ । 
चिन्नु ब्रह्म चिरम्‌ जीयाच्छधीनिवासगुरमंदान्‌ ॥ 

यन्नामानीवि । परोरजांसीस्यस्य रजसो दरे वि्यमानानीस्यथेः । (कतृ कर्णे हता बहू 
लप्‌ › इति वहृलग्रहणारसमासः । परश्शात्ित्यत्र बहुलग्रह णात्समासं इति कयसेक्तेः । पर इति । 
च व्यत्ययेनासिप्रत्ययः ) परस्तादित्य्धः । “यत्र सतर्षीन्‌ पर एवमाह '› रित्यत्र भाष्ये व्यस्य 
येन परशब्दादसिप्रत्यय इति भदमास्करेणौवाभिधानात । अयच्च शब्दोऽञ्ययम्‌ वदृयेवचनम्‌ । । 
“परो दिवा पर एने स्यन्न भाष्ये परशब्दोयमन्तोद्‌ात्तसकारान्तोऽग्ययं वेदूथेमाचष्ट इति भद्र 
भास्करेणौवाभिधानात्‌ । वार निधिरित्यत्न दिवस्पतिः यादसां परिरित्याद्‌ाविव बहृलग्रहणतव्‌ , 
षष्ठया अलुक्‌ । | 




















शब्दावेधत्वनिराव दः इ 


यदूचिरे-निधु तानखिलक्सपनाजाले रदप्रकाशचिन्मातरे अहणि न कस्यचिच्ल- 

ब्दस्य वृत्तिः म्भवति \ न हि निर्पित्तसन्तरेण शब्दाः प्रदैरन्‌ । न चावेघे वेदकाना 
मवकाशः ! न चं सर्दषामातपाक्तिकं प्रकाशमाने प्रकाशकापेक्ला । न चैवयुपदेशनेर- 
कणम्‌ , स्वत्‌ एव प्रकाशमानेऽपि सरूपे कल्वितोपप्लवप्रशमनमात्राथतया प्रतिपन्नाथेभ- 
व्ठापनाथगरत्यभिज्ञपकतया वोपदशसाफस्यात्‌ । श्रत वेदान्तामां ब्हमणि प्रवृत्तिरपि 
व्याख्याता । यचप्यविधोपाधिकोपरामप्रशमनपरेषु वाक्येषु सदुतरहमासज्ञानादिशब्दबद 
निदिश्यते , तथाऽप्युपलक्तणथुतस्तैथन्द्रमस इ शखया न व्हमणस्संपर्शः । अत णव न 
बरहा देश्ब्दनिदशेन स्ववचनधिरोधः । न च नासकीतनविधीनां पिरोधः , सगुणब्डावि- 
षयरयत्‌ तेषामु । भ्रतषव हि प्रस्मिन्‌ बकषशि, भसौनं मन्रजपः इत्याचार्याः । अन्यथा 
कृथप्रज्ञातोऽपि समाधिर्स्यातु । न च विचित्रनासरूपमाकत्यभ रिविरोधः, तस्थारतत्की 
योपदितविषयस्वस्य युष्पामिरष्यङ्गाकःरात्‌ । न च शब्दतसमेय बरह्म ति स्दप्रकाशत्वै स्ववा 
च्पतयां शब्दवाच्यता ; शब्दव्रह्मणोऽपि ब्रह्मविवतंमात्रस्वात्‌ । अरत एव स्मरन्ति ; शब्द 
व्रहशि निष्यःतः परं व्याधियच्छति इति । श्राह च साम्बः , शब्दार्त्वदिव्रवमान- 
परमञ्पीतीरुचो गोपतेः! इति । न च व्रह्म शब्दवाच्यं दरतुतात्‌ घटददित्यलुमानोदय्‌) 
कारयनिकवाच्पत्वेनं सिद्ध्ाधनातु । तदतिरिक्तस्य तु दष्टान्तेऽप्यस्मन्मतेनासिद्धेः । 
घटाद्परं (च) दस्तुस्धानभ्युषगसेन साधनदिकलत्वाच्च । न च प्रकाशमानखादिमात्रं बस्तु 
त्वमिति विव्ितयिति घाच्यम्‌ , तथाऽपि प्रकाशमानः श॒क्तिरजतादिभिः शशदिषाणादि 
भध नकृन्त्यात्‌ / न हि तेषां पारमाक वाच्यत्वं दोऽधी ( भी ) म्‌ , स्थयमसतः 
परमाथयसानाप्रारस्वात । किच यदि वाच्पत्वं वाव्यम्‌ ; ततस्तस्यापि वोव्यतान्तरम्‌ ५ 
एव तस्थापत्यनवस्था । यदि पुनरवाच्यंम्‌ , तेनेवानेकान्त्यं दुष्परिहरम्‌ । बह न शब्द्‌ 
याच्य निविशेषल्यादिति प्रत्यनुमानं ८ मातव्यं) च । श्रागमे च परिपन्थिनि कथमनुमान 
गन्धः । तथाहि , यतो वाचो जिषतेन्ते, श्रप्राप्य मन्ता सह"; "न शब्दगोचरो थस्य 
योगिध्येयं परं पद्न्‌ ` इत्वादिभरुदिस्पृतिशतेवाथः रफुट एव । न च सामान्य ( तासा- 
मन्य ‹ ) परतप , ब्रहमस्महूपोपदैशपरतयंव भरृततेः । न च कतिषयशब्द निषेध [ विषय] 
परतया सङ्कोचः , तथा सति सवेषरतुप्ताधारशयेनातिशयासिद्धे  । अरषङ्ोचे चास्मदुक्त- 











॥ = 
८ \ 55, \ शदठदूषसथाम्‌ 
~> -<ो>, > (खो > उ" र" ॐ" गछ, <, ` ॐ, खे, सो, पटो» श" अ, भ > स, रे", ध, दको पडे, द, श `>, >, द, द्द ॐ» शे दोः, प, दे 


न्यतरपक्चपरखश्डो भन्थ इति व्याख्यातम्‌ । अथवा खण्डशो वा तत्तःपश्चपरो यन्थः। तथाहि 

व॒त्तिमाचनिपेधक आह निधू तेति । शंक्तनिरासूवाद्याह नदीति । वर्तिसामान्यनिपेधयः च) ह्‌- 

नचावेयं इत्यारभ्य स्ववरचन ` विरोध इत्येतद्न्तम्‌ । नाच नामेति वाक्यं सतद्रयसःध]रणम्‌ | 

अतट हौत्याद्वाक्यं अन्ये त्यादिवाक्यञ्च वरत्तिनिपेधकस्य । नच विचिघरें त्यादिवाचयन्तु 

साधर खम्‌ । वाच्यत्वाभाववादिनि एकदेशी पारम {५ कवाच्यत्वनिपधघवाद्याद्‌-1सद्भस1६न1{द्‌त, 
साधन > कल्यौद्धावनम , च्िचेत्यःदिकं सवसाधारणम्‌ । 

अतराच्पते- दुक्तं समस्तविशेषरहिते वणि निमित्ताभावेन ( भायादैद ) न 

शञ्दश्रुलि रेति ; तत्र पविश्ञेषात्थोरपादनादेव देतरदिद्धः ¦ यथा च निदितं मिरिन्ताःत 

रथन्तरे शब्दवाच्यं भव्ति , तथा स्दरूपस्पीति गिसूप्यतां त्वेया । येषां र्व्दानां स्त्र 

यज्निदिच्छ.रण प्रवचतिः , तेषामव हितत तदभावे निवृत्तिः ॥ अरन्या दशस्ुं शब्दम 

| ब्रदल्नि न दृश्यते इति चैत-फि इमः ? संक्रस्यतां व्यवहाराय तथाधिध्‌ः शब्द।ऽपि (वटः) 

ञ्चु“ देदकाना वाद्का्ः ; नच स्त्यप्रज्ास प्रक.शकापक) ह{--ट द २९१ 

कास्था ज्ञानान्तरदेधत्दरयःएमःदेव ददतम्‌ । यचोप्दशान स्दाःदार{ च १६५१ 

प्त ष्रञपनमाताय् वदद ; तदपि 6६} षृःभते २६ ९ कपः; {प्रय टप: 

शरधिड सक्येरन्‌ । चन्यथा अणो निलशिपत्वमपि नोक्त स्यात्‌ ॥ नलु 

(वा) निदशन ? भ्द्िषा एल प्रतीयमाना भिथ्व्रातवत ज्ञप्यन्ते, ब्रह्म तु सप्रफ 

त्येवेति चेतर तदपि न, शनयु शम्‌) , (निरङ्खनमु" इत्यःदानां दि४९फ तद प्रर 

गत । प्रकःसभानपानानपयं च अद्ययशऽपि निषिधप्रपरद्धत्‌ । यादि अद्चव्यःत।. (६ 

परिशेषयेत्‌ ; तदा(या) पि यद्धम्वन्निदशः | प्रतियारितिपेतितु षदः ! {चाप्देश्द 

प्रतथभिज्ञापकल्मिति , ततः किभायातमद्ाच्यत्तस्य ? पूवप्रतिपन्ऽपि शष्ट! त्तेः 155२1 

न भ्व] प्मक्नत्‌ । यक्त शालाचन्रन्यायेन सष्दय दिशष्दरुपलक्तसःमृतेनं ब्रवः सः-श 

इ।त्‌-तद०{ {त । उल 1 :लदेशयःरपि वःष्यवो६क 41: लतत एसंरपरुर२ द; 

त्वात ; चा-व च शन्{-धतवनिद्धः॥ लंत्तथ्यात्र तु त्त्रा, न दु वाच स्वि चेत्‌ 


(2 6 र य तर र ९ ८ श्च लदशः £ ८.1 ्ं 
[कितः ? ताकवा<्पि ए८६२घः-स्य स्थितस्यात्‌ । २२८य्‌ {५ सम्बर~] दु सच (न. स९य 
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५ 


लं। च! क व्दनायि अपक्त ( ल्त ) कोयला ॥ एताःन्मात्रं एनव्दव्यत्1रष्य्त्‌ इत्ति 


~> ९ > प ~ 1 तं =. र ` ^~ कृ 4 =, भ्‌ 4 दै। 1 4: ५५ अः ह ~व: ९ 
चत्‌ , [किन्वन्नलतं, च - ताः कतम ६1दरत्युक्ध्य्‌ । चन चं उद्‌ नसा नधः थद्‌ - 
१, 


च शापनुज नातीति निया पर्दा ॥ चिरोपरपरिहरोपं बिद दपसरपन (पयं ) 
व्युःस्था [कषत इतिं चैत- ठि लद्द इत्तिरवं निपद्रयत।य्‌ , निय।६.द्‌भा६।द्‌ | श्रम 


पे 
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शब्दवैधत्वनिराप्वाद ( ३७ ) 


वलो, > -रो> -स, ®> ॐ" रे. भो, रख, खो, रे. र च्छो से» खो -खो- रख. ">. रो. र, रो. <, -र., स्ह, >+ यो, सो" ९2 -र, खो>- रे व, से, शो, शके, 


स्यापि स्वप्रकाशत्वं वक्तव्यम्‌ , शच्द्श्रकाश्यत्वमेव च शब्दवःन्यत्वमिति शलस्य शव्द दःच्यतथा 
तदसिन्नत्रहमकोपि शच्दवाच्यत्वमवजनीय मेेत्यत्रःह नचेति । ययय श श क्तदिषयत्वमेव शब्द्‌ 
चर।च्यत्व नतु व्रङा्यत्वमान्नरसिति अयेदे सत्यपि न शंष्दं वाच्यत्वसिद्धिः, दथ।पि चयेदे सत्ये 
वह्यं चिन्ता, स एव नास्ति, किन्तु नह्यायिष्ठानकदया तत्तादत्म्यसात्रासिस्याह -ङाचद ब्ह्धस इत; 
अतएवेति । ययो संदः, अतएव 'शब्दवरह्ल परं बरह्म ति भेदेन स्मरन्तक:यथः । शब्देति । 

शर्द्ाथेर्वदिवतमानपरमव्येतीस्चो गोपतेरुद्गीथोभ्यदित पुररखत्या यस्य चरयीसर्ड्े । 
भास्वद्एपद्क्रमेरितः दस्सप्रस्वरा्वेवियद्रियास्यन्दनमन्नयन्निव नमस्त्र्ये पर्हणे ॥'' इति साम्ब 
छतसूयस्तात्रस्यायं प्रथमः श्लोकः । शब्द्‌ रूपणाथेख्पण च विवन्तम, तमि त्यथः । नचेति । बु ¡तत- 
निवेधपन्तेयि वान्यत्वसाधनशङ्का विरप्यते, सामान्यं विन] दिक्षा: › तस्यापि तत एव 
सिद्ध: । काल्पनिकेति । वोच्यत्वमङ्गीक्घत्य बोभ्यसम।न सन्ाव शः क्तनिषेधपत्ते सिद्धसाधनसेवा 
बर्तन पेधपन्े शाक्तनि तनरपन्त्‌ च ब्रह्म शब्द्‌ वाच्यामत्ति देषां चत्प्रतीदघ्या प्रादिभासिकव) म्‌ 
नह्यण्यभयुपगम्य प्रडचा सिद्वसाधनोद्धावनमिति मन्तव्यम्‌ । पारम धि ख्सेव शक्यत्दं साध्यत इत्य 
चाह तटतिरिक्तसयेति । घटादिषिति । व्यावदारिसनत्त्वन्तु स्वल्पसिद्धे रिति भावः । नचेति । 
आदिपदेन सन्सामान्यं विषक्षितम । तथापीति । सत्त्वसमान्यस्य)पि श चिर ६€1द्‌ वेद व्यभि 
चार इति भावः । नर्हति। पारमथेकपदूं हेतुगमम , नतु सत्वान रध्यादतंकम्‌ , सिद्धान्ते 
सउभदामावात्‌ । एञच्र वाच्यत्वस्य सिद्धान्ते पारमःिकः्व हक्तिरजतादौ तन्नेष्टम , तथाच 
सिद्वान्ते. शु'करजत।दौ व्याभिचार इति माव; । यद्रा पारमाथिकव।च्यत्वसाधन. एवेदं व्यभिचा 
रोद्धावनम । ध्पश्च पारमा।थकत्वं वदतामपि भवतां शु क्तरजतपारमधिकतवं नेष्टमित्यथेः । अन्न 
च पन्ते मतद्रयेपि व्यभिचार एकव) वोप सिति । युष्टासिरपि नाभ्युपगम्यत इत्यर्थ; । स्वयम- 
क्तर जतादेः प्रातिभासिकः्वानभ्युपगमःत्‌ 
थः । पारस} धिक वान्यत्वव्यमिचःरोद्धा- 





सत इति । सिद्रान्तिनि पति व्यमिनारोद्धवते भवद्धिश्शु 
तेषामसत्तवमेवेष्टव्यम , अतः कथमसतः सद्‌धः)रत्वभित्य 
वने अ द्धयेपि व्यदार ।पपाद्‌नमेव । किञ्चेःयादि । अनवरथ,भयाद्रच्यत्वे व।च्यत्वासम्भवा- 
दन कान्त्वामत्यथः । न उद्‌ व्‌।न्य[सि । स्यावह्‌71ररव)च्यत्वाङ्; कारणव हस्य मिध्याःबान्न 
शच्दवाच्यसवामति ! त्यनुमःतयुपपदयते । धटो व्यतिरेक इति दृष्टान्तः । इतिशब्दः श्रकार-थं 

एवं बधरानुमानःः र {नि स्दप्रका त्वावद्यत्देशृक्यताचन्दछुदकधमवदन्यःव{द्‌ाल्ङ्खान विडक्षितानि 
अ रसनाधमादह-आगमेचेति | आअगमादेरपि व्त्तिनिपेधश्शाक्तनिषेधः पारमाथिकशक्तिनिवेधो 
वात्या [दवक्षिता । आसमथेवादत्वमाशङ्य विधिगीषत्वाभावान्न.थेब)दस्वमित्य)ह्‌ नचेति । 
परतरा च 1सद्रानितिनाप्यङ्ग क्रियत प्वेति भावः। नच करिपयेति , कतिपयश्व्दवःश्यत्व 
मह्य णार कत्य निषेधस्य कं त्पयशाच्द्‌वाच्यत्वविषयतयखा स्ङ्ोचो न उक्त इयथः । सन्त्व ङोचेन 
निप 1 दौः धचन् इत्यन्रादह असङ्कोचेन ऋत । असद्धचस्यव कठदन्य वे [स निषधस्य चरति 
वषम्त्व शक्ति) वपयत्वं प) यिद; 11 क्ते।चपयत्व घा आाष्यमरं ; तथाच शःखाचन्न्यायेन लक्षणया 


व्यापद रिकदाक्तयव वा खदहूपोपिथिदिसम्मवात्‌ न दश्चिद्िसेध इटि भावः! च्रंव विकल्पनाः 








(९५६२९ | शतद्‌ पशय 
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वद्यमाणस्वात्‌ उपक्रमे निषेधमान्चं तात्पयेम्‌ , नु प्रकारान्तरेण बोधनेपि; तेन देत्वोरस्थान = 
सम्भवः । सिद्धान्तिना वेयथ्यं आपादितै प्रकारान्तरेण तद्वोधनं विना वत्परिहारासम्भवात्‌ 
त दप्युत्तरत्राङ्गीक्रियते । आद्यहेतुुपपादयति नद्धीति । प्रटृत्तिनिमित्तलदयतावन्छेदक स!टश्यानि 
विना शब्दस्य व्रसिरेव न सम्भवतीत्यथेः । यद्वा-प्रवत्तिनि सित्ताभःवात्‌ शक्तिनं सम्मदतीव्यर्थः। 
यद्वा-वोभ्यसमानसत्ताकनिमित्ताभावान्न . तादृश. शक्तिसम्भव इत्यधेः । मान्रचा विदक्षितां युक्ति 
विघ्रणोति नचावेयय इति । स्वप्रकाशपदोक्त' हेतु ्रिध्रणोत्ति। नच सर्वेषा मिति । कल्पितेति । 
| प्रशमनपदं बाधपरम्‌ । उपदेशेन प्रपच्चमिथ्यात्वमेव वोध्यते, नतु ब्रह्म व्यथैः । प्रव्यभिज्ञापकतया 
वेति । स्वतः प्र शशमानस्य पुनवांधनात्‌ स्वरूपाद्म कासेद विषयत्वा प्रत्यभिज्ञाःवोक्तिः । प्रस्यभिज्ञां 
विना स्वरूपध्रकाशमाचरात्‌ नाविय्यानिव्त्तिरिति भावः । नयचेवं प्रस्यभिज्ञाथे ब्रस्यद्धीक्ारभ्रसङ्घ । 
पुवौप्रतिपञ्न वाक्याथ क्वचि दगामानयेत्यादौ पदानां पदाथ टृत्तिदशनात्‌ बाक्या्थेस्यापूवैत्व एव ( 
पद्ाथेस्य वृत्या बोधननियमः, नदु वाक्याथेस्य पकं प्रतिपत्तावपि, अतो बरह्मणो वाक्यार्थस्य स्वप्र | 
काशतया प्रतिपन्नरवात ताद्रषयप्रस्याभज्ञायाश्च वच्यमाणनीव्या शाखाचन्द्र न्यायेनापि सम्थ्वःन्न 
दरस्यपे्तेति पूवेपक्चिणोभिमानात्‌ । यद्यपीति । धमि्िदशाभावे तत्र नि षेधाद्धस्भवेन उपराग- - 
प्रशसनमेव न सम्भवतीति भवः । तथापीति | यथा शाखा संयोगादिकं ेनचिल्छस्वन्धदिन्ते- 
चे चन्द्र कषयत तथ शब्दोपि चर्या विनैव तह्न अन्येन कल चतसस्वन्धेनं ज्ञापयत)त्यथेः | 
खंस्पशं शब्दो वरत्तिविषयत्वपरः । यद्वा. शक्तया विना शाखापद वल्लक्षणया ज्ञापयतत्यथः । सम्भ 
वति हि काचिच्चाखापदेन चन्द्रलक्षणा । संस्पशंशब्दः शक्तिविषयत्वपरः। व्यवहारिक शक्य 
ल्वमङ्गीकृत्य पारमाधिकशक्यत्निवेधपन्ते शक्त्या बोधनमस्त्येव , तथाप्यन्येषामिव वोध्यसमान- 
सत्ताकशक्तिमच्छब्देन निदेशो बाच्य इत्याशङ्कितं भवः । शक्तया विनापि बोधदशदेन लोधमानचे 
शक्तैरप्रयोजक्स्वे विशिष्टायास्युतरामश्रयोजकत्वमिति परिदह्ाराभिप्रायः । उपलक्षणएटशच्दः अन्य- 
त्व शक्यसमान सत्ताकशक्तयभावादौपचारिकः । संस्पशंशब्दो वोध्यसमनसत्ताकशाक्तिपरः । 
यद्यपि ब्रह्मादिशब्देस्सरूपं शक्ता नि दश्यते, तथापि न पारमाधिषशक्तया निदेशः कायं: अन्य 
थापि श्रतीतिस्स्भवा।द्व्यथः | ननु ठया ब्रह्मशब्देन व्रह्मनि दिश्य तदवाच्यभिति प्र ज्ञादव्यंयु ; 
तश्च त्वयेव शब्देन व्रणो बोधनात्‌ सववचनदिरोध इति शङ्कापि उक्तयुक्तयेव निरस्तेव्याह्‌-- 
तदवति । दृ्यभावे वा शत्त्वभावे वा वोध्यसमानसत्ताकशक्त्यभावे वा नामस्दमनुपपन्नमितया 
श्ंक्याह्‌ नच नामेति । मौनं मन्तरजप इति) वृत्तिनिषेधपन्ते स्पष्ट द्वाः । शक्तिनिषेधपत्ते 
तीदशनादिमन्वस्यपदानां छदशनादाविवब शक्त्या बोधनाभावात्‌ तद्धिषये मन्त्रजपो स्यैनप्रःय 





इत्यथः । यद्रा अन्यत्रव मन्त्रस्थपद्ार्ना ब्रह्मणि शक्स्यभावात्तद्विषये सौनमेव कतच्यमु , न मन्त्र 
~प इत्यथः । बोध्य समान सत्ताकशाक्तनिषेधपन्ते ताटशशक्त्यभावान्मौनभप्राय इति कवा तत एवं 
तौतमेन क्ाथभिति बाथः। नच ।चचच्रत्ति। वृत्त्यभावश्शक्त्यभावो वोध्यस्तमनसत्त,कशाक्त्यभःवो 
वां विसं । ननुं शब्दस्य त्रह्यभदृस्त्वयाङ्की क्रियत एव, ब्रह्मरस्सवप्रक!शतया ठद्‌शिन्नशच्द्‌- 

















शब्द वेधत्य निरा ।दः ( ३७ ) 
2, पठ, <» <, ॐ, <, ॐ, रो» र छ" > -2@, छ" ख -श -द, -स> रे श, र> सते >" सो, <, > स छो -स, र, शलो, रे, र" सेः शे, सः 


स्यापि स्वप्रकाशत्वं वक्तव्यम्‌ , शञद प्रकाश्यस्वमेव च शाब्द वाच्यत्वमिति शब्दस्य शब्द वाच्यतया 
तदसिन्न्रह्मणोपि शञ्द्‌ वाच्यत्वसवजं नी यमेवेत्यत्राह नचेति । यद्यपि शञ्दशक्तिविषयत्वमेव शाब्द 
वाच्यत्वं नतु प्रकाश्यत्वमाघ्रभिति अभेदे सत्यपि न शब्द्‌ वाच्यत्वसिद्धिः › तथापि अभेदे सत्ये 
वहीयंचिन्ता , स एव नास्ति, छन्तु ब्रह्माधिष्ठान कतया ल्तादाम्यमाच्र मित्याह - शच्दन्रहछण इति, 
्मतएवेत्ति । ययो सदः, अतएव शब्दब्रह्म परं ब्रह्य? ति भेदेन स्मरन्तींत्यथेः । शब्देति । 
“शब्द्‌र्थत्वविवतैमानपरसञ्योतीख्चो गोपतेरुद्गीथोभ्युदितः पुरोरुखत्या यस्य त्रयीमर्डले । 
भास्वद्रणंपदक्रमेरि ततनुस्सप्तस्वराश्वेवियद्धियात्‌ स्यन्दनसुन्नयान्नव नमस्तस्मै परब्रह्मणे ॥।' इति साम्ब. 
रतसू्स्तोचस्यायं प्रथमः श्लोकः । शब्द्रूदेणाधेरूपेण च , विवरमानभिस्यथेः । नचेति । बृत्ति 
निषेधपक्तेयि वाच्यत्वसाधनशङ्का विरुध्यते ; सामान्यं विना विशेषासिद्ध : ; तस्यापि तत एव 
सिद्ध : । काल्पनिकेति । वाच्यत्वमङ्गचर्य बोध्यसमानसत्ताकशक्तिनिषेधपक्ते सिद्धसाधनमेवा 
व॒त्तिनिपेधपन्ते शक्तिनिषेधपक्ते च ब्रह्म शब्दवाच्यमिति केषांचिस्परतीत्या प्राति भासिकवाच्यत्वम्‌ 
ब्रह्मस्यम्युपगम्य प्रच सिद्वसाधनोद्धावनमिति मन्तव्यम्‌ । पारमार्थिकमेव शक्यत्वं साध्यत इत्य 
त्राह तद्तिरिक्तस्येति । घटादिष्विति । ज्यावदहारिकसत्वन्तु स्वरूपासिद्ध रिति भावः । नचेति । 
घ्मादिषदेन सत्त्वसासान्यं विवक्षितम्‌ । तथापीति । सन््वसामान्यस्यापि शुक्किरजता1द्‌।वेव व्याभ- 
चार इति भावः । नदीति । पारमाधिकपदं हेतुग्भम्‌ , नतु सत्त्वान्तरव्यावतकम ; सिद्धान्ते 
सत्वसेदा भावात्‌ । एवच्च वाच्यत्वस्य सिद्धान्ते पारमार्थिकस्वाच्छुक्तिर जतादौ तन्नेष्टम्‌ › तथाच 
सिद्धान्ते शक्तिरजतादौ व्यभिचार इति भावः । यदा पारमाधथिकवाच्यतस्वसाधन प्वेदं व्यभिचा 
रोद्धावनम्‌ । प्रपच्च पारमाधिकस्वं वदतामपि भवतां शुक्तिरजतपारम्‌]थकस्वं तेष्टसिःत्यथेः । अघ 
च पत्ते मतद्रयेवि व्यभिचार एव । वोपीष्टमिति । युष्माभिरपि नाभ्युपगम्यत इत्यथः । स्वयम 
सत इति । सिद्धान्तिनि प्रति व्यभिचारोद्धावते भवद्धिश्शक्तिरजतादेः प्रतिभासि कत्वानम्युपगमात्‌ 
तेषामसन्तवमे वेष्टभ्यम्‌ , अतः कथमसतः सदाधारत्वमित्यथः पारमार्िकवाच्यस्वव्यभिचार)द्धा- ^. 
वते मतद्वयेपि व्यसिच।रोपपादनमेव । किञ्चेव्यादि । अन वस्थामयादाच्यरवे वाच्यत्वासमस्भवा- 
दने न्स्यसित्यथेः । न शब्द्‌ वाच्यमिति । व्याव ह्‌ रि क वाच्यरवाङ्गीकारिणौपि ठस्य मिथ्यार्वान्न 
शब्द्‌ वाच्यत्वमिति प्रस्यन्नुसानयुपपद्यते । घटो व्यतिरेकं इति दृष्टान्तः । इति शाब्दः प्रकाराथंः । 
एवं विघधान्ुमानान्तरा णि र्वप्रकाशत्वविदयर्द शक्यता बच्छयेदकधमवदन्यसडाद्लिङ्गात विवक्षितानि 
्रागसमबाघमादह्‌-आगसेचेति । अआगमादेरपि वृत्तिनिपेधश्शाक्तनिषेधः पारमाथिकशाक्तिनिषेधो 
वार्थतया चिवद्षिता । आसमथेवादत्वमाशङ्.य विचिरषत्वामावान्नार्थवादस्वमित्यादह नचेति । 
दत्स्वरूपपरता च सिंहा न्तिन)प्यङ्ख]क्रयत एवेति भावः । नच कतिपयेति । कक्तिप यशब्द व)च्यत्व 
ब्रह्मणोङ्ग कव्य निषेधस्य कत्िपयशाच्द बाच्यस्वविषयतया सङ्कोचो न युक्त इत्यथे; । सन्त्व स कचेन 
निवेषे निदेशोजपपन्न इस्यत्राह्च असङ्कोचेन चेति । असङ्कोचस्येव कृतेतयत्वे सिद्धं निषधस्य वृत्ति 
विषयत्वं शक्तिविषयस्वं पारम।धिकशक्तिविषयव्वं बा ब्राह्मम्‌ , तथाच शाखा चन्द्रन्यायेन लक्षणया 
व्यावहारिकशक्तयेव वा स्वरूपोपरस्थितिसस्भवात्‌ न कश्चिद्धिसेध इति भावः \ अत्रेव विकल्पेना- 
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न्तरपक्षपरःखण्डो न्थ इति व्याख्यातम्‌ । अथवा न्यरडशौ वा तत्तस्पश्चपरो अन्थः 1 तथाद्ि- 
वृत्तिमात्रनिषेधक आहं निधूंतेति । शक्तिन्निरासवाद्याह नदीति । व्रत्तिसामान्यनिषधं वायाह- 
नचवेद्य इत्यारभ्य स्ववचन विरोध इत्येतदन्तम्‌ । नाच नानेति वाक्यं मतद्रयसाधारम्‌ 1 
अतएवहीत्यादिवाक्यं सभ्यथे त्यादिवाक्यच्च वृत्तिनिपेधकस्य । नच विचिघ्े स्यादिवःक्यन्तु 
साधारणम । बाच्यत्वाभाववादिन एकदेशी पारभाधिकवाच्यत्वनिषेध वादयादह-सिद्धसाध नादिति; 
साधनवेकल्यो द्वावनम्‌ ; किचित्यादिकं सवेसाधारणम्‌ । 

अग्रौच्यते-यदुक्त' समस्तव्रिशेषरहिते ब्रह्मणि निमित्तामादेन ( भावादेव } न 
शब्दशरहृनिरिति “ तत्र सषिशेषात्योपपादनादैव हेतरसिद्धः । यथा च निमित्तं निमित्तान्त 
रमन्तरेण शब्द्धाच्यं भवति , तथा सख्वरूपमपीति निरूप्यतां त्वया । येषां शब्दानां यंत्र 
यन्निभित्द्वारेण परदृत्तिः , तेषामेव हि तत्र॒ तदभावे निदत्तिः भन्याद्शर्तु शब्दो 
बरहुमणि न दश्यते इति चेत्‌-किं कर्मः ! संक्रत्यतां व्यवहाराय तथारिधः शब्देऽपि (व्द्‌ः) 
यञ्च-श्रवेध वेदकानां नावकाशः ; न च स्वप्रकाशो भ्रकाशकारेक्ताः इति-- टच स्वप्र 
काशस्यापि ज्ञानान्तरवेधत्यस्थापनोदेव परिहृतम्‌ । यचोपदेशानां वेदान्तानां च करिपतो- 
पप्लवग्रशमनमातराथेलसुक्तप्र , तदपि तदा शोभते ; यदि सरूपमनिदिश्य उपरामाः 
शमथितु शक्यन्‌ । अन्यथा ब्रह्मणो निरिशेषत्मपि नोक्त' स्यात्‌ ॥ ननु रि बहम 
(णो) निदशेन ? विशेषा ए प्रतीयमाना भिथ्यासैन ज्ञाप्यन्ते; ब्रहम तु स्दश्रकाशं तिष्ट 
्थैवेति चैत्‌ तदपि न, नियु णम्‌", (निरञ्जनम इत्यादीना ब्रहुमणो दिशेषणतयेव प्रयो- 
गात्‌ । प्रकाशमानमात्रनिषैधे च व्रहुप्रणोऽपि निषेधगप्रसङ्गात्‌ । यदि ब्रहुमव्यतिरिक्तमिति 
द्ये ; तदा (ध्रा) पि सिद्रस्तन्निदंशः । प्रतियोगितयेति तु विशेष, । य्चोपदेश) देः 
्रत्यभिज्ञाकल्यरिति ; ततः किंमायोतमवाच्यतस्य ? पूर्वग्रतिपन्रेऽपि शब्द प्रदृत्तसात्ररया 
नं [भ्युपगमात्‌ । यत्त॒ शाख चन््रन्यायेन सदृव्रहुमादिशब्दैरुपलक्षणभैर ब्रहुभणः संस्पशं 
इति- तदप्यसत्‌ । उपलद्योपलणयोरपि बोध्यवोधकमाबलक्तणसंरपर्तस्य स्तर दुस्त्यज- 
सात्‌ , तावतैव च शब्दवेधत्यपिद्ध: ॥ लक्तणामात्रं त॒ तत्र, नतु बाच्परतभ्रिति चेत, 
क्रिमः ? तावताऽपि शन्दवेधतवस्य स्थितत्वात्‌ । सुस्पारथसम्बन्धादेथ लक्षण) निमि्तरय 


ला्तशिकेशब्दैन!9ि श्रपेक्त ( लत्त ) गीयतां ॥ एतावन्मात्रे शब्ददेधत भिष्यत इति 


चेत्‌ , क्रिवरन्यन्नेषयते, न तावज्निित्ताभावादैरित्युक्तम्‌ । न च वाङ्मनसनिषेधश्रतिल- 


कणाभ्र्जे नातीति नियामकं पश्यामः ॥ विरोदपरिहाराय बृतिषिरेषिषयत्वेन (षय ) 
व्यवस्था क्रियत इति चेत-तहिं लक्षणा निषिद्धयताम्‌ , नियामकाभावात्‌ । श्रस्म 
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शब्दावेधत्निरासवादः ( ३& ) 
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तनयेन -सप्रपरमाणाविरुद्र नापरिच्ेधमाहात्म्यं तदर्थमाकिषस् । भतः सरवप्रकारशब्दवेधत्व- 
निषेधस्य दुश्शकलात्‌ स्ववचनभ्रिरोधो दुष्परिहरः ( दुस्तरः ) । यत्त॒ नामकीतंनविधीनां 
गुणबरह्मधिषयतेतिः, तत्‌ . तावत सत्यम, यदि. तदतिरिक्त ब्रह्य नामि्न्दध्याः । यथासौ 
मौनं मन्व्रजपः' इति व्याहतोपदैशः, सोऽपि मोनप्रशसापरश्चेत , उपपधते, न त॒ मन्र- 
जपं विहित प्रनिषैद्धु क्षमते क्षमेत) । न चाधिकारिविशेषेण विषयव्यवस्था, समाधिनि- 
एमधिङत्यव तद्विधानात्‌ । श्रसंप्रज्ञातपमाधिरपि न शब्दवाव्यतापिोधी ; श्रपितु बलं 
तदातन शब्दाजु्न्धानपरिपन्थीति समाधिशासरदिदः । यत्त-विचित्रनासरूपभाेत्दश्च तिरत 
[त्त] त्कायोपहितविषयेति-तदस्माभिरपीष्यत एव (ष्यते । एव ) तथाऽपि तत्तदुपहितव्रक्ष- 
शय॑पि तत्तननामपयवसानविवक्ता दुर्वारा । अन्यथा ; कहु स्याम्‌ ' इति सङ्कतपस्य; "तना 
मरूपाभ्वां व्याक्रियत' इत्यादेश्च दुनिर्वाहसात्‌ । शष्दतचस्य बहव्यतिरेकसाधनं खिटमेव । 
धिवतेता त॒ प्रम़तानुप्योगिनी, पराटृता च यत्त-शब्दवचपत्वसाधने कारपनिकवावच्यखा 
भ्युपगमात्‌ सिद्धस्ाधनत्व॑मक्तम्‌ ; तदपि स्ववबाधूपयवस्षितम्‌ , वटाधटिडेषप्रसङ्गात्‌ । वटा- 
दीनां शब्दवाच्यत्वमभ्युपगम्य बरह्मणि तन्निषैधग्रवृत्ततात्‌ । घटा[दतुस्यशंब्दवाच्यत्व।भ्युप- 
गमे च श्िवादाभावोत्‌ । न हि षयं ब्रह्मणि लोके सिद्धातिरिक्तप्रकारं बाच्यत्विच्लामः 
येन तन्निवेधशिद्धिः । न च वाच्यत्वमात्रस्य दुरिंूपतया ब्रह्मणि तदभावः , सामान्यतो 


दु्निरूपप्रक्रियायाः , प्रपञ्चमिष्यालस्राधकोनां च निरस्तत्वात्‌ । श्रतणवं वस्तुत्वादि[ति] 


हेखधषिद्धिरपि परिहृदा । 

प्रसाद--अद्रतो विद्भानोंने यहजोक्हाहै क्रि ब्रह्म सभौ विशेषो से रहित है ; अत एवं 
निमित्ताभाव के कारण; उसको कोई भी शब्दं अपना विषय नहीं बनाता । क्योकि कोई भी शब्दं सवि- 
शेष वस्तुको ही अपना विषय बनाता है । तो उनके इस कथन का खण्डन तो हमारे पूरबाक्ति ब्रह्य के 
सविशेषत्वे सिद्धि के ही द्वारा हो गया | अतएव “नििशेष ब्रह्य न शब्दावाच्यम्‌, निमित्ता भावात्‌" इस 
मनुमान कारैतु ही असिद्ध । किं मोप यह्‌ सिद्ध करं कि जिष तरह निमित्त निभित्तान्तर के धिना 
भौ शम्दवाच्य होता है, उपी तरह स्वरूप भी । देखा जाता है छि जिस निमित्त के द्वारां लिन शबन्दोकीं 
जहां पर श्रवरृत्ति होती है; उन शब्दों को उम निमित्त > अभाव मे वहां पर प्रवृत्ति नहीं होती । यदि 
कह कि-शन्द आौर ब्रह्म दोनों दो प्रकार के है अतएव ेसा कंसे कट्‌¡ जा सकता है, तो फिर हम क्या 
कर्‌ । आपको व्यवहारार्थं शब्द को भी अनिमित्तक मानना चाहिए । अतएव स्वरूप के विषय ते लित्त 
किसी कै द्वारा जिस किरी भी शब्द का सकैत सम्भव होने के कारण ब्रह्य कौ वाच्यता अवर्जनीय है । 
अदत विद्वानों ने यहु जो कहा है कि अवे ब्रहम के विषय मे वेदक शब्दों कै अवकाज्च का कोई प्रहतं 
ही नहीं दहै भौर न तो स्वयम्‌ प्रकाश ब्रह्म को प्रकाशक शब्दों की कोटं अपेक्षा ही है। इसका 
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उत्तर है स्वयम्प्रकाश भौ ज्ञान ज्ञानान्तर वेद्य दहै इस बात का हम अवेद्यत्वभद्धवाद में प्रतिपादन कर 
चुके है । अद्वतौ विद्वानों ने यह जो कहा है कि उषदेश तथा तरेदान्तवाक्य, क्षपित उपद्रव का उपशमन 
करते है; उनका कथन तब शोभा देता जब कि वे स्वबनरूपका निर्देश किए विना ही उन कल्पित उपद्रवोंका 
उपशम करने मं समथं होते । यदि एेसा नही होतो आप कै अभिमत ब्रह्म के निविशेषत्व की भी सिद्धि 
नहीं हो सकती । यदि कहें कि ब्रह्य के निदेश घे कौन सी क्षति हे ? वेदान्त बाक्यों के दवारा तो प्रतीय 
मान ब्रह्म के विशेषो (भेदो) के ही मिथ्यात्वं को बतलाया जाता है" ब्रह्म तो स्वप्रकाश रू्पसे बना ही 
रहता है; तो इसका उत्तर है कि; वेदान्त वाक्य ब्रह्य के विशेषण रूपसे ही निगुःणत्व; निरञ्जनत्वभादि 
को बतलते है । यदि वेदान्त वाक्य सभी प्रकाशमानो का निषेध करते है, तो फिर मानना होगा कि 
वे भरकाशमान ब्रह्य का भौ निषेध करते ष्ट । यदि वे ब्रह्य व्यतिरिक्त का निषेध करते है तो भी इससे 
ब्रह्म का निर्देश सिद हौ ही गया । भौर वे बरह्म का प्रतियोगी रूपसे निदंश करते है? उपदेश आदि को 
लो प्रत्य्भिज्ञापक बतलाया गया है; उससे ब्रह्म के गवाच्यत्व ते क्या अन्तर पड़ता है 1 तो इसका उत्तर 
है करि वेदान्तों के प्रष्यभिज्ञापक होने पर भी बरह्म का वाच्यत्व तो निर्वाध ही है । कहने का अभिप्राय । 
है कि पृवश्रतिपत्तिज्ञान की बिरोधिनीदहै क्ति की विरोधिनी नहो । यह जो कहा गया है कि सद्‌ ब्रह्य | 
आदि शब्द शाखाचन्द्रन्याय से ब्रह्म के उपलक्षक है, अतएव वे ब्रह्म को अपन। विषय नहीं बनाते ह, वह 
भी कहना ठीक नहीं है, क्योकि उपलक्ष्य भौर उपलक्षण मे परस्पर मे स्वीकार किया जाने बाखा बोध्य 
बोधक भावरूप सम्बन्ध ब्रह्म के विषय में नहीं त्यागा जा सकता है । भौर इस बोध्यवबोधक भावरूप 
सम्बन्ध मात्र से ही ब्रह्म के शब्द वेदत्व की सिद्धि हौ जाती है । यदि कहं कि वर्हां पर केवल लक्षणा 
मात्र होती टै शब्द कौ इससे ब्रह्म क वाच्यता नही सिद्ध होती तो इसे क्या हअ ? इतने षर ब्रह्य 
की शब्दवेयता तो सिदध ही हो गयी । किच लक्ष्य किसी शब्द की तब होती है जब्र करि लक्षण वस्तु 

६ की लाक्षणिक शब्दके मुख्याथका सम्बन्ध हो । मुख्यां सम्बद्धअ्थं में ही लक्षणा होती है । यदि रूरटेकि ह्म 
ब्रह्म की इतनी मात्र शब्दं वेद्यता स्वीकरते है, तो प्रश्न दकि माप अन्य प्रकार की ब्रह्म की शब्दवेयता 
क्यों नहीं स्वौकारते क्या निमित्ताभाव के कारण ? तो निमत्ताभाव का खण्डन तो हम कर ही चुके है, 
किच “यतोवाचो' श्रुति लक्षणा बरत्ति के द्वारा ब्रहम को बोधित करती है; इस बात को स्वीकारे का 
कोई कारण भी नहं है । यदि वहं कि विरोध का परिहार करने के लिए हम वृत्ति विशेष कै विषयसूप 
ठ इतत अथं को स्थापना करते हैँ तो, सच्छा है कि जापलक्ञणावृत्तिका ही न्वध कर दं । क्योंकि धय 
तो वाचौ" श्रुति कौ मुख्यावृत्ति का ही निषेध क्रिया जाय; इसमें कोष भी नियामक नहीं है । जसा कि 
हम सवं प्रमाणानुक्रक “यतो वाचो श्रुति के विषय में ब्रह्म के अपरिच्छद माहात्म्य को मानकर मुख्या 
वृत्ति 11 निर्वाह करते ठै उसका आपभीं स्वीकार करें । अतएव ब्रहम सभी प्रकार की ( सगुण एठम्‌ 
निगुण) श्रुतिया हारा वेद्य है, इस बात का आप निषेध नहीं कर सक्ते, अतएव आपके मतत से होने 
वालि स्ववचनं विरोध को भाप दुर नहीं कर सक्ते हँ। आपने यह जो कहा है कि ब्रहम के नाम 
कोतन का दधान करने वाली श्रियां का विषय सगुण ब्रह्य है, यह तब स्य होती जब कि आप सगुण 
ब्रह्म व्यतिरिक्त ब्रह्य का अभिसन्धान नहीं करते । मानि मन्व जपः' जो कहा गय है, उस कथन कां तात्पयं 
मौन को श्रशंला करने मँ है उसे विरहित मन्दजष का प्रतिषेध होना सम्भव नहीं है । यहा पर्‌ अधि- 
क।रो विशे कै च्िए मौनत्व विषय की व्यवस्था भी नहीं मानी जा सकती है ; क्योकि उक्त धिघ्ान 
समाधिनिष्ठके ही किद्‌ किया गया है । किच्च योग शास्त्र करे जानकार का कहना है क्रि अष्षम्भ्रज्ञात 
समाधि मौ शब्द बाच्यता क! विरोधी तहीं षै, अपितु असम्प्रज्ञात समाधिकाल में दन्द का अनुसन्धानं 




















शब्द दि्यल्निरासवादः (१9) 
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नहीःष्टौता है । यह जो कट्‌। गयाःकि ब्रह्य कै विचित्र नाम रूप युक्तत्वं को बतलने बाली श्रत्तिका 
विषय. ब्रह्मभूत कार्यापिहित ब्रह्म हैः तो उसे हम भी सानते है, फिर भी तत्‌ तत्‌ कार्योपहित ब्रह्मे विषयमे 
भी. तत्‌ तत॒ नामों के स्वीकारत्ता ही होगा| , अन्यथा ब्रह्म के भी भँ अनेक हो जाडं" इस संकल्प का 
तथा "उन सृष्ट पदार्थो कोब्रह्यने नाम रूप प्रद्रान किया इत्यादि श्रतियों का निर्वाह नहीं हौ सकता। 
शब्द तत्तव का ब्रह्मव्यतिरेक साधन तो हमे भी इष्ट है । शब्द को ब्रह्य की विवतंता प्रकरुतानुपयोगी है, 
तथा उसका हम खण्डन भौ कर चृके हँ । "यह नजौ कहा गथा है कि ब्रह्य कौ सद्‌ आदि शब्दों की 
काठ्पतिक वाच्यता है, अतएव ब्रह्य की शब्द वाच्यता सिद्ध करने मे सिद्ध साधनता दोष है, इस कथन 
का पयवसान ब्रह्म के अवाच्यत्वोक्ति के परिव्यागमे ही होता है , क्योकि आपका जह्य कत्पनिक शब्द 
वाच्य है, काल्पनिक शब्दवाच्य. घटादि के समानः इस अनुमान से. आपके मत का विरध होता है । आप 
तो घटादि की कात्पतिक शब्दवाच्यता स्वाकार . -करके उसका ब्रह्य मे निषध करते ह । यदि अद्रंती 
विद्धान्‌ ब्रह्य कौ घटादि के समान शब्दबाच्य मानते ह, तो फिर हमारा उनसे कोई विवाद ही नहीं है । 
हम तो ब्रह्म कौ उसो प्रकार की शब्डवाच्यता मानते है जैसी शब्दवाच्यता घटादि पदार्थो की रहै । यह्‌ 
भी नहो कहा जा सक्ता है कि वाच्यत्व का हौ निरूपण नहीं क्रिया जा सकता, अतएव ब्रहुम में वाच्यत्व 
का अभाव है) क्योकि हम सामान्यतः वाच्यत्व दुनिरूपत्व का तथा प्रपच्च के मिथ्यात्व साधक यृक्तियोका 
खण्डन कर चूके है । किञ्च प्रप्च.के भ वास्तविक्रत्व आदि का भो खण्डन हौ चका है| 

तदेवं बहुधा निष्पञ्न"भ्पूबेवक्षमलुवदति-यनुक्तसिति । अत्र सिद्वान्तिना पारमार्थिक 
शक्तिरेव साध्यते । प्रव्र्तिनिमित्तावभावेषि न दोष इत्याह यथेति । नि विकल्पकस्य शब्दे तजन 
कत्वस्य च रवयागींकारासपरव्रत्तिनिभिच्चं विनापि शक्स्यङ्खीकारे न किचिद्टाधकमिति भावः । युक्त 
चेतदिव्याह येषामिति । येषां शब्दानां निमित्तद्रारेण प्रबृत्तिः देषां तदभावे निवृत्तिरिव्युक्तेर- 
सम्भवः , सवत्र कस्यचिन्निमित्तस्य सत्त्वात्‌ । अत उक्तम्‌-यननिमितेति । एवं सति निमित्ते प्रघ 
त्तिनस्यादित्यत उक्तम्‌ यत्रति । अत्र निमित्तद्वारा प्रवतेमानशब्दानामेव हि निमित्ता भवे 
निवृत्तिः, नतु निनिमित्तकशच्दानामपि, अरो ब्रह्मि निनियित्तकशब्द प्रब्त्तौ न विरोध इत्ये- 
तावदिदहोपजीव्यम्‌ । शाक्तनिष्त्तिप्रयोजकनिमित्तनिदृत्ति शिक्षणं यत्रं त्यादिना क्रियत्‌ इति मन्त- 
व्यम्‌ । नन्विद्‌. व्याहतभिव प्रतिभाति । यत्र यन्निमित्तपुरस्कारेण प्रवृत्तिस्तत्र तद्‌मावासम्भवात्‌ 
इति चेन्न-यघरे(ति । -यद्भमोवच्छिन्न इत्यथस्य विवक्षितत्वात्‌ । अतएव घटस्वनिसित्तपुरस्कारेण 
द्रव्ये प्रवतंमानो घटशब्दः, पटरूपद्रव्ये तदमावान्निवतेते । घटतवस्याद्रव्यस्वात्तत्र तदमावेपि त 
ततो निवतंते । ननु यद्भमोवच्द्यन्न इयस्य यदि यद्भमंवत्‌ इत्यथः, तदा प्रमेयववति घटे घर 
वानामित्तदरारा प्रवतंमानस्य वटशच्दस्य प्रमेयत्व वत्येव घटसे निमित्तशूल्येपि ्रदृत्तेव्येभिचारः , 


कच नानाथ सन्धवादिपदेषुं लवशत्व)दिरूपनिमित्ताभावेपि तुरगादिषु प्रदृ्तेव्यभिचारः , यदि 
घम॑श्य बाच्यताबच्छेद्‌ कल्यं बिवद्यते, तदा द्रव्यत्वस्य वाच्यतानवच्छदकव्वाद्रचाप्स्यसिद्धिः, इति 
चेम -यद्वमवति प्रबत्तियेन्निमित्तदारेव त॑द्वमीचच्च्छिन्मे तदभाव इव्यथर्य दिवक्षितःव त्‌ । सचधर्मो 
द्रव्यत्वादिरेव । नतु प्रमेयत्वादिः । नानाधेषु तु तुरगादन्यस्वे सति द्रव्यत्वादि । तथाच यच्छु- 
ख्ड्‌बाच्यत्् य मेसामानाधिकरण्यावच्छि्यारश (न मित्तव्याप्यत)कं तदधम ति त) रशन सित्तनि युत्तौ 
तचदरब्दृवाच्यत्वनित्रृत्तिः । भवति हि व्यापकनिव्रस्या विशेषणवति विशिष्टानिवृत्तौ विशेष्यनि बन्ति 




















क्षा. शतदुषगयाम्‌ 
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छतो द्रव्यत्वे सति घट्पटशक्तिविषयतवस्य घटत्वव्याप्यतया घटरूपद्रव्यन्निमित्तनिघरत्तौ घटपएटश- 
क्तिनिवतते । न॒ ब्रह्मादिशब्दास्तन्निमितका एवः; “वृहति व्रहयती” व्याद्यनुशासनात्‌ । नित्निमि 
कस्तु शच्दो ब्रह्मणि नास्त्येवेति शंकते-अन्याटृशस्सिविति । संकेत्यता मिति । तथाविधः-निर्भि 
भित्तकः । नच संकेतस्य विषयोपस्थितिपूवेकत्वात्तस्याश्च शब्दान्तराधौनस्वेनान वस्थेति वाच्यम्‌ ;- 
तेन तर्क्षस्थितेलक्षणाङ्गीकारेण तज्ैव संकेते बाधकायावात्‌ । वस्तुतस्तु उपहितशक्तेनेव पदेन 
तद्न्तगे तस्वरूपस्याप्युपरि्थिततौ तत्र संकेतस्सम्भवत्येव । नच उपहित शक्तेन पदेन लक्षणया स्वरू 
पठ्यवहारसम्भवान्न संकेत इति वाच्यम ,-निमित्तवदेव युख्या्थं सम्बन्धादेरप्यभावेन लक्षणाया 
असम्भवात्‌ । एव गत्यन्तराभावाभिप्रायेणेव कि कुमे श्युक्तम्‌ । रतः स्वरूपे येन केनचित्‌ यस्य 
कस्याप्युशिष्टस्य संकेतसम्भवेन तद्वाच्यत्वमवर्जनीयमेवेव्यपि द्रष्टव्यम्‌ । ज्ञानान्तर वेदयत्वस्थापन 
दिति । अवेदयव्वभंगे ज्ञानान्तरवेदयत्वस्य स्थापनादेव “अवेद्य वेदकाना नावकाशः. इद्येततपरि- 
हृतम्‌ । स्वप्रति स्वसत्तयेव प्रकाशमानस्वेपिः पुरुषान्तरं प्रति तदीय ज्ञानेनेव प्रकाशमानतया 
ज्ञानान्तरवे्यत्वस्थापनादेव “नच स्वप्रकाशे प्रकाशापेक्तेः त्येटच्च निरस्तमित्य्थः | अपीति 
प्राधान्येन स्थाप्यमानत्वं स्यते । नयु ब्रहमज्ञानाभावे कथमवियानिवृरत्तिः ? ब्रह्मज्ञानस्यैव मोक्ष- 
साधनतया श्रतत्वादित्यक्नादह्‌-्रह्मत्विति । विशेषमिश्यास्वज्ञाडसददतेन स्वरूपग्रकादेन निवृत्तिरिति 
मावः । विशेषणतयेति । ततश्च ब्रह्मणो विशेष्यत्वमवर्जनायभ्मिति भावः । किच्च, कि प्रकाशमान- 
मात्रस्य निषेधः , उत ब्रह्यन्यतिरिक्तस्य ! नाय इत्याह इकाशमानमात्ेति । द्वितीये दोषम1 ह - 
यदीति । प्रवियोगितयेति । अतश्तन्निदंशाभावे तद्तिरिक्तरवप्रतीत्यसम्भवात्‌ , तच्चिरदेश आवश्यक 
इति भावः । विश्षेष इति । पूवं ब्रह्म निर्दिश्य पपच्चमिथ्यात्ववोधने सम्भवत्यपि निशु णमिस्याद्‌! 
ब्रह्म निदशो दश्यत इत्युक्तम्‌ ; इदानी स्वया ब्रह्मव्यतिरि कतस्य मिश्यात्ववोधनाङ्गाोकारे ब्रह्मान 
दशाभावे प्रपञ्चभिध्यात्वबोधनमेव न सम्भवतीति पूर्वोकतयुक्ते विशेषस्खिद्धयतीत्यथेः । तलः: 
किमायारमिति । प्रत्यभिज्ञापकस्वेपि वाच्यत्वं निबौधघमेवेत्यर्थः । वदेव बिनव्रणोति पूर्बंति । पब- 
प्रतिपत्ति विधिविरोविनी नतु श्युक्तिविरोधिनीति भवः । गृूढाभिसन्धिराह-तदृप्यस। द्‌) : 
अमिसन्धिमजानानश्शङ्कते - क्षणामाच्रमित्ि । नदि वयं शब्द्‌ वोध्यत्वं निपेधामः, किन्तु वाच्य 
स्वमाच्रम्‌ + ततश्च शखावद्धा लक्षणया बा चोधेपि न दोष इत्यर्थः| अभिसन्धिमुद्‌ वटयन्नेकवं 
पूर्वोक्त परिहारं मारयति फिंञमत इति । नतु शाखावद्धोघकत्वपन्ते कथं शब्द्‌वे्यम्‌ , ज्यक्त्य 
बोधनाभावात्‌ { कथं किचिद्धोधम माध्रंण शब्द्‌ वेते घटशब्देन गुणत्वेनानुमीयमानस्याप्याद्ा- 
शस्य घटशब्द वेयत्वश्रसङ्गादिति चेत्‌ { शाखावद्वाधकश्यापरि तत्तात्पयकतया ब्रत्तिमत्प द्‌तुल्यत्वात्‌ 
ननु वटशन्दे नायमाकाशमनुभिनोत्वित्ति ताप्पयेण यदि घटशब्द्‌ः प्रयुज्यते तद्‌] तस्यापि परत्तिमि- 
स्पतुल्यतथा आकाशस्यापि तेनानुमौयमानस्य तद्व खत्वप्ररुज्ग इति चेन्न ;--घटपदे नाजुमौययमानस्य 
घटपदसमभिव्यारतप दान्त राथोन्वयथोग्यताविर हात्‌ । चन्द्रवदुपलक्षि6स्य ब्रहणः प्रद्ान्तराथन्व- 
यसत्वात्‌ येनेव विशेषेण तद्योग्यता तेनेव शच्दवेद्तवसिद्धे: । दूषणान्तरमाह सुख्याय्ेति । नतु 
उपद्ितेनानुपहितस्य स्वाभाविकामेदरूपस्सम्बन्धो.ऽस्तीति चेन्न [त ` - वा च्यर्देस्यबापत्या 











० क ~ कि ज , = = ~ आ वि नकि = ~ अ 2 का व 2» क 














शब्द्‌ावेधत्वनिरासब दः ९ . ३ `) 
६४ @ > र “र - < "स, तो, > सोके, एलः `" > 2 उ लेः -सो, खकः खो सः भ 2, <, स, द; र, रो, स, सो, से -सह, स) > त, शोः श 


लक्षणाया धसस्भवात्‌ । आदिपदेन लदयतावच्छेदकं गर्ते । लाक्षणिकेनेत्येतदुपलक्षछस्याप्युप- 
लक्षणम्‌ । तावतापि शब्द्वेयत्वस्य स्थित्तत्वादित्यघ्न शं्ते पएताबन्मात्नरमिति । उपलक्षकेण वा 
बोधनमिष्यत इत्यथः । भभिसन्धिुदुघाटयति । शक्स्याबोधनं छतो नेष्यत इत्यथः । शक्तचन- 
ज्ीकफौरे श्रुतिरेव हेतुरित्यत्राह नचेति । वाङ निष्रत्तिरेव हि श्रयते, नतु शक्तिनिडृत्तिरितिभावः। 
अनेन अभ्निसन्धिख्द्घाटितो भवति । ननु “अप्राप्ये, ति शक्तिरेव निषिद्वाइति चेन्न,-'मनसासदेः 
ति श्रतेमनस्साधारणसम्बन्धस्येव वाच्यत्वात्‌ ; मनसो व्ह््यात्मकशक्तघसिद्धया परिच्ियतद्धौध- 
नसोमथ्योभावस्थेवाप्रापतिशब्देन विवक्षणीयत्वात्‌ 1 एतद्भि्रस्येव वाङ निषेधश्चुहिरित्युक्स्वा ह 
वाङ मनसनिषेधशरुतिरिव्युक्तम्‌ 1 किच, शकितिह्पप्रापिनिषेषे लक्षणारूपग्रातिनिषेधोपि कथम्‌ न 
स्यात्‌ ‹ ननु शक्तिं शब्दाथयोस्सम्बन्धः, नतु लक्षणा , तस्याश्शक्याथेसम्बन्धस्वेन परम्परा- 
सम्बन्धत्वादिविचेत्‌ १ तदि सम्बन्यान्तरसत्तवेपि शक्तिरूपसम्घन्ध एव निविद्धयत इति ऊुतोब- 
गम्यते ( शब्द्स्याथौवबोधकत्वे शवितरूपसम्बन्धस्यैव प्रयोजकतया तदभावस्यैवाथीनववोधरूपनि 
दत्ति्रयोजकत्वादिति चेत्‌ ! तथा सति लक्षणाया अपि बोधध्रयौजकत्वात्‌ सापि निपेध्येति तुस्यम्‌ 
अन्यथा निव्त््यसिद्रः। नच निव्र्तिपद्‌ं शक्त्यधीनबोौधाभावपरम्‌ , सङ्कोच काभावात्‌। उपक्रम 
स्थत्बेनच तश्येवानुरोद्रव्यतया बदनुसारेणैका प्रप्तेव॑णनीयत्वात्‌ । एतद्‌ दे बाभिप्रेस्योक्तं लक्षणा- 
मनुजानातीति नियामकं पश्याम इति । विरोधेति । “यत इति नि दंशस्य वाङ निषेधस्य च 
विरोधपरिदहारायेत्यथेः । त्ियामकामावादिति। तथा च शब्द्बोध्यसव सामान्यमेव स्वत्पन्ते 
निषेध्यं स्यादिति भावः । भरते: कथं निर्वह इत्यत्राह-अस्मन्नयनेत्ि । एवं शक्तिनिषेधासिद्धेरवि 
योपरागप्रशमनपरेषु वाक्येषु सदादिशब्दैश्शक्त्येव स्वरूपनिदशः क्तध्य इति स्थितम्‌ , उक्तहेतो 
रेव पूबपक्षोक्तस्ववचनधिरोधोपि दुस्तार इत्याह -अत इसि । स्वरूपमनि ददिश्येति शेषः । एवं श्रतेः 
शभ्द॒ वेद्यत्वसामान्यनि षेध परत्वस्य स्वया वाच्यत्वादेव ब्रह्म भ्रति वलाच्छच्द्वेद्यः न भवतीति प्रति 
जञाने प्रतिज्ञास्थन्रहमपदनि पेधयोर्विरोध इत्यथः । यत्त्विति । यदि सगुणन्रह्मातिरिक्त किच्चिन्निगुण 
ब्रह्म बत्याः, तदा नाम कीतेनविधेस्सगुणन्रह्मविषयस्वमवाच्यस्वविवेर्रिगु ण विषयत्वमिति वक्तुम्‌ 
शक्येत- नच तदस्ति, परश्माथेतो निगुगास्यैव ब्रह्मणो मिथ्याभूतगुणाश्यस्याङ्गी कारादित्यथेः । 
माभिसन्द्ध्यां इति पाठे सगुणपदव्यावतंनीयं निगु णं ब्रह्म यदि नाभिसन्दध्याः, छिन्तु वस्तुतस्स 
गुणमेव ब्रह्म तादृशमेव च नामविषय इत्यभिसन्दध्याः, त दास्मन्मतरवेशात्त्वटुक्त' सम्यगेवेत्यथंः 
विषयव्यवस्थेति । जपविघेः मौनं मन्त्रजप इत्यस्य चेति शेषः । यौनं मन्त्रजप इत्यस्य समाधि- 
निष्ठमुुक्ु वि षयत्वारस्वरूपे जपनिषेध विषयत्वं जपविषेः काम्य बिषयत्वात्‌स्सगुण विषयत्वमिः्यथं; । 
समाधीति । “यः पुनरेतं त्रिमात्रंण ओभित्य नेमेवाक्षरेण परमपुल्षममिध्यायीतं; स तेजसि सूयं 
सम्पन्नो यथा पादोद्ररूवचाविनिञु च्यते एवं ह वै पाप्मभिर्तिम॒ तस्स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकं” 
(“ओमित्यात्मानं युञ्जीत” इत्यादि भिस्समाधिनिष्ठमयिडृव्येव सन्चरविधानादिस्य्थ; । तत्तदुपहि वैति । 
उपधेयविशेष्यभूतव्रहमस्वरूप इत्यथे; । विवन्ञेति । लामरूपभाक्रसवश्रतेरिति शेषः । दुबौरेति । 
ततश्च तदतिरिक्तत्रह्मणोऽसिद्भ रेवा वाच्यत्वम्‌ दुरुपपादमिति भावः । अन्यथेति । ब्रह्मणस्तत्कायवःचि 
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शब्दे वाच्यस्वामावे तद्वाचक्ब्रह्मशब्देन 'वहस्याः सिति सामानाधि क्रण्यायोगात्‌ः ; ^“ तद्‌ञ्याक्रि- 
यते? ति नामहूपव्याङरणकमेत्वप्रतिपादनायोगाच्चेस्यथेः । स्ववाघे पथेवसितमिति .1 स्वाम्यरेप- 
गतावाच्यत्वपरित्यागपयवसिहमिस्यथः-। घटाद्यविोषेपि कथं चाधपयंवसानमित्यत्ादं-घटादोना 
मिति । नञ षटादिवुल्य बाच्युह्वं नास्माभिर्निषिध्यते; किन्स्वन्यादशमेवेत्यत्राट-न हि, .वर मिति, 
नतु ,वटादितुल्यस्येव वाच्यत्वस्य. मिथ्यात्वादु्रहमणि तदभावस्साध्यते; घटादेश्वानधिष्ठानःवान्त 
तन्न तदभावे इति न घटाद्यधरिोषप्रसङ्ग इत्ये कदेशिमतं दुषयत्ति नचेति. अयं च सिद्रसाधनो- 
द्वारः पारमािकञाच्यत्वप्रतिप्ेध॒वादिनं स्येव ; मतान्तरे घटाद्यविशेषासिद्धः। चरतु वा वय 
न्तरम्‌ शत्यपि, तत्न च यदि कल्पितं वाच्यत्वसिष्यते तदा सर्वबाधिष्ठानसत्ताया अदिशेषाददटा 
दयविशेष इत्येवभ्भावो वोध्यः ‡ . | | 





१; , मि. नि 


यत्त | काशमानत्वादिति हेतोः शुक्तिरजतादिभिरनेकाः्त्यरिदि- तन्न, तद) 
प्रकाशमानस्य सवेस्याधिष्टानारं 


क न क नि षि ` 


रोप्यसम्बन्धादेः शब्ददाच्यत्वसिद्धंः तदतिरिक्तस्य करादि 


= 
^ 


दस्सामिः परकाशमानलवानस्युपगमात्‌ । श्रसद्व्ययेहारसङ्गरयान्धत् निस्तीखरदात्‌ । यत्त 


= ष्टे । 
बाच्पत्वधमणानका । न्तिकरत ; न्त्डुक्तमू-- तद्प्सत्‌ , तरयापि दाच्यदरृष्दैन च्य 


त्वात्‌ । अन्धा वाच्यलमिति दकतुरशक्यत्ात्‌ । न चानव्रथा , दटादिम्‌तयाच्यत्रय 
वाच्यसगतयाच्चत्यस्य च वाच्यतवशन्दयान्स .मान्यर्पेलैकतया दतिः कतमवेदया जायत्‌ । 
्रतिवस्त॒नितशब्दव्यापारमेदेऽपि दोप्राभावात्‌ | सवप्रनिदरहिकषभा्धि च सप्रकारबाद्‌ादौ 
परिगृहीतं त्िस्मरसि १. ; :: षः; 

` प्रसादः--अद्रती विहानोंने जो प्रकाञ्चमानत्व हेतु के दारा 
वराच्यत्व का अभावे दिलाया है; उनका व्ह भ] .कथन इसलिए उचित नहं है कि जितने भो. आयोध्य 
मान शुक्तिरजत)दि मधिष्ठान स प्रकाशित होते य उनके अधिष्ठान सें होने वाले आरोप्य सम्बःध अति 
तो शब्दवाच्य हैँ ही । हम लीग सम्बन्ध आदिते भिन्न वस्तु को प्रकाश मानता नहीं मानते । यदि ब्रह्य 
उनको भाष असत्‌ कहै तो | सम्बश्ादि को असत्यता आदि क। खण्डन हम पीले कर चूके है ¦ किच यह 
जो कहा गया हि कि वाच्यव बि नही है, तौ उत्तर है कि वाच्यत्व भा व।च्परध्व शब्द भिलच्य है ही 
यदि वाच्धेदव वाच्यत्वशश्द -शाच्य नहीं होता तो फिर वह्‌ वाच्यत्व शब्द से कहा हो नहौ जा सकता धा, 
यहाँ पर दुरपक्षोक्त अनवस्था दोष भो नहीं है, क्यों क्रि घटादि गत वाच्यत्व तथा वाच्यत्वगत '्राच्यत्व 
दोतां वाचात्व शञ्7वच्छ सपान्प ख्य पे एक ह ; .अतणएव तदतिरिक्त वाच्यत्वान्वेषणः अनावष्यक है 
यहां पर 
निर्दहकि न्याय वे 


णुक्िरजतादि मे पारमथंक कृव्द 
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प्रत्येक वस्तु मे होने वाटी श्व व्थापार की भिन्नक्ता रहने पर भी सामान्य एकता के कारण 
अनवस्था दोष नहीं हो सक्ता है । किच स्वप्रकाशवाद अदिमें मापने हौ स्वपर 
स्वीकार किया है, उत्ते आप यहां भ्रुल क्य) रहे? | 
| ५1411. | 
तत्रापीति । तत्रापी्यतः पूवं तन्नेति पूरणीयम्‌ । तत्र शुक्तिरजतादौ ¦ अन्यथाख्यातिं 
६. ~ ~ 1 | ~~ [क ५ | 
मतेनाह सवस्येति । अधिष्ठ नस्यारोप्यस्य त.सम्बन्धस्य च -वाच्यरडा दित्यर्थः । आदिपदन यथाथ 


# ~) ~. क 





शब्दा वेधल्वनिराक्षबादः ( ४५ ) 
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ख्यातिवायमिमतशुक्तिसंसरृ्टरजतावयवो गृह्यते । शशविपषराणादिमिनेान्सय परिहरति-असद्‌ग्यव- 
हरेति । ततापि प्रकाशमालशशविषाणसम्बन्धानं सत्यत्वमेवेति भावः । नचानवस्थेति । घटादौ 
्रत्रत्तिनिमित्तमेदाद्वाच्यत्वमेदः , ततश्च घटादिगत वाच्यरवे वच्यस्व गतत वाच्यत्वे च वाच्यत्वमेक- 
मिति तेन रूपेणानुगतीकृतेषु वाच्यत्व शव्द वाच्यत्वमेकमे व, तत्न घटादि वाच्यस्वगतमेव स्वस्मि- 
न्नपि वाच्यस्वमिवि नानवस्पेस्यथः । व्‌]}च्यत्व शउद वच्यस्व श॒ब्दसामान्य वृ] च्यटवदत्वम्‌ , यदि च 
्रपरत्तिनिवत्तामेदेप्याश्रयभेदाद्वान्यस्वमेद! तदानीमपि प्रासा कसवान्नान वर दोषायेद्मह-भ्रति 
वसिविति । नन्वेवमप्यार्माश्रय इत्यत्राह स्वपरेति । 

यत्त॒ निधिशेषतवादिति प्रसयदुमानम्‌ ; तत्र केचित्‌ स्वरूपाधिद्धिः ! सिद्धा- 
नामपि स्ययस््रकाशत्वादीनां खवचनविरोधादिभिनिरासः । ब्रह ति धमिनिदेशःततर्पयेवेसि 
तपराध्यहेतुनिर्देशोचच । अन्यथा श्ाभवाघिद्धयनन्ययस्दरूप) धिद्धयादिदोवश्रसङ्खौत्‌ । सख्य 
व्तिनिवेधरताध्यते; लद्धणया तु धनिसधरूपादिनिदेश इति चेन्न, त्र न ल्यं निविशे- 
पलादिस्थपि वचतुमू शक्यत्वात्‌ । सवस्य च व्रबन्यैतिरिक्तस्य येन केनापि शब्देन ल्य 
तिद्ध ने सपत्तलप्रसङ्गः । साभररलद्स्वमपीति चेतु ' तहि ध्भिनिदेशादित्याभे कथमनु- 
सान्या । “यततो दाचो निवेतन्त'' इत्यादिकं तु न वरह्मकश्शब्दबाच्यतां बाधते ; तस्य 
शतगितोत्तरक्रमेण बहगुणानन्त्यं प्रतिपा -थादिधापरिच्छथतनिवन्धनवःडनिडइति्रत- 
पादनररस्यात्‌ । शव्रान्दं ब्रह्मणो शद! निति व्य तिरेकनिदेशेन च गुणदिषयत्वं व्यस्म 
न्रस्यथा वाच्यलखमात्रनिवेषे खत्रस्यसच्डब्ददेस्पयुद्रधोषत्वप्रसज्गः । एवंच य॒त्र गुणप्रकपग्रष 
भन्तरशेव शब्दवाच्यस्वं निषिद्ध तत्राप्ययमेब ` शाखा्चऽलुमसयितव्यः । नचेदेदिधा वाचो 
निघर्ति्॑स्तवन्तरेषु विदयते, येन कतिपयशब्दमात्रागोचरत्वे श्रतिशयासिद्धि शकेथाः । या 
पुतस्तप्रासंकोचेन विषयव्यधस्थाभिसता } सा प्याशामात्रसिद्धा, लकणाचत्ेहयणि कासः 
निक्त्राच्यल्वस्य बा दुस्स्यजल्वात्‌ । भन्यथा र६बचनदिरोध््ेदेः प्रतिपाद तसात्‌ । 

य्रवायरितिः वाच्यम्‌ चेत्‌ ब्रह्मपाच्पस्ययच्छति । 

वान्पभिस्यवाच्यम्‌ चेत्‌ ब्रह्माच्यतवमृच्छति ॥ 








प्रसाद-मद्रती विद्वानों ने ब्रह्मशब्दवाच्य नहीं है, क्योकि वह्‌ लिन्िष है ।' यह जो सिद्धान्ती 
कै विरोध मे अनुमान क्या है, उस अनुमान मे इछ हेतु तो स्वरूपासिद्ध है , क्योकि कोई भौ बस्तु 
सर्वं. विशेषविरहित नही होतो, कख वि्ेषणों से विशिष्ट ही कों भी वस्तु होती हं । सिद्ध भी स्वयम्‌ 
्रकाशत्वादि हेतुओं का खण्डन भद्र ती विद्टानोके स्वदचन धिरोधादि दोषोके द्वारा हो जाता हे, क्योकि यदि ब्रह्य 
स्वथमूप्रकाश दै तौ फिर वह निश्चिशेष कैसे कहा जा सकता है । उसमे स्वयम्प्रकाशत्वादि विशेष तो हँ 
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हौ । किच ब्रह्म पदसे धमा ब्रह्य) का निर्देश करके, उसे स्वयमूप्रका शत्व, निविशेषत्व आदि धर्मो विशिष्ट 
वतरते ही हँ आप । यदि यह नहीं माने तो; फिर आपके अनुमान में आश्रयासिद्धि अनन्वयः स्वरूपा 
धिद्धि भादि दोष भी होगे । यदि कर्कि ह्म शब्दां को मुख्यावृत्ति का । ब्रहम में निषेध करते है, शब्द 
को लक्षणा वृत्तिकेद्वारा तौ धमी ङ स्वरूपादि का निदेश हम मानतेही है, तोआप शह भी नहीं कह 
सक्ते है, कयोकि आपके इस कथन के विरोध मे यह भीतो कहा जा सकता है कि ब्रहम लक्ष्य नहीं §, 
कथक वह निविेष है । किच्च ब्रह्य व्यतिरिक्त सभी वस्तुं क्रिसो न किसी शब्द के द्वारा लक्षित हो 
होती है; भतएव वे पक्षत्वान्तगंत भी नहीं हो सकती हं । यदिनब्रह्य को ल्क्य न माने ततो फिर धर्मीं 
इत्यादि के निर्देश के विना ब्रह्य के निविशेषत्व का अनुमान कंसे सम्भव है? श्यतो वाचो निवर्तन्ते" 
इत्यादि श्रुतिथांँ ब्रह्म के वाच्यत्व का निषेध नही करती है ) क्योकि ब्रह्मा नन्दबत्ली भी कये श्रुतियां 
शतगुणितोत्तर क्रमशः आनन्द को कल्पना करते इए ब्रह्य के आनन्दादि गुणों के आनन्त्य को बताकर + 
उन गुणों कौ भतौमितता क कारण उन धुण को वाणी आदि का कात्ल्नये न अदिषय बतलाती हैँ । 
आनन्दम ब्रह्मणो विद्धानु' श्रुति ब्रह्म को जानन्द गुणवान्‌ बतलाकर उसके, आनन्द ज्ञान को मोक्ष का साधन 
बतलाती है । "यतो वाचोः भृति के दारा ब्रह्य की वाच्यता का निषेध मानने प्रतो इस श्रुति क। "यत्‌" 
शन्द व्यर्थ हो जायेगा । इतौ तरह जहां परर गुण भ्रकषं के प्रसङ्ध के विनाही रह्म को शब्द वाच्यता 
का निषेध किया जाय वर्ह भौ यही शास्त्राथं स्वीकारना चाहिए । क्रिसी दुसरी वस्तु कै विषय्र में इस 
प्रकार कौ वाणी की निवृत्ति देवी नहीं जाती; अतएेव उसको कत्तिपय शब्द मात्र के अविषयत्व स्वीकारने 
म क)ईं आतिशय्य नहीं है । जापने जौ ब्रह्म के भवाच्यतव की संकोच रहित स्प से व्यवस्था की ह; वह्‌ 
अ)पका अ शामोदक मात्र है ; क्योकि अपक ब्रह्म मे शब्द की खक्षणावृत्ति अथवा कात्पनिक वाच्यत्ववो 
अनेश्य स्वोकारना होगा । अन्यथा आपके मत मे स्वबचन विरोध भादि दोष अवश्य होगे । यदि आपके 
मत मेंब्रहम अव।च्य शब्द वाच्य हं तो ब्रह्यकी शन्दवाच्यता सिद्ध हो गयी; यदि वह॒ अवाच्य नहीं कहा 
जा सकता तो भी उसको शब्दवाच्यता सिद्ध हो ही गयी । 
अन्यथेति । आश्रया सिद्धिराश्रयाज्ञानात्‌ , अनन्वय: साध्यविशिष्टपक्षप्रतिपादन।भावः 
पवतो धूमवर्वादितवत्‌ , स्वरूपासिद्विहेरोः पन्ते अज्ञानात्‌ | अक्लाधारसर्यं परिहरति सवस्य | 
चेति । न ब्रह्मण इति । अस्याः श्रतेः गुण विषयत्वादिति भावः ] वाच्यत्वनिपेधपरत्न मप्यसिद्ध 
मित्याह -हस्येति । असङ्कोचेनेति । वाच्यत्व निषेधस्येति शेषः । हण, अनुपटित इति रेष; । 
धमिसमानसत्ताकवाच्यत्वाभावेपि विषमसत्ताकवाच्यत्वं वा सक्षणावाङ्गीकायी , ततश्च वाक 
निच्त्तिश्चते नासङ्काचसिद्विरित्यथं; । भनुपहितवोधनाङ्गीक]रे वाधक्माह्‌-अन्यथेति । छप)च्य 
मिति । अवाच्यपदेनेव्यथंः | नचावाच्यमित्येर वाक्यमेव; नच तथाप अवाच्यसत्ति व!वयेवंदेश- 
भूतनञ्वाच्यत्मस्तोत्ति वाच्यम्‌ , नञः पयु दास्लक्षकत्वात ; इति वाच्यम्‌ ,-अवाच्यमित्यनच्र 
प्रात्तिपदिकाथेमात्रे दिदहितभ्रथमा वाच्यत्वस्यावजनीयत्वात्‌ । इद्श्चोपलक्षणम्‌ लदच्योद्पदे प्रत्यय 
वाच्यत्रमावश्यकमित्यपि द्रष्टव्यम्‌ । 


ध्‌, ; शतयस्तमितमेदन्‌' ईत्यादि तदपि परीशुद्रातससहगोपदेशपरमिति प्रक. 
रणा ( ध ) वुषर्ण व्याख्यातं भाष्ये | भत्‌ वा त्य परवअपिषयलम्‌ , तथापि न 

















शब्द्‌ावेधत्वनिरासवादः ( ४७ ) 
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स्वशब्द (सवेथा) वाच्यत्व निेधशङ्का, स्ववचनध्रिरोश्ादेरत्रापि दुनिरासत्वात \ येन मह- 
पिणेव॒क्तम्‌ ; “शुद्धं महाधि शरत्थाख्ये परे ब्रह्मि शन्ते । मैत्रेय भगदन्ब्दः सवंका- 
रणकरशे ॥ तत्र पून्यपदाथोक्तिपरिभाषासमनितः । शब्द्‌)ऽयं नोपचारेण हन्येत्र ध प- 
चारतः ॥ एवमेष महाशब्दो पत्रे भगवानिति । परश्रह्मभूतस्य वासुदेवस्य नान्यगः ॥ 
इति-स कथं वरहमणः [ स्था । शब्दवाच्यत्वं प्रतिक्षिपेत्‌ १ न च खदुक्ता एव भ्रति- 
स्मृतयः , ¶ुहति वृ ह्यति तरमादुच्यते प्रं ब्रह्म $ ^तस्योदिति नामः ; (तस्योपनिषदह- 
भिति'-अधिदंदतम्‌-; तस्योपनिषदहमिति“ चरत्यध्यात्मम्‌, श्स्धिारं धा दिष्णुसंजञम्‌' 
इरस्या दिशरुतिशतेः तच्छब्दानां डणथ नासनामिभावेनैव व्यपदेशात्‌ । “्ोभिति बहम 
इत्यादिना प्रणवयाच्यत्वं [ च ! ] श्रयते । स्मरन्ति च , नतास्स्म सर्ववचसां प्रतिष्ठा 
यत्र शाश्वती" ; वचां बाच्यञुत्तमम' इति । माहं च स्वयमेव; वेदथ र्वैरहुमेव वेधः! 
ईति । अतः, सवं वेदा यत्पदमामनन्ति इत्यादिसदंभरुत्याधविरोधाय स्ववचनदिरोध 
(दि) परिहाराय च युमुक्ष पा देयृ्रह्नःमदगेसंर च राय्‌ अ परिच्छेदघमाहार्म्यादिनिवन्धनैव 
बहूणि वाचोनितिः श्रुतिरमृतिभिधदक्तिते{ति न बहुर्‌ शब्द्वाच्यतमात्रमू प्रतिकप्तु 
शक्यमिति । 


॥ इति शतदूषशवायू शब्दाेधत्यनिराप्वादः पश्चचत्ार्शि; ॥ 
4-45-4 


प्रसादः--प्रत्यस्तमित भेदंयत्‌' इत्यादि जो महष पराशर ने विष्णुपुराण में कहा ह, वह 
श्लोक परिशुद्ध आत्मा के स्वल्प करा प्रतिपादन करता है, इस बात को प्रकरणादि ऊ आरोचन पुवंक 
शराभाष्य मे कहा गया है । यदि उतत वाक्य क्रा विषय पर ब्रह्य का भो प्रतिपादन माना जायतो भी 
ब्रह्म के सवंशब्दवाच्यत्व के पिषेध की शङ्का नहीं को जा सकती है , वयोक्ति एसा मानने पर श्रीदिष्ण्‌ 
पराण मे स्ववचन विरोधादि दोषौ क्ता प्रसङ्ग होगा | स्वयम्‌ महि ने ही विष्णुपुराण में कहा है- हे 
मत्रे ! सभी कारणों के कारण महाविभूति संज्ञक पर ब्रह्म कै लिए हो (भगवत्‌ शब्द का प्रयग होता 
है । हे मैत्रेय ? इस प्रकार यह्‌ महानु भगवान्‌" शब्द पर ब्रह्म स्वरूप श्री वासुदेव का ही वाचक है, 
किसी अन्य का नन्व ।' (दि° पु० ६-५-७२ तथा ७९ श्टोकं ) तथा "पूज्य पदार्थो कौ मुचितं करने के 
सक्षणसे युक्त इस भगवान्‌" शब्द का परमात्मा मे मख्य प्रयोग होता है तथा ओौरों क ल्प इसका गौण 
प्रयोग होता है । (वि० ९० ६-५-७७ ) इस तरह से कहने बाले महेषि परब्रह्म के वाच्यत्व का कंसे 
निषेध कर सकते है ? भवदुत्त प्रकार को हौ श्रुत्ियां तथा स्मृत्यां हो देधी बा; नहीं है, निम्नाकित 
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अनेक श्रृतियां है जो अनेक. शब्दों से ब्रह्म के नाम नामी भावरूप सम्बन्ध को अभिव्यक्त करती है) वे दहै 
(१) वृहति वृ हर्यति तस्मादुच्यते परं ब्रह्म" स्वेतर समस्त वस्तुओं से महान्‌ होने तथा उन्हें बढनिके कारण 
श्रीभगवान्‌ परं ब्रह्म शब्द से अर्भिहित. {किए जाते है । ( २) "तस्योदिति नाम' उस पर ब्रह्म का उत्‌ 
नाम है। (३) पर ब्रह्म का अधिदवत रहस्यात्मक नाम हरिर है (तऽयोपनिद्‌ हरिरित्यधि देवतम्‌ ।' 
(४) (तस्योपनिषद मिति" उस पर ब्रह्म का रहस्यात्मक नानि यै “है । ( ५) “अव्याध्यात्मम्‌! एर ब्रह्य 
आत्माओं का स्वामी दहै । ( ६ ) सर्वाधारं धाम विष्णुसंज्ञम्‌' विष्णु नामक तेज सबों का आश्रय है । 
इत्यादि । (ओोसिति ब्रह्म' ब्रह्य मोम्‌ शब्द वाच्य है; यहं श्रुति ब्रह्म को ओम्‌ शब्द का ब्राच्य बतलातौ हे) 
महष्यों ने भी कहा है-शाष्वत काले ते सभी बाणि्यां जिच बतलाती है ; हम उसी ब्रह्य को नमस्कार 
करते है । तथा “वचासां वाच्यमृत्तमम्‌' वह सभी वाणियों का उत्तम वाच्य है । भगवानु ने स्वयमू गीता 
मे कहा है-सभी वेद वाक्य मेरा ही प्रतिपादन करते हँ 1 अतएव सभी वेद वाक्य जिस पर ब्रह्य का 
आभ्नान करते है" इत्यादि सभी श्रूतियों तथा स्मृतिं से विरोध का परिहार करने के दिए त्था स्वद- 
चन विरोध नामक दोष का परिहार करने के लषु; मुमृक्ु जीवों कै लिए उपादेय ब्रह्य के नामों का 
संरक्षण करते के लिए यही मानना चा किं, श्रुतिर्था तथा स्मृतिर्याँ ब्रह्म के एेश्वयं कौ असौमितता के 





कारण उसे बाणी का अविषय बत्ती है \ ब्रह्य की शब्दवाच्यता माल्न कै निषेधे उनका तात्प्थंदहै। 
हस तरह शतदूषणी का शब्दावे्यत्व नामकः ४५ वां वाद परिषरणं हुआ । 


९8 -ः- धैः 


शद्र इति 1 नन्वियं स्मतिरपदितविषयेव ; नच शुद्भपदविरोधः , अविद्या्मैनङ्गीकु- 
देता भवता देयगुसरा दित्यप रस्वस्य वाच्यतया तस्येव मयाप्यङ्गीकारे दोषाभावादिति चेन्न ,-- 
विधामङ्कीद्कवेता त्वया शृद्रपदस्य तदनुषदहितपरत्वस्य॑व वाच्यत्वात्‌ , इति भावः । 
अन्नायमस्मदाचायणां निष्कष :- 
८५ ब्रह्मण्यशब्द बाच्ये स्याह चसा वाच्यस्ुत्तमम्‌ । 
इत्यादि मान विद्र षो वाच्यतोपद्ितस्य चेत्‌ ॥ 
सवदूपश्यापि वाच्यत्वं तदन्तभोवलो भवेत्‌ । 
उपयानेन शूल्यस्थावाच्यस्वे व्याह तिभवेत्‌ ॥ 
वाच्यत्वं ब्रह्मणो वाच्येनुपधाने न लक्षणा | 
समान खस्ववाच्यत्वाभावे तौल्यम्‌ घटादिना ॥ 
{ननमित्तोपद्िते शब्दस्वरूपम्‌ चेन्न गोचरः । | 
यतो वाचो निवतेन्ते श्रतिस्तु गुणगोचरा ॥ 
स्वरूपगोचरसवेपि कथं शक्तिनिवायेते । 
अध्राप्येति निषेषे तु कथमु गरष्येत लक्षणाम्‌ ॥ 


शब्दावैधलनिरासवादः ( ७६ ) 
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 निदश्यव्रत्तिमात्नस्य निषेधग्याहतिस्तत 
शंकते मि षेधश्चेत्तहि लक्षणा वा निषिष्यताम्‌ ॥ 
लक्षणाया निषेवे हि वाच्यवश्र्यनुमह्‌ः । (1 
 तात्पयैसपरिच्छेदे भरतेः प्रकरणात्ततः ॥ 
मनसा सममाम्नानान्निघ्रत्तिदु बचा. गिर; । 
इष्यते हदि मनोत्रत्तिः परेरपि परास्सनि ॥' इते । 
यमथ: -्रह्मणश्शञ्द बाच्यत्वाभावे “वचसां वाच्यसुत्तम' भित्यादिविरौधः । उपदि- 
तस्य वाच्यस्वे न विरोध इति चेत्‌ ? कि तद्य बाच्यम्‌ { अनुपदितमिति चेत्‌ १ कि तदनुपादतम्‌ 
कि स्वरूपमेव , उतोपधान शून्यम्‌ स्वरूपम्‌ , कि बा उपधानाभाव १ आद्य -उपद्ितस्य वाच्यत्वे 
स्वरूपस्यापि तस्प्रवेरोेन वबाच्यस्वमनिवायेमेव । द्वितीयेपि किञुपदितस्वरूपमे बोपधान श्यम्‌ 
विवक्षितम्‌ , ङ वा ततोन्यत्‌ ? आद्य व्याघातः। यदि चोपहितस्याप्युपधानस्यापारमाथिकतया 
पारमार्थिकोपधानशूल्यत्वान्न व्याघातः). एवमपि तादृशं ब्रह्य बाच्यमेबेति कथमवाच्यता । द्वितीय | 
मसिद्धमनङ्गीचछतं च । पतेन दृतौय्मपि निरस्तम्‌ । ब्रह्मणो बाच्चयत्वावि रोधाच्च । याद्‌ च पाहता 
न्तभीवेन स्वरूपस्य वाच्यत्तरेपि घटादि वद्मिसमानसत्ताकव चयत्वाभोवमाघरेणावाच्यस्वसिं द मन्यसे 
तद्य वाच्यसिवं नह्य ल्द्यमपि स्यात्‌ । लक्षणावथथ्य च । याद च ्रवत्तिनिमित्तोप हितप्रत)ते 
शक्स्यधीनस्वेपि -स्वरुपमाच्रप्रती तेश्शक्स्य धनत्वाभावात्‌ स्वद्पम वाच्यव ; ्ररत्तिनिमित्तस्य मथ्या- 
त्वेन -तद्धिषयकछप्रतीतेर विद्या निवतेकःत्व!भावात्‌ , २।य्द्‌ जन्य स्वरुपसा्विषयकापरोक्षटृत्ये स्वरुप- 
लक्षणेति -त्र.पे तहि घटादयविरौषः । नहि घटत्वादह्युपाहता श क्तिस्तदतुपादहत बोधयति । नच 
[च्यत्वे ब्रह्मणो भ्यतो बाचो निवर्वन्तेः इति भतिबिरोधः, तस्या गुणापरिच्छदवात्पयं कत्वात्‌ । 
स्वरपानन्दविषयस्वेपि वाङ माघ्रनिवुत्तिप्रतोत्या कथ शक्तिनिधृत्तिः । ननु “ अघ्राप्य निवतन्त “ 
इति शक्तिरपसम्बन्धाभावाद्राडः निधरत्तिः प्रतीयत इति चेन्न;-वृत्ति मात्रस्य शन्दाथसम्बन्धतया 
लक्षणाया अपि निषेधप्रसङ्गान्‌ । यत इति निदिश्य वृत्तिमात्रनिषेषे ठ्याघाताच्छक्तिनिषिद्धयत 
इति चेन्न +--विपरीतस्य सुवचरवात्‌ । तथासति हि “ वचसां वाच्यञ्ुत्तम "° [मत्यादयनुप्रहश्च । 
किञ्चैवं सङ्कोचे प्रकरणानुसारात्‌ मानुषादीनां प्राजापस्यपयन्तानामिवानन्दान। न्रह्मोनन्द्स्य १/२ 
च्छेदामावात्‌ शब्दो न मालुषाव्यानन्दानिव प्राप्नो्ति-प्रकपेण सम्बन्ध्यते, न तथा बोधन समथः; 
छतो निवतेत इत्येव श्रस्यथे एष्टव्यः । किच्च मनोव्रत्तिनिषेधाखम्भवेन तन्निषेधस्य उक्ताथपरत्वे 
। वाच्ये वाङ निषेधस्यापि तत्परत्वमव युतमिति । 





अन्येतु-न त्रहया सबेशञ्दावाच्यम्‌ अवाच्यशब्देनाभिधानात्‌ ; नच तेन।पि लच््यवे 
स वाच्यरूपयुख्या्थेस्याभावात्‌ , भावे वा बह्म वाच्यमेव अवा च्यपद्‌ वाच्यरूपमरुख्यथे सम्बन्धो ति 
स्यात्‌ । मुख्याद्‌ नस्य ब्रह्मलक्षकत्वे घट शब्दोपि घटलक्षकेस्स्यात्‌ । ८३ नि1विशेषं स्वप्रकाशम्‌ 
परभां सदित्यादिमि ब्रह्मोच्यते चेत्‌ वाच्यत्वसिद्धिः । नच तेलदयते, नि विशषेषस्वप्रकाशादिरुप 
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सुख्याथेस्यान्यस्याभावात्‌ । एवं लद्यशब्दे नोच्यते चेत्‌ ? वाच्यत्वसिद्धिः । लदयते चेत लच््यत्व- 
हानिः, गङ्गाशच्दलदयस्यागङ्गा्ववल्लद्यप दलद्यस्याल्यत्वात्‌ । नज निर्विेषादि शब्दानां विशेषा 
भाबरादिविशिष्टम्‌ वाच्यम , नच न जह्य, तस्य विशेषाभावादयुपलक्षितस्वादि ति चेत ? तदि विशो- 
षाभावोपलक्षितशब्द वाच्यत्वम्‌ । नयु विशेषाभावोपलक्षितत्वादिकं तद्विशिष्टम्‌ वा निविशेषादि- 
4 द्वाच्यप , तश्च न व्रक्च, किन्तु तद्ाश्रयव्यक्तिभूतं विशेष्यं वा, एवं च सुख्याथेहवसिद्धिः ; ब्रह्मणो 
निविकेषादिशाब्द वाच्यत्वेपि निर्विशेषत्वाद्यदानिश्चेति चेन्न,-व्यक्तिश्शाब्दार्थो जातिरतूपधान भित 
मते जातिविशिष्टा व्यक्तिश्शच्द्‌ाथं इति मते च यच्च विशेष्ये नि विशेषटवादिकं तस्य तत्पदवा।च्य 
सबायोगात्‌ । "जातिश्शब्दाथे' इति मते तु घटादि व्यक्तेरपि घटादिशब्दावाच्यत्वेन ब्रह्मणस्ततो 
विशेषाथं जातिवाचिभिश्शाब्देव ह्य जाव्याधारव्यक्तिसम्बन्धितयैव लद्यत इति वक्तव्यत्वेन सख्या- 
थोमावादिदोष तादवस्थ्यात्त ; सत्यं ज्ञानमनन्त' मित्यादौ ब्रह्मणरसत्यत्वादि घमश्नरयतयेद लबददय- 
त्वाद्वद्यघटादि वत्खखण्डत्वापातानच्च । निगु णस्वप्रकाशादेर ब्रह्मत्वे यद्यद्‌ ब्रह्मतयेष्यते तत्तदब्र्य ति 
साधु रुमथितो ब्रह्मवादः । भन्ववाच्यादिशब्दोस्सम!सरुपाः › लद्यादिशब्दारतु यौगिकाः, ल्थये. 
षामपि वाक्यतुल्यतवान्न वाचकतेति चेन्नः-समासे पद्ाथंसंसर्मस्य यौगिक प्रकृत्तिप् त्यय1थेस सर्गस्य 
चानभिधेयत्वेपि पदाथेस्य प्रव्ययाथेस्य च वाच्यत्वेन तद्थेस्य ब्रह्मणो वाच्यत्वापरि ह्‌]रात्‌ । यद्‌ 
च व्रह्म न पदाथः, किन्तु पदाथेसंसगरूपम्‌ , ठि सखण्ड स्यात । यदि त्ववःच्यतछसित्यादि 
न पद्ा्थद्रयाधिकस्वाथेससगेपरम ; किन्तु ब्रह्ममालक्षकम्‌ , ताह न तेनावाच्यत्वाद्दे सिद्धि; । 
तस्मान्न विशोषादिशब्द वाच्यत्वं दुवोरम्‌ । यतो वाचो निवर्तन्ते "अशब्दमस्पशंः इत्यादिश्च तिस्तु 
अदुभुतत्वाद्यमिघ्राया । "न हीदगितिविक्ञ यम्‌ › "न बाच्यं नच दश्यतेः ‹ पश्यन्तोपि न पश्यनिति ? 
इत्यादिश्रतौ तद्दशनात्‌ । पराभिमते अथं अशब्द्मित्थादि शब्द्‌ वाच्यत्वस्यापि निपेबेन तद्‌- 
विद्धो; । “यतौ बाच” इत्यत्रापि 'मनसां सहे ति भरतौ मनोधषषेरिव अन्तःकर णद त्तिव्याप्ये बह्यसि 
वणग्वरतेरपि निषेधा योगाच । अनन्दायनेकशब्दमुख्याथेत्वाय  -नि वनतः इस्येषस्थैवानुख्यायथे 
स्वस्य न्याय्यस्वा्च । (अथ ऊस्मादुल्यते शहा! ^ यस्मादुच्यते पर बरह्म › ‹ वचसा वाच्यञुत्तमम्‌ ' 
इत्थादिश्रतेश्च । वेदान्वतारपये वषयो ब्रह्य वाच्यम्‌ , स्युःवाल्लद्यत्वात्तीरवत्‌ , परमाथसदादि- 
पद्‌ं कध्यविद्वाचकं; पदत्वान , धट द्पिद्‌यन्‌ ' सःयज्ञान। दि वाक्यं वाचयाधतारपयेवत्‌ , वाक्यत्वात्‌ 
अ.उ्नदौतादिव।क्यवत्‌ › इत्यज॒मानश्च विरोधाश्च । विपत्ते लदयस्वं न स्यात्‌ , तथाहि लाक्षशि- 
कशशब्दो ल श्रत एवाथ 6 रध) हेतुः; ततर गृह तशाक्तितवात | किन्तु स्व वाच्यार्थे अनुपपत्तिदर्शने 
सति तद्यागे स्वाधसस्वन्धि वेनावेगतस्याववोधकः "गङ्गादि श्ब्दादौ तथा दशनात्‌ । अन्यथा 
तिभ्रसंगाञ्च । तथाच ब्रह्मणोपि लदंयत्वे व।च्याथेसंसगिततया .क् यत्वाद्ौपनिषद्‌स्य चाशाद्देनाज्ञ य- 
त्वान्‌ , स्वप्रकाशतया नित्यसिद्ध च शब्द्केयध्यीत्‌ , वाच्ये लक्ष करये स्य द क्तव्यत्दात्‌ , 
तत्रापि स्वाथंसम्बन्धित्वेन ज्ञ यत्वेनःनवस्थेति कथमदाच्ये लक्षण ? नच वाचकस्यापि गृह)सं 
के पस्यंवं बोधकत्वात्‌ , सम्वन्धयहणस्य च सम्बन्धि ज्ञानाधीनस्वाच्‌ , तदथस्य च व्रह्मणश्शच्दैक 
मेयत्वात्‌ , तवाप्यनवस्येति वाच्यम्‌ ,- यो गिद्शब्दानां वात्यतुत्यत्वेनानपेश्चणात्‌ । ननु प्रवर्ति 
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निमित्ता भावारकथं वाच्यत्वम्‌ ? नच गुणक्रियाजाव्यन्यततममारमन्यस्ति, नच घटादा विबारोपि- 
तनिमित्तमस्तीति शङ्कनीयम्‌ , आरोपिते श्रुतितासपयोयोगेन तात्पयं विषयस्य वाच्यत्वायोगादिति ` 
चेन्,-सत्यादिशब्दानां लक्षकत्वे सिद्ध निमित्ताभावः तस्मिन्‌ सिद्ध च लक्षकत्वमित्यन्योन्या- | 
त्रयात्‌ । स्वरूपमाच्प्रश्नौत्तरत्वेन लक्ष कत्वमिः्यस्याखण्डाथेत्वभङ्क एव निरस्तत्वात्‌ । निरि शेष- 
वाक्यस्य स्वरूपमाच्परत्वे दिशेषाविरोधात्‌ ; तस्य निविशेषत्वदिशि्टपरत्वे तु निञित्तस्यु सत्त्वेन 
निविशेषशब्द्‌ बाच्यतापातात्‌ , अभावतिमित्तकशच्द्‌ वाच्यते प्राम)शिकष्वा विशेषेण भावनिमित्तक 
शरद्बान्यत्वस्यापि दुरपल्ञवत्वात्‌ । तस्मात्‌ ब्रह्मणि सवेषां वेदान्तानां लक्षशेस्येतदयुक्तमिति । 
| मत्र नवीनः. तात्पयंण सत्यादि वाक्यप्रतिपा्यम्‌ ब्रह्म न तद्वाक्यस्थपद शक्यम्‌ , रद्वा 
क्याथेत्वात्‌ , सम्मलवत्‌ , चेद सवर्मेव वेद्यः" “ओौपनिषदम्‌? इत्योदिश्रुत्या च वाक्याथेत्व 
सिद्धिः । नचान्विताभिधानवादे नियोगादौ व्यभिचारः, न्वयविरशेषस्य तद्विशिष्टस्य वा वाक्या- 
थस्य ९१ द्‌ाशक्यत्वात्‌ । नहह धात्वथे पुरुष विशेषान्वितो नियोगस्वेन ठदन्यतो बा केनचिसरती- 
यते ( अप्रतीतेः पदान्तर वैयथ्याच्च.। नच प्रमेयो घट इत्यत्र प्रमेय चटामे दस्य वाक्षयाथेस्य प्रमेय- 
पद्ाभिषेयत्वात्‌ व्यभिचार इति वाच्यम्‌ । प्रमेयत्वस्य कस्यासम्भवेन तारादि शञ्दव दनेकाथेत्वस्यव 
वक्तन्यतया पदाथ वाक्याथेयोरेकपदानभिघेयत्वात्‌ । एवं सम्बन्धपदार्थोप्येको दुवेच इति दर्ड- 
र्सम्बन्ध। ति वाक्याथ न उ्यमिचारः। नच विशिष्टधीनियामकस्वं सम्बन्धत्वम ; वेशिष्टयस्यैव 
सम्बन्धस्वेनान्योन्य,श्रयात्‌ । नापि विशेषणधी जन्यज्ञानासाधारणवि षयत्वं सम्बन्धत्वम्‌ , असाधा 
रणःवं यदि तद्‌जन्यज्ञानाविषयत्वं तदा असम्भवः, स्वरूपसम्बन्धाव्याप्रिश्च, विषयत्दस्या प्यननु- 
[तत्वात्‌ । तद्ाक्यस्थप दृ शक्यताक्च्छद्‌क्धम३दन्यत्वादिति वा हेतुः । शक्ितिविषयत्वस्य च .. 
निषेधान्न साध्याविशेषः । नचासिद्धिः; कच्यमांणन्यायात्‌ । नचाप्रयोजकत्वम्‌ , क्षत्यज्ञानानन्दा- 
स्मन त्रद्यणि सत्यादिपद्स्येकेकस्य शक्तावेकपदेनैव तादृगुपर्थितेः पदान्तरवेयथ्येस्य च प्रस 
त्‌ । नच सिद्वान्ते ब्रह्मणस्सन्माच्रत्वात्‌ सतश्च सत्पदात््रीतिरनुपर्थितंशः कोपि नास्तीति 
वाच्यम्‌ , सतो लानानन्दायमेदसंशर्यावरोधिभ्रततेरेवापाद नात्‌ । नचेक.स्मात्पद्‌ात्साद्श्यम्‌ , ठन 
च तत्र ज्ञायमानेपि दाषादेव संशय इति वाच्यम्‌ ,-ज्ञानाद्पद्सामानाविवरस्यप्रत्सिन्धानम्‌ 
विना तत्संशयानघ्रत्यदशनेन तसप्रतीते बौक्यङ्घत्यत्वात्‌ । किच रुवेपद्‌ानां तत्र शक्तौ सत्यज्ञा- 
नादिपद्‌ानां पयोयतापत्तिश्च | ्रघरत्तिनि मित्तयेदे च तेद्वशष्टस्य घममाच्रस्य पा शर्बयतापातात्‌ 
नागमाभिमतब्रह्मणश्शक्यत्वम्‌ । सत्यादिपदमपि न ब्रह्मवाचकमं ; तस्प्रतिपाद्‌कव।क्येकदे शप द्‌ 
त्वात्‌ ; यथ्यद्धेवाक्येकदेशपद्‌ं न तत्तद्राचकम । घटानयनादि संसग प्रतिपाद क वट स= येतिदःक्य : 
स्थघटादिपद्‌ दत्‌ । बाक्याथस्य तदेकदेश पद्‌ाधैत्वे रदहश्रतनिखिलपदानां परस्प रान्वितस्वाथेनो- 
धकता व्युतपत्तिसिद्वा बोध्येत । नच लच्यत्वे ऽप्ययं दोषः प्राशस्त्यश्येव एकस्याप्यनेकपदलच्य- ` 
त्वसम्मवान्‌ । नच लद्ेयस्यापि शक्रयसम्बन्धितया पू्वमवगमतीयत्बात्‌ ब्रहमणोऽपृदेता क्षतिः , 
मानान्तर 1२मप वचारेण शक्येन सत्यत्वादि वि शिष्टेन लदयस्य दिेष्यस्य ताद्‌ारम्यसम्बन्धा 
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वगमात्‌ । किच्चाभिदहितान्वयवादिनां अन्विताभिधानवादिनां वा वाक्याथे मां लदयमेव च वक्त, 
व्यम्‌ , अन्यथा तसप्रतीस्यनुपपन्तेः । नच शक्तयेव प दाथेज्ञानद्वारा वाक्याथप्रमा, अपय बसानाल- : 
भ्यस्य॒शक्तिजन्यज्ञानविषयस्य शक्यत्वनियमात्‌ । नद्ध जातिपदाथेवादिनां व्यक्तिरिव पदाथ 
संसर्गो पयेवसानलभ्यः, येन शक्तिजन्यज्ञा विषयतवेपि बाच्यत्वं न स्यात्‌ । अन्यथा एकूपद्‌ादपि 
संसग विशेषो भायात्‌ । आकाङ क्षायपेश्चाभावप्रसङ्गाष्च । विन्िगमकाभावेन पयीयतापसेश्च । नच 
विनापि व्रत्या पदानामाकांक्षादिमदहिम्नेव संसग बोध कः्वमस्तीति वाच्यम्‌ ,-प्रतिपादनसामथ्येस्य 
हि `आाकाक्षादिसहकायं पेक्षणम्‌ , सामथ्यच्र शञ्द्स्याथे वृत्तिरेव । तथाच वाक्यार्थज्ञानं लक्षणा- 
यम॒ , शक्तचजन्यत्वे सति शब्दजन्यत्वात्‌ ; सखम्मतवत्‌ । अन्यथा वाक्यार्थे शाब्दत्वं न स्यात्‌ 
नच लाक्षणिकत्वे पदानां संख गो्ुभावकत्वं न स्यात ; ससगस्यव सवपद्‌ लंदयत्वात्‌ , तस्य च 
पूवेमननुभूतल्वात्‌ । लाक्ष णिकशङ्ाप द्स्याप्यन्वयप्रतियोग्युपस्थापकतया पद्ान्तरपदान्ुभवजलक- 
स्वाञ्च । पदस्यानुभावकस्वेऽन्वयप्रतियोग्युपस्थापकत्वमेव तन्त्रम्‌ , नतु शक्तस्वम्‌ ; अशक्तादपि 
तदपस्थितिद्शायां ततोनुभवदशंनात्‌ । समभिव्याहतपदानां सम्भूयकारित्व व्युःपत्ति व रो धा1प्सच ॥ 
विभक्तेस्स्वप्रकृत्या सह स्वाथौन्वयवोधकत्वानुभवाच्च । नच वाक्ये शक्त्यभावात्‌ कथं तेन संसर्ग 
लक्षणीयः, शक्यखम्बन्धाभावादिति वाच्यम्‌ ,-पदसमूहो हि वाक्यम्‌ , समूदृश्चकघ मीव च्छ न- 
पदान्येव, तानि च शक्तानीति तत्संसगस्तदथेसम्बन्ध्येव । लाश्चणिक पदाथसंसर्गोपि परम्परया 
शक्यसम्बन्ध्येव; अन्यथा ्रथवादपदसञुदाये लक्षणा न स्यात्‌ । वाक्याथप्रतीष्टद्देशेन वाक्य- 
प्रयोगानुपपच्िलेश्षणा बीजम्‌ । नन्वेवमपि बाक्याथेस्य शक्यसम्बन्धित्वेनानवगसात्त कथं त्तत्र 
लक्षणेति चेन्न,-स्मृत्यथं हि पृवेमलुमवापेक्षा,. नहि वाक्यार्थस्य रसृतिरपेष्िता ! नन्वेवमेकस्मिन्‌ 
प्रसोगे पदेषु व्र्तिद्रयं विरद्वमिति चेन्नः-एकस्य ज्ञानस्य एृत्तिदयाजन्यत्वात्‌ । गङ्गायां यादस 
धोषश्चेत्यन्न तात्पर्थज्ञाने युगपदन्वयवोधस्य परेरमभ्युपेयत्वाच्च । ननु संसर्गविदिष एव व।वयेन 
लक्षणीयः, संसर्गं च विशेषः पदाथ एवेसयजहृल्लक्षणा स्यात्‌ , सा चानुपपन्ना; शक्यलद्यसाधा 
रणरूपाभावात्‌ , इति चेन्न.-तीरत्वाव च्छिन्ने त॑र इव पदाथेविशेषावनच्छिन्ने संसग ऽजदल्लक्ष- 
णोपपन्चः । एकधर्मीवच्छेदेन पदाथद्रयोपस्थिरो ह्यजदहल्लक्षणा । अतो चाक्याथंस्य ब्रह्मणो ल्च्य 
त्वमविरद्रम्‌ । किच्च -विशिष्ब्रह्मशक्तः कंवल धमेशक्तेवी पदे नगु णबरहप्रमितिसिद्धौ न दत्रापि 
शक्तिः कल्प्या, अन्यलमभ्ये तदयोगान्‌ । अख्याथत्वाय शक्तिकल्पनायां गङ्गापदस्यापि तीरे शक्तिः 
प्रसभ्येत । ततश्च ब्रह्मपदं द्रद्भिविशिष्टवाचकम्‌ , ब्रद्धिश्चोपचयः , स चात्र सबौत्मस्बयोग्यहा ; 
वबयकोपचयः, नापि गुखाधिक्यम्‌ , गुणावक्यमाच्रस्य सवत्र दुलमतदात्‌ ज, सवशगुरएव। शश 
चरस्व कदथेरवे सवीःमत्वस्याप्यन्तमीवात्‌ आवश्यकत्वात्‌ स्वरूपोपचयरूपत्वाच्च तदेव त्र्य शडद्‌}थः 
आस्मशब्दार्थोपि व्यापिल्पसातध्यविशिष्टः । एवं सत्यादिशब्दार्थापि बाधायोग्यत्वादिविशिष्टः । 
अतस्सत्यज्ञानायास्मकश्रह्मणि वरह्मादिपद्‌ान! लक्षणे व । यत्त, लदयमवाच्य सित्याद्िपद्‌ दाच्यत्वा- 
दुच्रह्मलो न सवंपदलच्यत्वमिति ; दन्न , तत्र प्रमाणाभावात्‌ । करि सबंशच्दलदयत्वसरुपपाद्‌यितुम 
हस्य तत्पद्‌ वाच्यतवप्‌ , उत लद्यादिपद्‌ प्रवरत्तिनिसित्तध्य ब्रह्मखि सत्वेन, सवदुक्तान वस्थापरद्ा- 
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वे, 
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रायवा { नाद्यः , लच्यादि पद्वाच्यस्वे तदयोगात्‌ । नलु ब्रह्मणो लद्यादिपद वाच्यत्वाभावे कथं 
नह्य सवपदलदयमिति प्रतिपाद्नीयमिति चेत्‌ ? का तरि प्रतिपादनेलपपत्तिः १? न तावत्‌ तेन 
विना योग्यताद्यभावः, प्रस्युत तस्सिन्‌ सत्येव न योग्यता, नापि लक्ष्यादिपद्‌ दाच्याप्रसिद्धया तन्न 
क्ष णादुपप)त्ः, तत्तत्प द्‌लःयतोरादे: कक्ष्यप द्‌ाथेस्वात्‌ । ननु लक्ष्यपदेनापि तस्य॒ लश्यत्वे च्थं 
वाक्याथप्रतीतिः { लक्ष्यपद्‌ वाच्यसम्बन्धस्वेन हि ज्ञाते लक्ष्यपदस्य लक्षणा, षञ्ज्ञानं च सिद्वान्ते 
लाक्षणिकपदेनेव वक्तव्यमिति तत्तज्लक्ष्यज्ञानाथं तत्तल्लाक्षणिकप द्‌ापेक्षया अनवस्थानाद्‌ति चेत्‌ 

तहि स एव दोपः। सच निरसिष्यते, नापि द्वितीयः, तत्तद्वमे विशिष्टस्य ब्रह्मणो वाच्यत्वेप 
तद्‌ धिष्ठानस्य विशेष्यस्य तद्भावात्‌ । धिशेष्यस्य सवेस्मादपि विशिष्टादन्यत्वात्तज्ञकष्यते । अल एव 
यध्यद्‌ ्रह्मत्वेनोपेतं तद्न्रह्म ति परोक्तः निरस्तम्‌ , विशेष्यस्य निद्धमकस्येव ्रह्मस्वात्‌ 1 नन्वान- 
न्दादि पद्लक्ष्यस्य तद्वाच्याद्िशिष्ादन्यत्वे अआनन्द्त्वादिकं न स्यादिति चेन्न,- द्‌र्िदेवदन्तादन्य- 
त्वेपि विशेष्यदेवदन्ते देवदत्तस्यरूपस्येव विरोष्यानन्देपि तस्सवह्पा नपायात्‌ । सस्याद्‌पदेलक्षये 
वाच्यान्यस्वरूपे सत्यादिपद्‌ वाच्यत्वं नाम कश्चिद्धमेः, तद्विशिष्टमवाच्यशब्दाथं इति तस्यापि विशि ` 
वाचकत्वमेव । तथा च वाच्य पदमपि लक्षणयेव वान्या ब्रह्मोपस्थापयति । अन्यथा याव 
दराच्यान्यत्वप्रत्तिपाद्‌कावाच्यपद्स्य योग्यताया अभावात्‌ । अतएवावाच्यपद्‌लक्ष्यत्वे भवाच्यम्‌ 
न भवेदिति निरस्तम्‌ ; अवाच्यस्वरूप एव व्यावद्‌]रिकावाच्यस्वस्य कल्पितया अवाच्यपदलक्ष्य 
स्यापि तस्य तत्सवरूपानपायात्‌ । वस्तुतस्त्ववाच्यमिति वाक्यमेव , नज. लक्षणया ब्रह्मान्यस्प्रति- 
पादयति । ननु स्वरूपमान्रमेव लक्ष्यादिपदशक्यं भवत्विति चेत्‌ ! शक्तः परमतेपि विशिष्टविष- 
यत्वात्‌ । नापि सदुक्तानवस्था, विचारादिना तस्य वाच्यसम्बन्धित्वेन निणीतत्वात्‌ । लच्तयता- 
वच्छदक च नाच्रापेक्षितम्‌ , लक्ष्य स्वरूपस्य स्वतो व्यावृत्तत्वादेकतवाच्च । ननु लक्ष्यस्य लक्षक- 
शब्दरेव परं प्रतिपाद्नेनवस्थेति मूृतापत्तिरिति चे्,-त्रह्यणए उक्तविध्या निधंमेतवं सत्यज्ञाना 
यात्मस्वं तस्मिन्‌ सव्यादिपदृण्युस्पत्तिप्रकारमानन्दादिस्वरूपस्ये वानन्दादि प दलकषयत्द स बगच्छतः 
सानन्द एव ब्रह्म त्युपदेशादेव योग्यतानुसारेण धमि णोरेवमेदावगम सम्भवात्‌ । विशेषगभेदभ्र- 
युक्तमेव भदं विशिष्टयीरवगच्छतः संद्येद्प्रतीतेस्स्वरूपविषयत्वात्‌ । प्रवत्तिनि सित्ताभावादपि न 
बरह्मणि पदानां शक्तिः, पारमिक जातिगुरक्रियादेररूम्भवात्‌ 1 तद्रस्भवश्च लक्षणा विनापि 
दृश्यरवाधनुमाने निषेध बाक्येश्च नि रूपयितु' शक्यत इति न त्वदृक्तान्योन्याश्रयः । कल्पितगुण- 
क्रियावंशिष्टये च वेदान्ततात्पयौयोगात्‌ । नु वेदान्ततासपयगो च रत्वविशिष्टव्रह्मणएस्स्वप्र(त पादक- 
वाक्यस्थप दाशक्यत्वसिद्धावपि न विन्नेष्यब्रह्मणस्तस्सिद्विरिति चेन्न,-अनुमितिरि पश्चतावच्छद्‌क- 
धमश्रयस्येव शक्यान्यत्व विषयीकरोति , सवंत्रापि साध्यस्य पक्षताश्रयवेशिष्टचस्य वानु मिति विष- 
यरवात्‌ । नन्वेवमपि वेदौन्ततात्पयंगोचर इति पद्‌1द्विशोष्यस्यानुपरिथतः कथं तत्पक्ष कानुमिति- 
रिति चेन्न;-निधमेके ब्रह्मणि वेद्ान्ततात्पयं बिदुषः वेदान्ततास्पयगोचर इति पदातलक्षणएया हस्ये 
वौपश्थितेवेक्तस्यात्वात्‌ । न्यथा योग्यत्तासम्भवात्‌ । अन्यथा त्वदौयानुमानमपि नास्सदभिमत- 
बरह्मणो वाच्यत्वं विषयीद्योद्‌ । ब्रह्मादिपद्‌ं विशिष्टस्य धमेमाच्रस्य बा वाचकम्‌ , पदत्वास्सभ्भ्रति 
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पञ्नवत , इति वानुमानमस्तु । एवं “ यतो वाचो निवतन्ते अप्राप्य मनसा सहे ” ति श्रतिरपि 
शच्दस्य प्रापि वाय्यन्ती तस्य शक्ति ब्रह्मणि निषेधति, शब्दस्याथेन शक्तेरेव प्राप्निर्वात्‌ । लक्षणा 
तु शक्य सम्बन्धरूपा . परस्परयेव शब्द सम्बन्ध इति शअ्रुख्यप्राप्षरेवेति तच्चिषेध योगात्‌ । लक्ष- 
णानिषेधे “सवे वेदा यत्पदमामनन्ति” इत्यादिश्रतिवि सौधाचच । मनसा सहेति च मनसः करण 
स्वमेव निषिध्यते, स्वरूपेण निषेधायोगात्‌ व्र्तिमात्रस्य मनोजन्यत्वात । सनसेवालद्रष्टव्यम्‌ 
इति श्रतिविरोधाञ्च । केवलमतनोगम्यत्वं वा निषिध्यते । नन्वमेयगुखत्वं यतो वाचो निवतेन्तेः 
इति श्रतेरथं इति चेत्‌ ? चसेयत्वं यदि गुणस्य मानागोचरत्वं तदा निगु एसेव ब्रह्मो ति वाच्य- 
त्वनिपेधः प्रवृत्ति निमित्ताभावात्‌ । अथ संख्याशून्यसवम , तन्न, (आनन्दं ब्रह्मणो विद्रान्नविभेतीः 
ति वाक्यशेषेण ब्रह्यस्वरूपभूतानन्दस्येव ज्ञानात मयनिव्र्तिश्रदवशेन गुणान्तरे विना. ऽनुपपन्त्यभा- 
वेन लक्षणायोगात्‌ । सुक्छिखाधनल्ञानाविषयस्य श्रति प्रत्तिपाद्यतवायोगाच । प्रत्युत वाक्योपक्रसे 
अनन्तगुणं प्रक्रम्यानन्दज्ञा्ान्मोक्ष इत्युक्ते देठदंत्तो वामेन चक्षषा पश्यतीव्यक्ते दक्षिणेन दशं- 
ननिषेधवत्‌ गुणान्तराण्ठामपुरषाथत्वमेव प्रतिपादितं भवेत्‌ । ततश्च ब्रह्मणोपि देयगुण वन्त्वमिति 
साधु समधिदस्तन्वस्मयः । न चानन्दमिर्यत्रापि गुणान्तरलक्षणा, सिद्धान्देपि टन्टब्दे लक्णा- 
भ्युपगसादिति वाच्य्‌ ;-आलत्ममाघ्रज्ञानस्यंव सवत्र श्तौ सुक्किसाधनत्वादगमात्‌ , त्वदुक्तलक्च 
खायोगात्‌ । अस्मन्मतसिद्लक्षणायास्तयंव श्रत्याभ्युपेयत्वात्‌ । च्छ्चिस्मन्मवसिद्रलक्षणा भरतितु- 
ल्येव, भ्रसिद्धाथोनपायात्‌ । यथा रेवतीवाक्ये एवच्छब्दस्य प्रकृतानिष्टवमेलष्वणायासपि श्रहितु- 
ल्यता 1 न वाच्यसिति त्वहुदाहटत श्तौ साक्षाद्राच्यस्वनिपरेधाच्च । यत्त, अनया श्रत्या अद्‌ भुत्वं 
प्रतिपाद्यत इति , तन्न;--वस्य पदाधेवाक्याथयोरन्यतरत्वाभावात्‌ । नपि तत्र लक्षणा , तत्रन 
तावदन्बयान्नुपपत्तवादयुतत्वलक्षणा , बाच इत्यस्य तेनाप्यन्वयायोगात्‌ । नापि यतोदअतां वाचो 
मवन्त्ीत्यथेः, भवन्त्यश्रवणात । खष्टेरतीतत्वाच । नापि तार्पयोलुपपत््या सवेपदलक्षण; अद्ध 
तत्वस्य वर्सिन्‌ प्रकरणे उपक्रमान्त्रगतस्य तात्पयेगोचरत्वायागात्‌ । सवेपदलक्चखायाश्च ठव] भा- 
वात्‌ । तस्य सम्बन्वित्वेनाप्रलीतेश्च । वाक्यक्ञेषपयौलोचनया तस्या प्यपङषार्भत्वेन श्र त्या अप्रति. 
पाय्यत्वान्र । “अथ करम)दुच्यते ब्रह्मः इत्यादि वु ब्रह्मशब्दंतात्पयविषयत्वामिप्रःयम्‌ 
त) रमुच्यव इति प्रयोगात्‌ । 
तस्माद खर्डवाक्याथ सव्यज्ञानसुखात्मनि । 
ण कस्यापि पद्स्यास्त शक्तिरित्यास्मविस्स्थितिरिति ॥ 
अत्रोच्यते-तात्पयंण सत्यादि वाक्यप्रतिपाद्य. ब्रहम व्यत्राखण्डा्थैस्वपन्ते स्वरूपस्यैव वाक्य 
भ्रतिपाद्यस्वात्‌ व्यथं तात्पयविषयविशेवणम्‌ । सत्यादि वाक्यप्रति पाद्य्वविरोषणं च व्यथम्‌ । तद्‌ 
्रतिपाथ व्यादृत्तयेतद्िशोषणमिति चेत्‌ { तद्प्रत्तिपायः कि घटादि, उत ब्रह्म १ नाचः, त्रह्मपद्‌ा- 
देव तद्वयाद्रततिसिद्धः । द्वितीयेपि कि तद्भिन्नम्‌ सस्यज्ञानादिवाक्याथौपेक्षथा , उत भिन्नम ? 
तादयः , वयादत्यसिद्धं; , अव्यावतनीयस्वाश्च । द्ितीयेत्वषद्धमेव , उपदितम्‌ ब्रह सन््यज्ञानादि 
वाक्यःथोपेक्चथा भिन्नमेवेति चेत्‌ ! करि सत्यज्ञानादिवाक्यार्थोपि केनचित्‌ उपदितः, उत अनुपहितः! 


गङ्ख] पदेन 








शब्दा देधत्दनिरंसकादः -( . ५५ ) 


नाद्यः › उपदहितस्य वाच्यत्वस्य त्व दिष्टस्दात्‌ । उपदहिदस्यावाच्यस्वसाधने स्वशूषस्यावाच्यत्वासि- 
द्विश्च । न द्वितीयः , तस्य स्वरूपमाच्रतया 'उपददितस्य ततो ओेदासिद्ध : । किंचिहुपाध्युपहितं उपा ` 
ध्यन्तरोपदहितापेक्षया सिद्यते नतु  स्वषूपापेक्षयापि , तथा सति, -घटाकाशस्यानाकाशत्वापन्तेः । 
किचेवमोपाधिकःञेदे' सत्यपि स्वाभाविकासेदस्यानपायात्‌ विशेष्यशक्तेरल पायाद्राधः। ` किच तात्प- 
यविषयपदेनापि स्वरूपं लदयम्‌ ; `अन्यथा योग्यत्ताविर ह्‌।त्‌ । बह्मपदेनेव च तस्सम्भदति । तस्मा 
यथं विशेषणम्‌ । कच्च उप हित मिन्नस्यानुपदितस्य तास्पयेविषयादि पदेन लक्षणीयतया स्वयोच्य- 
मानस्य पक्षतयाभिमतस्यासिद्ध राश्रयासिद्धिः 4 ` वाक्ष्याथत्वं च कि बिवशठितम्‌ १? क पदाथेखंस- 
गेत्वम्‌ , उत वाक्य जन्यप्रती तिदि षयत्वम्‌ ; वाक्यजन्यप्रतीतिविशेष्यत्वं वा ? नादयः स्वर्वासिद्ध : 
न द्वितीयः , पदां व्यभिचारात्‌ | न तृतीयः, स्वरूपासिद्ध: । सत्यादिवाक्या्निष््रकारकस्वरुप 
माच्रविषयप्रती ठेस्त्वयाङ्धीकारत्‌ । पदाथ व्यभिचाराच्च । नच तदन्यत्वेत विशेषणम ; पद्‌जन्य- 
परतीतिवि षयान्यत्वविवक्षायामसिद्ध: , पदानामेव वाक्याथेबोधहेतु्वात्‌ । पद शक्ति दिषयसिन्नवि- 
वक्षायां साध्याविशेषात्‌ । 

नच स्वदिषयत्वावच्छिल्नकायंतप्रतियोगिककारणत्ताश्रयपदसाचचटितस्वप्रहिपद्‌ङ दवय 
वत्वादिति हेतुः, वाक्याथत्रतीतौ दहि तत्पद्ाथौन्वथानुभवत्वं तत्तत्पदजन्यतावच्छदकमिति 
वाच्यम्‌ +-अधिकरणो अधिकरणत्वसित्यन्नाधिकरणत्वस्य प्रकृरिश्रत्ययपद्‌ान्तररुपसकलपतिप)दय 
त्वात्‌ ; नीलभत्पलभिव्यन्न पद्‌ द्रयस्यापि विज्ञेष्यवाचित्वेन विशेष्ये व्यंभिद।रान्च । संयोगिदण्ड- 
वान्‌ देवदत्त इत्यत्र व्ययिचाराच । वटान्यवान्‌ घटः. नित्यवदाकाशं प्रपञ्चो मिथ्येत्यादौ व्यभि- 
चाराच्च । नलु स्वप्रकारवस्वाविशोप्यवज्ञाननिष्ठत्वम्रपि श्वविषयःवावच्दिन्नकायताविश्रौषणमति 
चेन्न,- सत्यत्नानादि वाक्यजन्यग्रती तौ. ब्रह्मणो न वशेष्यतया स्वरूपासिद्ध : । नच बाक्यस्यःखण्डाथ- 
स्यात्‌ वज्ञन्यप्र्तीतौ चह न प्रकारो विशेष्यं वेति वाच्यम्‌ ,+-तथासति प्र्ष्टप्रकाशादिव1क्यरयापि 
तथात्वेन चन्द्रादिषदार्थे उ्यसिचारात्‌ । नच तत्रापि स्वरुपमान्रस्य वाक्याधेत्वाचन्द्रसवादिविशि- 
टस्य शक्यत्वेपि स्वसुपस्याशक्यत्वात्‌ न व्यभिचार इत्ति वान्यम्‌ ,-त्थापि शब्द्वद्‌ाकाशमिति 
लक्षणवाक्याधे आकाशो उयभिचारात्‌ ; आक्ाशस्वरुपमात्रस्याक्ाशप द्‌ शक्यत्वात्‌ । नच प१द्‌डन्य- 
सम्रस्यविषयत्वे सति वाक््यजन्यप्रती तिदिषयत्वं विवक्षितम्‌ , विशिष्टस्याधेतवेपि खरुपस्यापि तदन्त- 
मौवेन देत्वसिद्धः; साध्याविशेषात्‌ , विशेष्यबेयथ्योच्च ' 

तद्राच्यस्थपरदशक्यतावच्छद्‌कधमेवद्न्यतवोदिव्यपि न हेतुः; शक्यतावच्छेद्कधम)्- 
यान्यच्वविवक्षायां यरस्किंचद्‌घटभिन्नत्वाद्‌घटे व्यमिचारात्‌ । शकयश्रतियोगिकयाददुमेद्‌ बिदेक्षायां 
सुन्दरम्‌. युखभिस्यौदौ विम्बात्मना ञुखभेदस्य प्रतिविम्बास्मनि तरिमन्नेव स्व) द्चमिचरः । 
धर्विसमानसखत्ताकान्यत्ववि वक्षायां स्वरूपासिद्धिः । भतएबाभेद वियोध्यन्यत्वविवक्षापि निरस्ता । 
ठ्याबद्धारिकः।ल्यत्वविवक्षायासपि संयोगवति. द््षादौ ठदुमेदस्य त्वयाङ्गीकारात्‌ दृष्चरवा श्रययाब- 
द्मेदसन्तवादधृ्ते व्यभिचारः नलु वाच्यतावच्ेद्‌कधमोवच्धिन्नप्रति योगिकान्योन्याभ।दवरूवम्‌ 
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विवक्षितम्‌ , उक्ते च न तादृशान्योन्थाभावः ; अन्योन्याभावस्य प्रतियोगितावच्छेद्केन विरोधा- 
दिति चेन्न, व्रह्यणोपि प्रवृत्तिनिमित्ताभ्रयत्वेनासिद्ध:। यावद्िशेषाभावातिरिक्तसासान्याभावस्य 
स्वयानज्गीकाराच्च । प्रवरत्तिनिमित्ते व्यभिचाराच्च । शक्यतावच्छेदषूधमंविशिष्टान्यत्वविबश्चायाम्‌ 
व्यथं विष्ोषणस्वम्‌ , विशि्टान्यत्वस्येव व्याप्यत्वात्‌ । आकाशे उ्यभिचारश्च , अआआकाशपद्‌ शक्यट- 
वात्‌ । आकाशपद्स्य स्वरूपमाचशक्तःवाच्च परपक्षकाञुमानेपि बाधः । अनुपदहितत्वविवक्षायामपि 
उपद्िताथस्य भेदा सिद्ध बौध एव । अनुपधानशक्तस्वसाधने स्वहूपस्य वाच्यस्वं निवौधमेव । तप्र 
तिपादकत्बेच यदि तद्विषयप्रतीतिजन कत्वम्‌ , तदा व्यभिचारः । यदि पदलजन्यस्म्रव्यविषयतत्ध्रतो 
तिजनकत्वम्‌ , तदा स्वरूपासिद्ध: । यदि तत्तातपयंकत्वम , तद्ानौमपि व्यभिचारः । प्राधा- 
न्येन तत्तात्पयंकसवविवक्षायामपि यदि प्राधान्यं विरष्यत्वं तदा व्यभिचार एव । यदि पद्‌ाथप्र 
तीत्यबिषयत्वं तदा स्वरूपासिद्धिः । अघ्रयोजच्छस्वं च । नच सत्यज्ञानानन्दात्मनि ब्रह्मणि सत्या- 
दिपद्स्य एककस्य शक्तौ एकेकपदेनेव तादृगुपस्थितेः पदान्तर वेयथ्यैस्य प्रसङ्कः ; एके कस्मान्ताटगु- 
पस्थितेरिष्टस्वात्‌ ¦ तापि सखस्यज्ञानानन्दारमक ब्रह्मणः सन्मात्रत्वात्‌ सतश्च सत्पदेन प्रतीतेरेक- 
स्मात्‌ पद्ात्तादगुपस्थितेरावश्य कत्वात्‌ । यदुक्त -सतो ज्ञानानन्द्‌ायमेदसंशयवि रोधिप्र्तातेरेवाषा- 
द्नादिति , कि तत्रापादकम्‌ ! सत्यत्वादिप्रकारत्रयविशि्टाथेस्य सस्याय कैकपद्‌शक्यत्वम ; उत 
वस्तुतस्वादशस्वरूपस्य ? नादयः असिद्ध; , तस्य त्वया वाक्याथेत्वानङ्गीकाराच्च । न द्वितीयः , 
तस्प्रकाराविशिष्टस्व दपश्रत)तेस्तादृश संशय विरोधित्वाभावात्‌ । वस्तुदस्ताटदशस्व रुपशक्ताद्रतुर र्ता टश- 
विषयमेव ज्ञानयुत्पद्यते । स्वरुपमोतचर प्रतीतेस्संशयविरोधिस्वे धर्मिज्ञानाभावे संशयासिद्ध: तस्मन्‌ 
सति तद्विरोधादेवासिद्र: संशयमाव्रोच्छेद्प्रसङ्कः। ननु बाक्याथंभूतसत्यज्ञानानन्तास्सकब्रह्मणिि 
अवधारणरुपा प्रतौतियो वाक्यलक्षणएया अन्यते सा शुक्तिजन्या चेदेकैकस्मात्प द्‌ान्तादशप्रतीरे र- 
तपन्ते पदान्तर वेयथ्यं स्यादित्यापाद्यत इति चेन्न,-यथा तव एकस्मात्‌ सदानन्दक्ञानास्म कस्वरूप- 
प्रतीतावपि तद्विषयावधारणस्याजननात्‌ तादृशावधारणम्‌ लक्षणया वाक्यक्रव्यमर , तथा समापि 
शक्तपदसयुदायादेव ताद्रशावधार णेत्पन्तेवेक्तुम्‌ शक्यत्वात्‌ । किच्च सत्पददृबरह्मणोलुपर्थिताशः 
व्नैपि नास्तीति व्वयौक्तत्वात्‌ बाधो दुवौरः । 
नच स्वगोचरसंशयवि रोधिज्ञानजनकद्राक्यस्थपदशक्तिविषथो नेति साध्यम्‌ , भथोन्तर 
स्वान्‌ । शक्रयत्वेपि शक्स्स्वगो चर संशायविरोधिज्ञानजनकत्वाभावेन साध्यपथंवसानात्‌ । कश्चायं 
स्वगोचरसंशयः ? यदि स्वधर्मिकसंशयः; तदा सत्य ज्ञानानन्दात्मकवाक्याथधमिकसंशयविरोधि- 
जन कशक्तचवि षयत्वेपि सत्यस्य ज्ञानाये दसंशयविरोधिज्ञानजनकशक्तिविषयत्टसम्भवेनाथीन्तर- 
4 । स्वकौटिकसंशयस्ूवप्रसिद्धः । सद्राक्यजन्यज्ञाननिवतेनी यसंशयविवक्चायामभ्रसिद्धिः सस्यादि 
बाक्यजन्यक्ञाननिवर्वनीयसंशयविरोधिज्ञानजनकतद्वाक्यस्थपदशक्तिविषयाप्रसिद्ध : । वाक्याथेमा- 
बरश्य लदयस्वपन्ते सर्वत्राध्यप्रसिद्ध श्च । पदाथेपि तद्वाक्यजन्यज्ञाननि वतंनीयसंशयवि रोधि ज्ञान - 
जनकशक्तचसम्भवात्‌ , पदाथं स्मृेस्संश्यावि रोधित्वात्‌ वाक्याथेज्ञानस्य लश्चणएाऊन्यत्वात्‌ । 
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शब्दा वेधत्वनिराक्षवादः “८. (0 
६ यदुक्तम्‌ विशिष्टस्य शक्यत्वेनागमासिमतव्रक्षणश्शक्यत्वमिति । तन्न, आगमासिमव- 
 जह्मणोपि विशिष्टान्तभोबेन शक्यत्वात्त । अागमाभिसतं ब्रह्मस्वरूपमेव, न त्वन्यत्‌ । 
„१९ यच्च द्वितीयानुमानस्याप्रयोजंकरबनिराकरणाथमुक्तम- वाक्यथेस्य प दाथस्वे सम्भूयका- 
रिर्वल्युत्पत्तिह्ानिरिति , चन्न, पदाथेसाधारणस्य वाक्यजन्यज्ञान दिषयत्वमा्चस्य सम्भूयकारि- 
 स्वाविरोधिर्दात्‌ पदाथप्रतिपन्चसंसगेघोधाय तदुपपत्तेः । वाक्यजन्यप्रतौ तिविरशेप्यत्वस्यापि दण्डी 
- देवदत्त इव्यादौ देवदत्तादिपद्‌वाच्ये सत्वेन हदविरोधिस्वात्‌ । पदेभ्यो ऽप्रव्याय्यस्वे सति बाक्य 
. प्रत्ययस्य वाक्याथेपदेन विवक्षायां तु इष्टापत्तिः, तादृशस्य संसगेस्यास्माभिवीच्यत्वान ङ्गी कारात्‌ । 
बरह्मणः पदेभ्यः ऽत्रस्याय्यत्वाभावेन वाक्याथेत्वविरोधाच्च । 
यदप्युक्तप --वाक्याथमान्नम्‌ लद्वयमेवेति । तन्न, क्प काभावात्‌ । आकाङःक्षादुयुपेत- 
व्युस्पन्नपद समुदायादेव व।क्याथेप्रतीष्युपपत्तौ गौर वेण ध्ृत्तेर कल्पनात्‌ । 
यदुक्त" प्रपिपादनसमथस्य ह्याकाङक्षादिसदहकायपेक्षणम्‌ , सःसथ्यं च शब्दस्यार्थे वृत्ति 
रेवेति । छि तत्‌ साम्यम्‌ ? कि कारणत्वम्‌ , उतान्यत ? नाद्यः; तन्न वृत्तिपदम्‌ संकेत्य कार- 
णतरवसमथेने अस्मदिष्टत्वात्‌ । न द्वितीयः, करणत्वस्येव सदह कायपेक्षाप्रयो कत्वेन तस्य तदप्रयो- 
जकत्वात्‌ । नच तदेबोकाङक्षादिसहेकारिदिशेषापेक्षाप्रयोजकमिति बाच्यम्‌ , सानाभावात्‌ । पदे 
तादृशासामथ्येसत््वेन पदाथेस्मृतो अङ्काक्षाद्यपेक्षाप्रसङ्गात्‌ । पदे तदसत्त्वे च वाक्येपि वृत्तिस्सि- 
साधयिषिता पद्ादप्यपहतेति महदिदं कौशलम्‌ । (५... 
कचस्तं यंटिकंचित्‌ सामभ्यम्‌ , अस्तु च वृत्तिरेव तत्‌ । तथापि तादृश सासश्यंवत्‌ 
एवाथेप्रतिपादने आङ्काक्षादिसहक्ायपेक्षणं हुत दृष्टम ! येन सदद्ष्टान्तेन वाक््याथसंसगेंपि साम 
थ्यीत्मच्व्रत्तिः कल्प्येत । न तावस्पदे, पद्ाथस्मृतिदशायामसिद्ध : । नापि वाक्याथौनुभवदशायाम्‌ 
वाक्यार्थे अयापि व्ररोरसिद्धः । अथ मतम्‌--पदानि हि बाक्याथेज्ञानम्‌ जनयन्ति पदार्था 
शक्स्मैव जनयन्ति , तथाच तत्र दृत्तिरूपसामथ्येवत एव तस्प्रतिपाद्ने भाङ्काक्षादिसहकायपेक्षणम्‌ 
पदानां पदाथौःशानुभवे दृष्टमिति, तदपि मन्दम्‌ ; बृत्तिद्रयविरोधात्‌ * पूर्वाक्तोपध्थितिभेदेन परि 
हारानुपपन्तेश्र , तौरत्वावच्छिन्ने दीर इव पदाथ विश्रेषावच्छिन्ने संसग ऽजदहल्लक्षणा , तथेव 
पदाथ अप्यवच्छद्‌करया. भासन्त इव्युक्तिविरोधाच्च । 
यच्च लक्षणाजन्यत्वे अनुमानञुक्तम , तत्र हेतुरसिद््‌ः , वाक्याथेज्ञानश्य शक्तिजन्य- 
त्वात्‌ । नसे वमन्वयस्य शक्यत्वप्रसङ्कः , शक्यत्वेचि दोषाभावात्‌ । नचेकषदादपि संसगबोधा- 
पत्तिः , अन्वयव्यतिरेकाभ्याम्‌ तद्वाक्यस्थपदशक्तिसमुद्ायस्येवान्दयधौ हेतुस्व कल्पनात्‌ । नचान्व- 
येपि च्युर्पत्तिग्रहपेक्षाप्रसङ्गः , पदार्थो ब्धुत्पत्तित्रहमाव्रेण शक्तिसथुदायाद्वाक्याथेप्रतीस्युपपन्तौ 
संसगं तदनपेक्षणात्‌ । 
किच्च किञिद्‌ं शक्यत्वम्‌ { छि शक्तिजन्यज्ञानविषयव्वमाघरम्‌ , उतं सम्बन्धश्विशेषः ? 
शादय आपाद्यापादकयोरमेदप्रसङ्गः । न द्वितीयः; कल्पकाभावात्‌ । नच शक्तिजन्यप्रतीतिषि- 





# 
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शत दषररोम्‌ 
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पयत्वमेव कल्पकम्‌ , अप्रयोजकत्वात्‌ । अथ शक्तेज्ञीनस्य च समानविषयत्वेन कायकारणभावः 
तदा लक्षणायामपि तथा स्यात्‌ । नचेष्टापत्तिः , शक्याथेसम्बन्धरूपलक्षणायाः क्वचिद्तीतादि- 


। रूपतया उयभिचारात्‌ । एवञ्च तज्ज्ञानस्य कारणत्वे वाच्ये तश्य संसर्गाशानुभवे व्यभिचारात्‌ । 
संसगस्यापूवेत्वात्तदथेम्‌ लक्षणाज्ञानम्‌ समानविषयस्मृतौ हेतुरिति कल्पने शक्तावपि तथा- 

` रउबापन्तेः ॥ । 
इति शरराघरूलङुलतिलक श्रीनिवासाचायेपादसेवासमयिगतपरावरतन्त्वयाथास्येन तदै. 
कदवतेन तच्चरणपरिचरणपरायशेन तस्रसादलब्ध महाचायोपरनामघेयेन रामानुजद्‌] सेन 
विरचितायाम्‌ शतदूषणीव्याख्यायाम्‌ चरडमारुताख्यायाम्‌ अशच्द वेदत्व भङ्गो नाम पच्चचत्वा- 


रिशर्स्कन्धः ॥५५। | 


% अथय न्तिङ्प्रलंच्छक्छरणान्तियं ` (तं जाच्टः प्न ज्च््स्व्वारिडाः ॥ब्द्‌ ।। # 


्आविभव्तिरोभावजन्मनाश दिकल्पवत्‌ 
न - द 
यस्थतदन्तयम्‌ नित्यं जगत्‌ ; तं िष्युमाश्रये ॥ 


परसाद--जिस भगवान्‌ विष्ण का आविभवि एवम्‌ तिरोभाव रूपी सृष्टि तथा संहार आदि 
विकल्पं से युक्त यह जगत्‌ अक्षय वं नित्य है, हम उन भगवानु विष्णु का शरण ग्रहण करते हैं| 


भाविभावेस्यादि । जगन्नित्वत्वप्रतीतेः निष्परपश्चीकरणासम्भवादु वादार रसृचितः । 

ये पुरः पयेशन्दानाकाये एत्वं वदतां मतमपि कटा्तपन्तः पिदर ब्रमति स्तो 
निरति शय पुर्प.थेरूपेश्ञानजननमत्रेय योजनप्षवसाने वेदाःतानां सम्भवत्यपि प्रतयक्ताथय्‌- 
धितनिरतिशय पुर्पाथेरूपवहज्ञाने स्दत्ामारयमपि विरमरन्तः, तथाभिथपरिनिष्यन्ननरह्मरव- 
शूपश्च (पि) द्वयं तस्थ निप्मपश्चताकरणनियोगविपयतामाहु- तेषां तथाबिधनियोग(विधिः 
वाक्यासम्भवात्‌ सपरिकरनियोगासिद्धेश्च निगलः प्रलापः । तथाहि-न तादत्‌ , ननिष्प्र- 
पशम वर्य येत्‌" इति विधिवाक्यमधीमहे । न च प्ल-करणदशनादिभिः कर्प्यते । 
# च स्तत्याधतुारंण्‌ तथात्रिधन्रुतिरनुमीयते । न च नित्यालुमेया भरुतिरुपपदधते । न च 
तदनुमितिलिङ्गतया निष्यपश्वताकरण)चारः केनचित्‌ कविदपि चटपूवः । न च निष्यता 
णकोऽपि विधिः ; श्रस्तीति बाद्माप्रणापि ्िध्वति ॥ ननु किमनेन 


¢^ 
== थु @ ए | \ © | कृदत्थनेन | दिक 
स्थनेन्‌] १ नानालदर्शननिन्दावचनंः नामादर्शन | नानात्वं ] निषेधुद्चयैः निगु दिशर- 














निष््रपश्वीकरणनियोगभङ्गवाद ( ५६ ) 
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| तिभिः ; सायोपादानतन्कृथाजुपपच्यादिमि [ तिमि] षानुगरषीतः, न 'ष्टेद्र्ारं पश्येः" 

` इत्येवमादिक्रो धिरिः उपलक्घणपरस्यन्‌, द्र्टदश्यदिसमस्तमेदशूल्यं दशिमात्रं बह्म इयात्‌" 

इति नियुज्ञनः प्ऱतायं परिपू प्रमाणम्‌ , नित्यशिद्धप्यापि बहसणो निषप्षवतासूपेण 
साध्यत्यमप्यारुद्धमिति चेन्न-[ चेत्- तन्न ] श्रसुग्राह्कत्वेनाभिमतानं सवेषां श्रसयेकं 
विस्तरतो दप 


प्रसाद--मी्मांसक विद्वान्‌ ` बतलाते ह कि सभी शब्द कार्याथं का ही प्रतिपादन करते है। 
मीमां षको के इस मत का वण्डन करते हए अद्ंती विद्वानों ने कहा है कि सिद्ध ब्रह्म निरतिशय पुरुषाथं 
खूप हं; उसका ही ज्ञान कराने मात्र से वेदान्त वाक्यों का प्रयोजन मे पयंवसान हो जाता है, ब्रह्य ज्ञान 
की सवरत्करष्ट. पुरुषार्थता प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो से नहीं बाधित होती है, अतएव वेदान्तो का सिडन्रह्य 
के बोधन में स्वतः प्रामाण्य हैँ । अपने इस कथन की परवाह किए विना ही अद्रती विद्वानों ने अविद्या 
के सम्बन्ध से अशुद्ध ब्रह्य को शुद्ध करने के लषु ब्रह्म को संस्कार का विषय, तथा कार्यान्तर से अन्वय 
न हो क्कने के कारण निष्प्रप्चौकरण दिधि को नियोग का विषय बतलाया । अद्रती विद्वानों के उस 
प्रकार के दिधि नियोग वाक्यों के असम्भव होने के कारण उनके साद्खोपाङ्क नियोग की सिद्धि नहीं हो 
सकने के कारण, उनका निष्प्रपच्चीक्रण निथोग तिम्‌ तथा प्रलाप मात्र है , क्योकि 'तिष्प्रपच्छम्‌ ब्रह्य 
कुर्यात्‌ ' नह्य को प्रपच्च रहित करना चाहिए, इस प्रकारका कोभ विधि वावय उपलब्ध नहीं होता । जिस 
तरह "तरति ब्रह्महत्यां योऽश्वमेधेन यजति ।' अर्थात्‌ अश्वमेधयाग करने वाला ब्ह्यहृत्या से मुक्त हो जाता 
है; इस अथवाद वाक्य मे जिस तग्ह से ब्रह्य हत्या से मुक्ति शूगी फल तथा उपके साधकतम (अश्वमेधः 
का दशन होता है, उसी तरह किसी फल विशेष तथा उसके साधकतम को देखकर आप निष्प्रपञ्चीकरण 
नियोग की कल्पना करते. हों एेक्षी बात भी नहीं है । आप किसी स्मृति विशेष के आरोक मे निष्प्रपन्ची 
करण निप्रोग श्रुति का भौ अनुमान नहीं कर सक्ते हँ । नित्यश्रुति का अनुमान भी नहीं सम्भव है । 
न तो निषप्रषचीरण नियोग ध्रति का अनुमान करके, उती के आधार पर निष्प्रपच्चीकरण का शिष्टाचार 
चला आता हो, एेषा किसीने कही भी देखा है । निष्प्रपश्चौकरण का विधान है; यह कह देने भात्र से 
कोई विधि भी नहीं हो सकती है; विधि के लिए प्रामाणिकता अपेक्षित है । ननु किमनेन इत्यादि यदि 
कटं कि आप को इस वात से क्या लभ दहै ? वेदान्तो के अनेक वाक्य नानात्व दशंन को निन्दा करते ह, 
वेरान्तों के अनेक निगरणम्‌ मादि वाक्य नानात्व दर्शन का निषेध करते है, किच्च भिष्परपच्ीकरण को स्वीकारे 
विना जगत्‌ के मायोपादानकत्व कौ सिद्धि भी नहीं हो सक्ती है, अतएव मानना पडता है कि-न दष्टे 
द्रष्टारं पश्येः" इत्यादि विधि वाक्य निष्प्रपच्चीकरण नियोग के उपलक्षण है । इस वाक्य का तात्पयं है 
कि-द्रष्टा ; दृश्य. आदि समस्त भेदों से रहित दृशि (ज्ञान) मात्र ब्रह्म को करे । इस तरह यह प्रेरक 
वाक्य हीं निष्प्रपञ्चीकरण नियोग पे पूर्णं प्रमाण है| नित्य सिद्ध ब्रह्य का भी निष्प्रपञ्चोकरण से कोई 
विरोध्‌ नहीं है । तो भद्ंती विद्वानों का यह्‌ कथन उचित नहीं है, क्योकि निष्परपन्छीकरण नियोग के 
समी अनुग्राहकों का विस्तार पूर्वकं खण्डन क्रिया जा चूका है 

येपुनरिति । सवेशब्दानां कायं एव प्रामास्याद्र दान्तानामपि नियोगपरत्वं वाच्यम्‌ ; 


सिद्ध प्रामाण्येपि प्रयोजनपयेवसनाथ तद्वाच्यम्‌ , परमपुरुषाथेरूपनहमप्रतिषादनेन सदयः प्र तिहेतु 
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ततया प्रयोजनपयेवसानसम्भवेपि तस्प्रयोजनस्य कान्यनाटकादि व दतस्वप्रतिपाद्नेनाप्युपन्तेः ब्रह्मणि 
भ्रासाख्यं न स्यादिति षराशयः ; सच न युक्तः; सिद्धपि प्रामारयस्थापनात्‌ ; ब्रह्मणश्च निरति- 
शयानन्दरूपतया तत्प्रतिपत्तेः स्वयस्प्रयोजनस्वात्‌ › प्रामाण्यस्वतस्त्वस्थापदेन प्रामाण्यस्यापि ठन्न 
सिद्ध रिव्याशयः । तथाविधेति । यथा पूवंतन्तरे “सूक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहठरती" स्यघ्न द्वितीयावलात 
संस्कार कमेत्वं॑सृक्तवाकमन्तरप्रकाश्यदेवतान्वयवलादयागरूपतया नियोगवि घयत्वच्च प्रहरणस्य, यथा 
स्वाहाकारगप्रयाजस्य इष्टदेवताप्रतिपत्तिरूपं नियोगविषयत्वम्‌ ; यथां व्स्तुवलव1दिविवरणशमते अध्य 
यनस्य नियोगाविषय्त्वेपि अधिकारापेक्षिसवात्‌ द्वितीयावलात्‌ साध्यत्वेन प्रतीत स्वाष्यायस्येवाधि- 
+ कारिविदेषणत्वेन स्वीकारात्‌ संस्कायेत्वम , यथा आधानस्य नियोगविषयत्वेपि ददितीयाश्रव्य वग- 
तसाभ्यट्वानामगर्नी नामधिकारि विशेषणत्वेन स्वी कारत्संसरकायेरवसक्तम्‌ , एवमि हाप्यविद्यासं रू गौ- 
-दशुद्रन्रह्मशु द्रयथेत्वेन संस्कार कर्मत्वं कमोन्तरानन्वयात्‌ विघेश्च निष्प्रपच्चीकरणरय नियोर्गादिषय 
त्वम्‌ । नच भूतमाव्युपयोगामावात्‌ कथं ब्रह्मणः संस्कायैत्वमित्ति वाच्यम --प्रयोजनान्वयाथम्‌ 
दय पयोगपेक्षा, श॒द्रश्च व्रह्म स्वयमेव प्रयोजनमिति न तच्र तद्पेन्तेति भावः तस्येति । ब्रह्मणः ) 
नियौगविषयत्वं निष्प्रपश्चीकरणद्रारा विवक्षितम । एवं दृषितमिमं सपरिकरनियोगतत्म्रामारया- 
सिद्धयापि दूषयति नचेति । “तरति ब्रह्महत्यां योश्धमे घेन यजतः इति शथंवदे फलकरणदशंनः 
दिधिः; कल्प्यते, न तथेह दशंनमिष्यर्थः; । 


विधिस्वरूपमपि पश्यामः ‹ विमृशामः १ )-- कोऽत्र ब्रहमदा दक रशब्दः , कच्‌ 
तस्य॒ निष््रपञ्चताकरशवाचीति ॥ टिमितिशुत्यादयः शब्दाः संट्दरिपन्रहमबाचकाः दर्ट- 
मन्तप्रभृतिदशेननिषेधो निष्प्रपश्चताकरणवाचीति चेत्‌-- कि व्युत्पत्तिसिद्धोऽय , मेषा) मथः 
उत॒तदलुपपर्या लणादिवशादङ्गीक्रियते , फ वा भवत्तैदरान्तिकसंकेतादिति १ न 
प्रथमः ; दष्टिमतिशरुत्यादिशब्दानां तावत्‌ महमशब्दपयायत्वाभावात्‌ । तत्तत्करणायत्तबुद्धि- 
विशेषा एव हि तंरमिधीयन्ते । श्रन्यथा पुनरक्िः स्थात्‌ । द्रष्ट परभृतिदशननिषेध)ऽपि ` 
तत्तज्ज्ञामदृत्तिमेव वदति ; न तु तत्तन्निधृत्तिमु । नापि हितीयः ; श्र लुपपत्तेरदशंनोत्‌ ॥ . 
उविताथन्तिरादशेनमेवानुपपत्तिरिति चेन्न , तथाप्यजुचतारथान्तरकरपनायोगात्‌ । द्यते 
चाथन्तिरमुचितम्‌ । तथाहि-- यदा ष्ट रतिरिक्त' द्रश्ारं न पश्येरित्यतिरिक्तपदाध्याटा- 
रेण योजना , तदा द्ष्ुः पुरुषस्यापि स्वयंज्योतिः स्वधम॑यतदिमत्यादिशब्द मिलष्यज्ञा 
नघाजात्येन तदतिरिक्ततवनिषेधोपपत्तः न कस्यचिदपि मिथ्यालसिद्धिः | ्रनध्याहारे तु 
शष्द्र ति जीधात्मा निर्दिश्यते । धोदनपाकरं पचतीतिधत कतु त्वमान्विवन्तया द्रष्ादि- 
शब्दः । ततश्च तत्तत्करणायत्ज्ञानकतारं जीवात्मानं नोपासीथाः , भपितु तदन्त्यामिसौ ` 














(८ निष्परपश्चीकरणनियो गभङ्गवादः ( ६१) 


-च्छउ्कत्त-- | 
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` कस्णनिरपेत्तस्वाभाविकनिर तिशयज्ञानादिगुणगणम्‌ अशेषद्‌षबदेशिकं , प्रमात्धानयुपारस्वे- 

त्युक्तं भवति । न च जौयस्यापि विशेषणतया ` उपास्यस्वाभ्बुपगभात्‌ः तददर्शननिषेषानु- 

| पपत्तिरिति वाच्यम्‌ , करण [प्र] ¶ृत्तिलद्धिस्वाभादिकदिकासशालिपरिश्डधसूसूपजीत्दिशि 
टस्य परमात्मन उषास्यलात्‌ ! एव सर्थोन्तराशयपि कत्‌ स्वामिसानत्यागादिरूपाश प्रत्य 

` क्ताघधविरुद्धानि सथुचितानि कस्पयितु शक्यानि । भरतो नानुपपरिलेशः । नापि तृतीयः 
भ्रतिप्रवङ्गात्र । परिद्भान्तसिद्ध (न्वर्‌) संतवशादपि भवत्पक्तस्य कार्स्न्येन भङ्गप्रह्-' 
ङ्गात्‌ । एवं पिधिवाक्याद्म्भवो दशितः। 


प्रसाद--आपके अभिमत इस विक्षि वाक्य कीः हम परीक्षा करते हँ । प्रन है क्रि इस वाक्य 
मे ब्रह्म कां वाचक कौन सा शब्द है ? ओर इस्तं वाक्य का कौन शब्द तिष्प्रपञ्चीकरण का वाचकं है ? 
यदि कहं कि दृष्टि; मति, श्रुति आदि शब्द; ज्ञानस्वरूप ब्रह्य के वाचक है, द्रष्टा, मन्ता ञादिके दशन 
का निषध ही निष्प्रप्चताकरण का वाचक है। तो प्रष्न है कि आपको अभिप्रेत यहं अथं व्युत्पत्ति सिद्धं 
ह, अथवा मुख्यार्थानुपपत्ति के कारण आप इस प्रकार का लाक्षणिक अथं करते है । उक्त अथं को व्युपत्ति 
ल्प्य इसलिए नहीं माना जा सक्ता है कि-दृष्टि , सति भैर श्चृत्ति शब्द ङ्य शब्द के पर्यायवाची नहीं 
है । दृष्टि, श्रृत्ति तथा मति भादि शब्दों द्वारा भिन्न-भिल्न इन्द्रियो से होने वाले ज्ञान क्ता ही अभिधान 
होता है । यदि देखा नही मने तो न दृष्टेः" इत्यादि भ्रति मे पूनश्क्ति दोष ही होगा | द्रष्टा आदि क 
दर्षन आदि का निषेध सेभीज्ञान कौ विभिन्न वृत्तियो का ही निषेध होता है, द्रष्टा आदि का तिषघ नहीं 
होता । अनुपतति जन्य उसे लाक्च{णक अथं भो नृहीं मान्ता जा सकता है; क्योकि यहां व्युत्पत्ति को अनु 
पपत्ति कोई दिखायी नहीं पडती । उशित अर्थान्तर कं दशन ही अनुपपत्ति है ,यह भो नही कहा जा 
सक्ता है, क्थोकि अनुचित अर्थान्तिर की कल्पता करना ठीक नहीं । किच “न दुष्टेः' श्रति का उचित 
घर्थान्तिर इस प्रकार है । जब दुर्ष्टि ( ज्ञान ) से भ्ल द्रष्टा न दिद्लायौ ० तो इस तरह से अतिरिक्त 
पद का अध्याहार करके अथं क्या जाय तब द्रष्टा स्वयम्‌ ज्योति पुरुष का भी स्वधमं भूत दृष्टि मति 
आदि भनब्दों से कहै जाने वलि ज्ञान से साजात्य होने के कारण, द्ष्टि व्यतिरिक्त का निषेध उपपन्न ह्ये 
जाता दै , किन्तु इससे द्रष्डा आदि के मिथ्यात्वं कौ सिद्धि नही होती । 





न 





यदि अतिरिक्त पद का अध्याहार न करतो श्रुति कै दृष्टेः द्रष्टा' षद से जोवात्मा का 
तिर्देश मानना चाहिए , "ओदनपाकं पचति” वाक्य के स्मान द्रष्टा भादि शब्दों की विवक्षा कतुत्व सान्न 
मे है । इस तरह श्रुति का अथं है कि तत्‌-तत्‌ रन्द्रो के अधीन होने वाले ज्ञाते के कर्तां जीवात्सा 
की उपासना न करो, अपितु उसके अन्तयमि इन्द्रिय निरपेक्ष स्वाभाविक संमातीत गुण शमह व।ले ४ 
अखिलहेय प्रत्यनीक परमात्मा की उपासना करो । यहां पर यह नहीं कहा जा सकता टै कि जौव कै 
विविंशेषण खूप से उपास्यता स्न]करतं होने के कारण भृति उसीके दशंन का निषेध करती है । क्यौक्ति 
कारण निरपेक्ष स्वाभाविक विकासशालौ परिशु स्वभाव छले परमात्मा ही उपास्य है। इस तरह 
कतु 'त्वाभिमानत्यागादि ङ्प) प्रत्यक्षादि के अनुकर समुचित अर्थान्तर की कत्पना भौकीजा सदती है । 
अतएव इस श्रुति मे किमो प्रकार को व्युत्पत्ति की भनुपपत्ति नहीं है । आपके सेडारितक संकेत के कारण 
भौ उषयुक्त कल्पना नहीं कौ जा सकत है, क्योकि पेक्षा करने पर अति प्रसङ्ख होगा । किश्च एेसा करने 





( दर)  शतदूषगयाम्‌ 
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पर दूसरी के सिरान्ताभिमत संकेतोषे दारा नापके सम्पूणं पक्ष फे खण्डन का प्रसद्ध होगा । इस तरह 
इस बात कौ सिद्धि की गयो कि निष्प्रवन्चीकरण विषयक कोई भी विधि नहीं है। 
स्मत्‌ भिद टा नित्यानुमेयाश्रतिरनुमीयत टयत्राह--नचेति । तदनुपपन्नेति । वाक्या- 
थोल्ुषपत््येथः । 
खचितेति । ज्ञानस्याविधेयत्वेन तन्निषेधस्यापि विष्यनहेत्वादित्य्थैः । तथापीति । दश- 
नवाचिपदानन्वयप्रसंगेन सम्भूय कारित्वन्युत्पत्तिवि रोधाद्यमप्यर्थो ऽसुचित इति भाव! । तदति 
रिक्तत्वेति । इदमस्मान्नातिरिच्यत दत्याद्‌1व विशेषे ऽनतिरेकव्यवदह्‌]रादत्तिरिक्तप दं {दरेषपर- 
मिति भावः । कूठ त्वाभिमानः-स्वतन्तकनृत्वामिमानः । आदिशब्देन द्रष्टारम्‌ नपश्येरिति पर- 
मास्मनि करणायत्तज्ञाननिषेध इत्यादिकं सह गृष्टीतम्‌ । 


भथ सपरिकरनियोगािद्धि बः । तथाहि -नियोगवाक्याथंवादिना निवोगः , 
निधोज्यः; तदविरोषणं विषयः फरणमितिकतव्यता प्रयोक्ता च दक्तव्याः । तत्रासौ नियो- 
गस्तावत्‌ सामान्यतो विशेषतोऽपि प्रमाणादर्शनादेव निरस्तः ॥ कश्चात्र नियोज्यः ? न 
तावत्‌ क्ष , सन्मते तस्य॑ ज्ञत्वात्‌ श्रनियोऽयत्दात्‌ | भररन्मते तु सवेज्ञत्वादेव नियोक्त 
वयत्वाभावात्‌ । भ्रतएव नाप्यथ्धा । नाष्यहङ्कारादिकम्‌ › तत्प्रतिष्लितचेतन्या दिकः वा, 


ऋ, 


तेषामपि श्िगृश्यकारिणां सवौच्छेदकरशे नियोक्तुगशक्यस्यात्‌ । अ विभृक्यक शे तु न 
शाच्पाग्यता । न च निरिशेषानुभूतिस्थितये निरूपकः बालो ( पएरीकदको भान्तो ) वा 
कथित्‌ श्नान्छेदमतुमन्यते । श्रतएव तेषामधिकारिल भयोतृत्वाधवस्थान्तरसपि भग्नम्‌ । 
न च शास्त्रम्‌ वानदुकादिवत्‌ धुमक्ता (प्रिव्ता) मदुत्पाघो प्रमतेषति, मशास्चप्र ङ्गात्‌ 
ततोऽपि निथागस्य मलोच्छेद्‌ः ॥ 
प्रसाद अब हम नियोगवदियौं के मत में नियोग की सपरिकर असिद्धि का प्रतिपादन करते 

है । नियोगवाक्याथेवादी को बतलाना होगा कि उनका नियोग; नियोज्य, उसका विशेषण; विषय, करण, 
इतिकतंव्यता तथा प्रयोक्ता की बतलाना चाहिए । इनमे नियोग का निराक्त तो सामान्यतः तथा विशेषतः 
प्रमाण के अभाव में ही हौ जाता है । किच्च यहां पर नियोज्य कौन है ? ब्रहम इसलिए नहीं हो सकता 
है कि वहु भज्ञ होने के कारण अनियोज्य है। हमारे मतत तो सवंज्ञ होने के कारण हौ बह नियोज्य 
नहीं है । अतएव भविद्या, महङ्कारादि भथवा अहङ्कार प्रतिफलित चैतन्य भी नियोज्य नहीं हो सकते है । 
किंञ्च यदि ये विचार पूर्वक क्रायं करने वाले दहतो ये कभ भो अपने विनाश ते नहो प्रब्रन्त हो सकते 
यदि भविमृष्यकारी हैँ तौ किर इनमे शास्त्रयौग्थता ही नहीं है) शास्त्र तो कोई भो विधान विचार 
धवंके कायं करने वलि के लिए ही करता है। चकि कोई भी परीक्षक अथव) मूखं निविशेषानुभुति के 
लिए अपना नाश नहीं करवाना चाहैगा, भतएववेनं तो अधिकारी हो सवते दं भौर न तो प्रयोक्ता 
ही । षह शी नहीं कहा जा सक्ता है कि वाशा प्रवाह ततथा जद रवाह आदि के सग्गन क्षास्त्र मोक्षेच्छा के 
ताति के (अना उतपन्न किष ही, तत्‌-तत्‌ कार्यो मे नियोज्य क्षो ठग) देता है, वयोनि एसा कट्ना शास्त 
के विपरीत दहै; इससे तो नियोग के मुल का हौ विनाश हौ जायेगा । 
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निष्प्रपञ्चोकरणनियोगभङ्गव दः (0 
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सामान्यत इति । ^ फलमत उपपत्ते ” रिति सामान्यतो ऽपूव निरस्तम्‌ › निष्प्रपश्चः 
। ब्रह्म कुयोदिति वाक्यं नाधीमह्‌ इति पूर्वोक्तिरथं नियोगो विशिष्यापि निरस्त इत्यथैः । अतए- 
| वेति । ^<वन्मत" इत्युक्तपरामशेः । वि वक्तेति ज्ञानं विवक्षितम्‌ । 
फि वाञ्तर ( तावत्‌ ) नियोञ्यंविशेषणम्‌ ? बहस्वररूपयाथार्म्याुभव इति चैत्‌ 
तत्‌ कफं निमित्ततया स्थित्वा नियोज्यं विशिनष्टि , उत एलतया १ नाऽऽ्घः , जीदनपुत्र 
जन्मादिवतु तस्यासिद्धत्वात्‌ , सिद्धस वा कि नियोगेन ; तत एव तत्फलधिद्धेः ॥ 
प्रथ ्रव्रणजन्यंः परोक्तानुभवस्सिद्धस्छन्‌ दिशेषणरिति चेन्न , भरदशोन तथािधानुभवजन- 
नस्यंय निष्प्रपश्ची ( श्चता ) करणरूपत्वात्‌ । न हि ततोऽतिरिक्त' किंचिदत्र पुरपव्या- 
पारविषयं पश्यामः ॥ साक्ञात्कारज्ञानं तद्टिषय इति चेन्न, सान्तात्कारस्य नियोगसाध्य 
त्वाभ्युपगसात्‌ ततः पञ तदसिद्धं: । तस्पिद्धौ वा किं नियोगेनेतयुक्तम्‌ । भथ यदि चित्य 
ब्रह्मस्दरूप्रकाश एव॒ निभित्तमित्युच्येत ; न तहि (हि) तत्‌ कस्यचिद्धिशेषणम्‌ . अनन्य 
निष्टत्वात्‌ । तस्य च निभित्तत्वे तनित्यत्वेन जीवननिधित्ताग्निहोववल्नित्यं दिषयालष्ार- 
प्रघङ्कः । नापि द्वितीयः; तथापि हि (स? याथासम्यानुभदः शब्दजन्यो बा, अजन्य 
बा ; स्दरूपभूतानुमव एव वा १ भाघ नियोगासपूवं [बं] सिद्धस्य कथं नियोगलत्वम्‌ ! 
द्वितीये [ऽपि] तु असम्भवः, न हि निष्प्रपचतायां श्रसिद्धायामक्ञाणि तज्जन्यं दा ज्ञानं 
सम्भवति । सम्भवे वा कथं निष्परपंचता ? त॒तीये तु कथं नित्यधिद्धस्य एलत्वम ? स 
यदि साध्यः, तदा स्वर्गादिषदनित्यः स्थात्‌ । प्रपश्चनिष्ततिरूपेण साध्यखमिति चैत्‌ , 
न तद्य [न श्च ] न्यसूपेखान्यस्पाष्यस्स्यातु । भतः प्रपचनिघरत्तेरेव साध्येत्युक्त' भवति । 


ततश देतु त्राध्यय)रक्यग्रसङ्ः ॥ 

प्रसाद-क्च प्रष्न है कि नियोज्य का विशेषण क्या है ? यदि ब्रह्य के स्वेरूष याथास्य के 
अनुभव को नियोज्य का विशेषण मानं तो प्रए्ल है कि वह फस प्रकार से नियोज्य को विशेषित करतां 
है ? निमित्त रूप से अथवा फल स्पसे ? निमित्त क्प से उसे इसल्ि नहीं माना जा सकता है कि 
वह सिद्ध नहींहै जीवन तथा पुब्रजन्मादिके समान | यदि वह सिदहै तो फिर निर्योग से क्या राभ? 
उसीसे ही मोक्षावाप्ति हो जायेगी | यह भी नहीं केह सक्ते हँ, कि भ्रव्रणजन्व सिद्ध परोक्ष नुभवे ही 
निकोज्य का विशेषण है तो यह भी नहीं कह सकते है, क्योकि श्रवण से उस प्रकार का ही उत्पन्न अनु- 
भव निष्प्र प्ीकरण का साधकतम हो सक्ता है । पुष के व्यापार का विषय उससे भिन्न #१ई दूसरी 
चीज नहीं हो सकती है । साक्षत्कार ज्ञान को उसका विषय नहीं माना जा सकता है, क्योकि साक्षा 
त्कार तो नियोग का फल है , अतएवच वहु उससे पहले कसे सम्भव है । यदि उससे पुबं ही स्वरूष कां 
साक्षात्कार हौ गया तो. फिर नियोग व्यथं होगा । यदि नित्य ब्रह्म के स्वरूप का प्रकाश ही निमित्त है 








14. शतदूषशयाम्‌ 
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तो जह कसो का पिशेषण नहीं हो सकता , क्योकि वहु स्वनिष्ठ है ] नित्य ब्रह्य कै स्वरूप प्रकाश को 
निर्भित्त मानने पर चकि वहं निस्य है, अतएव जीवन के निमित्त अग्निहोत्र आदि के समान निन्य ही 
विषयानुष्ठान का प्रसङ्क होगा । 

नियोज्य के फर र्पसे विशेषण म 





नापि द्वितीय इव्यादि-यदि ब्रह्य के स्वरूप याथादरयथ के प्रकाश को 
निं , तो प्रषन उठता है कि वहु याथात्म्यानुभव),) शब्दजन्य है, या 
भत्यक्षजन्य हे अथवा स्वरूपभूत अनुभव हीं है? यदि शब्दजन्य मानं तो ्रष्न है कि नियोग खे पहले 
हो विद्यमान याथाल्म्यानुभव नियोग का फक कंसे हो सक्ता है ? कथोकि फल तो पीलेहोता है । उसका 
शरत्यक्षजन्य होना इसक्एि असम्भव है कि निष्प्रपच्चता की षिद्ध हो जाने पर न तो इन्द्रियों का हौना 
सम्भव है ओरन तो इन्दियज ज्ञान का होना सम्भव है । यदि इन्द्रिय मौर इम्द्रियज ज्ञान होते है तो 
फिर निऽ््रपञ्चता नहीं है । यदि यायाह्म्यानुभव को स्वरूपश्रुतानुभव मानें तो वह तो नित्य सिद्ध दहै, 
अतएव वह्‌ फर नहीं हौ सक्ता । यदि स्वङपशरूतानुभव को नियोग का फल (साध्य) माने, तो किर बह 
स्वर्गादि के समान अनिस्य होगा । यदि उसकी साध्यता परप्च की निवृत्ति रूप से माने, तो यह भी नहीं 
1 ध क्योक्रि अन्य वस्तुको अन्यरूप से साध्य माने तो फिर हेतु आर साध्य दोनों एक होगे, क्योकि 
१चानवुत्ति रूप निष्प्रपचता ही हेतु भी है । | 

परोक्षानुभव इति । तथाच।परोक्षन्नानेनैवाविद्य 
तथाविधेति 1 तस्य च विषयत्वान्न नियोञ्यविशेषणत्वसिति भावः । साच्तातकारस्येति । उत्पत्ति- 
फलावधिन्नक्रियाक्षणनिचय उतपादनम्‌ , तदेवान्न जननम्‌ › तथाच खाक्षात्कारोः नियोगास्माक्‌ 
स्यादि व्यथे: । आद्य इति । अपरोक्षज्ञानस्यापि निष्प्रपच्चीकरणानन्तरमसम्भवात्तद्धिषयनियोग श्य 
न फलत्वमिति भावः । नच -चणजन्यश्याच्डानुभवस्य निष्त्रपच्छताषूर णरूपत्वाद्परोक्षन्ञानं फला 
मस्त्विति वाच्यं ; शाञ्दापसो्षनिरासात्‌ , परपच्चनिट्ृत्तिफलावच्लिन्नक्छियाक्षणनि चयस्य रि प पं. 
करणशब्दाथेत्वान्चेति भावः । प्रपंतैति । तथा च निषृत्तैः प्रारश्चित्तजन्यपापध्ठुसवदनः ठत्दा- 
न्ना नित्यत्वमिति भावः| 


ि €^; ० ६ _ => 
1निद्सेन नियोगवेषल्यसित्ति मव: । 


कृशात्र निथोगिषयः ? कि ब्रहव , उत निष्दरपच (ञ्चं) ब्रहम, अथं प्रश्न 

निवृत्तिरेव १ न प्रथमः , तस्य॒ नित्यत्वेनाभाव्यल्वात्‌ $ भभोधारथत्वान्च | चत एवं न 
द्वितीयः, न हि निध्रपेचमपि ब्रह्म मवाथेः ॥ तथापि तरय साध्यत्वं सम्भवतीति चेतत 
क्रि ततः? न हि स्वर्गादिकं सराध्यभित्येतादता विधिद्धिषयो (ऽपि ) भवति । श्रतोऽ- 
त्रापि केवलं एलतयमात्र सम्भाव्येत । तव च प्राघ्ठाप्रप्रतिवेेन विशेषशस्येव साध्यत्व 

॥ निति कथं व्रहमस्वखूपस्य रिधिषिवयत्व॑म्‌ ? श्रत एव न तृतीयः , तस्थाः फललयाच । 
नं हि प्रवंचनिष्तिरिक्ता एोक्तो ताम भःन्मते । किमथ च तथा नियेमः वाध्यते १ 
नहि नियोगवाध्यं तदतिस्किः किंचित । कथं च संबेपरचनिश््ते निररेगस्वसरूपलाभः ? 
तस्याथ नियोगरिषयत्वे , तथा नियोगः, तेन च सेति पररपराश्रथणं च | उक्तन्यायेन 





निष्प्रपञ्चीकरणनियोगभङ्वादः ( ६५ ) 
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परपंचनिचत्तेः फरणत्वसपि निरस्तम्‌ ; यिषयकरणशयोरतीव भेदाभाकषत्‌ । स चायं नियोगः 
किं स्वयमेव प्रपञ्चं निवतेयति , उत तसन्ञान्य॒त्पाध ? पूत्र फिं भिथ्याशरुल्स्य श्रष- 
ज्चस्य ज्ञानवाध्यत्वं परित्यञ्य. नियोगवाध्यत्वभङ्गीकारोषि ? तथा सति प्रायथितच्तनिदत्ये 
दुरितपत्‌ सत्यता प्रपञ्चस्य । श्रन्यथा ठतज्ञारेनेव बाध्यत्वे नियोगङ्स्यं न -डयामः । 
उत्तरत्रापि श्रा ङ्ाक्षादित्रयव्रता वाक्येनैव तक्छज्ञानं जायत इति कि नियोगात्‌ ? (निथौगेन) 
तेने च तत्धज्ञानेन बद्व्यतिरिक्तससस्तवाधात्‌ कथं सपरिकरनिगौगोत्पारि थ ॥ परोक्ञाष- 
रोक्तनिव्कज्ञानयोरविशेषोपपादनादिकमन्यत्र प्राहम्‌ । किञ्च प्रपञ्चनिवतंकोऽयं नियोगो 
न तात्‌ बह्मस्यरूपम्‌ , निवतकस्य [तस्य] नित्यता नित्यं प्रपञ्चामिावप्रसङ्गात्‌, निबयंस्य 
विषयावुष्ठानसोध्यत्वायोगाचच । श्रतो ब्रहस्वरूपन्दतिरिक्त एष्टव्यः / ह च छतनश्रप्य्च- 
निव्तिरूपविषयालुष्रानेन प्रयोवतुरपि रष्टत्यानिराश्चयः कथञु्प्छंत १ भ्राश्र्यारथ्तो चा 
कथं पिषयलाभः ? निराश्रयोदयत्तावपि नियोगाख्यभिथ्यापदाथेस्थिते कथं दछत्स्नप्रषञ्च- 
निवचिः ८ पिद्धिः ) ? चिद्धादपि किमन्यन्नियोगसाध्यं माक्ताख्यं फएलदधिति । 


प्रताद--किच्च प्रन है फि नियोग का विषय क्याहैः ब्रह्य ही अथा निष्प्र ब्रह्य ? 
अथवा प्रपच्च की निवृत्ति ही ? ब्रह्म नित्य है; शतएव वह भाव्य (साध्व) नहीं हो सकता , अतएव उह 
नियोग का विषय नहीं हो सकता । किच्च भावार्थाधिकरण के विरोध के कार्ण भी वह विषय नही हौ 
सकता । तिष्प्रपच ब्रह्य को भौ नियोग का विषय धावार्थाधिकरण विरोघ के ही कार्ण नहीं माना जां 
सकता है । यदि भावार्थाधिकरण विरोक्च के बाद भौ निष्प्रपच्च ब्रह्य को नियोग का दिषय मानं तो इससे 
मी कोई लाभ नहीं होगा, क्योकि जिस तरह साध्य होने मात्र से स्वर्गादि ठिधिं के दिषय नहं बनते 
उती तरह से प्रप्चररहूति ब्रह्य केवल नियोग का फक मात्र होगा । किच्च उसमे भौ प्राप्त विवेक उचित 
एवं अनुचित का भेद पूवक विचार ) करने पर वता चलेगा निष्प्रपच्चता हौ साध्य हौोगौ , अतएव ब्रह्य 
का स्वषट्प विधि का विषय कंसे बन पायेगा ? प्रपच्च को निवृत्ति को भो निधोग का विषय नहीं माना 
जा वकता हि, क्योकि वहतो नियोग का फल ह । पके मत में प्रपञ्च निवृत्तिही तो मोक्ष है। उसके 
द्वारा नियोग के किस्त अथं क सिद्धि होगी ? प्रपश्च निवि व्यतिरिक्त नियोग का कोई दुसरा सध्य ह 
नहीं । सम्पूर्णं प्रपच्च की निवृत्ति हौ जाने पर प्रपञ्चान्तगंत नियोग कंसे रहं सक्ता है! प्रपञ्च कीं 
निवत्ति को नियोग मानने पर अन्योन्याश्रय दोष होगा , वर्योकि प्रपञ्च की निवृत्ति जब हो तो नियोग 
होगा ओर जव नियौग हो तो प्रपञ्च की निवृत्ति हो । इस तरह प्रपञ्दनिवृत्ति नियोग का कर्णं भौ 
नहीं हो सक्ती दहै , क्योंकि विषयं ओर करण में अत्यन्त भेद नहीं होता । अतएव जब प्रपञ्च क 
त्िव्ति नियोग नहीं हो सकती तो वहु नियोग का कारण भीं नहींहो सकती है । किच प्रन है कि 
नियोग स्वयम्‌ प्रपञ्च कौ निवृत्ति करता है, अथवा तत्त्वज्ञान को उत्पन्न करके वह्‌ प्रपञ्व को निवृत्ति 
करता है । यदि प्रथम पक्ष मने तो प्रष्न है करि क्या आप मिथ्याभूतं प्रपञ्च की ज्ञान बाध्यता का 
त्याग करके अवर उस्तकी नियोग वाध्यता स्वीकार कर र्हैर? पी स्थिति पे प्राए्चचित्त वाध्य 
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जसे पाप सत्य होता है, उसी तरहं नियोग वाध्य प्रपञ्च की भी. सत्यता सिद्ध होगीः। अन्धथा जनः तस्व 
ज्ञान के द्वारा ही प्रपञ्च बाधित होता है, तो उसको बाधित करने मे नियोग कौन सा कायं करेगा ? 
`यदि कें करि वह तत्त्वज्ञान को. खत्पन्न करके प्रपञ्च को निवृत्त करता है; तो प्रष्न है क्रि आकाक्नादि 
` (अाकांक्षा, योग्यत्ता अौर सन्चिधि)से विशिष्ट वाक से ही तत्त्वज्ञान इत्पन्न हो जाता है, तो फिर व 
| नियोग कौ कौन सौ आवव्यक्ता दै ? . उस `तंरवज्ञान से -हौ ब्रह्म व्यतिरिक्त समस्त -प्रपञ्च का -बाध--हो 
जाता है, तो फिर सपरिकर नियोग की उत्पत्ति कंसे होगी. ? किञ्च आप के अभिमत परोक्ष -एवंक्मपरोक्ष 
निवतं ज्ञान में वई अन्तर नहीं है; इध बात का प्रतिपादन ने अन्यत्र किया दहै । साथ ही प्रपञ्च 
का निवतंक यह नियोग रह्म स्वरूपभी नहीं है, उसे ब्रह्म स्वरूप मानने पर ब्रह्यके नित्य होने से नित्यही 
त पच्चाभाति -का श्रसद्धः होगा । किञ्व नित्य. नियोग विषयों के अनुष्ठान का फल नहीं हो सकता , 
अतएव इसे ब्रह के स्वरूप सचे भिन्न ही मानना होगा । सम्पूणं प्रपञ्च की ररिव॒त्ति रूप विषय के अनुष्ठान 
के कारण संसारस्य नियोगकर्ता.के भौ नष्ट हो जानेसे निराश्वयः नियोग कंसे दत्पन्न होगा?यदि नियोग प्रयोक्ता 
पुरुष रहेगा ही तो फिर निष्प्रपञ्चता कंसे होगी ? यदि निराश्रय भी: नियोग की उत्पत्ति मान टी 
जाय तो फिर नियोग नामक मिथ्या पदार्थं के रहने पर प्रपञ्च निवृत्ति होगी. कंसे ? यदि प्रपञ्चनिवृत्ति 
हो भो गयी तो उस नियोग का फलभूत मोक्ष उससे भिन्न क्था होगा ? 
सभाव्यत्वात । असाध्यत्वादित्यथेः । अभावाथेतवादिति । भावाथौधिकरणविरोधांन्न 
व्िषयत्वमित्यथेः । अभ्युपेस्य च ब्रह्मणः साध्यत्वमिदसुक्तम्‌ , वस्तुतस्तदेवासिद्रमिस्याह-तच्च चेति 
निष्परपं चत्वविशिष्टतरह्मणीत्यथेः । अतएवेति । असाध्यत्वादेवेत्य्थ; ` पारमाधिदतया रस्य ब्रह 
स्वरूपःजादिति भवः । ` विषयेति । -कृत्यवच्छेद द्वारा काथांच्छेदकल्वं विषयत्वम ; ज्ञानतया 
नियोगाख्य कायेनिरूप कक्रुते विषयनिरूप्यत्वात्‌, नियोगकर णस्वन्तु नियोगोद्द्श्रवृत्तकरतिव्यप््वंमिति 
अदः । स्वयमेवेति तत्वनज्ञान्न्यापारकत्वं व्यवच्छिद्यते, नतु तत्वज्ञानम्‌ । कि तत्त्वज्ञानम निवस 
नियोग एव निवतेक इत्यभिमतम्‌ , ङि वा नियोगतस्य ज्ञानाभ्यां बाध्यत इति विकल्पम्‌ हदि 
` निधायाथ्मनूद्य निराकरोति किमित्यादिना । प्रत्याह अन्यथेति , केवलनियोगस्यानिदतव त्वव. 
टाविल्यथेः । तेनेवेति । प्रथमं वाक्योतपन्नज्ञानेनेवेत्यथेः । ननु प्राथमिकक्ञानस्य परोक्षत्वम्‌ , न 
तेन प्रपश्चनिघन्तिः , किन्तु नियोगसाध्यापरोक्षज्ञानादेवेत्य्ाह परो्तेति । परोक्षञ्चापसेक्षनि- 
वतंकनज्ञानन्वेति इन्रः । अरविशेषेति । स्वरूपभ्रकाशानधिकविषयत्व मवश्यम्भावि, अन्यथा चात 
हवप्रसङ्गात्‌ ;. ततश्चनिवतंकत्वमित्यथः । | 
` किच्च कारदश्रतायाः भपञ्चनिचेः ङा नामेतिकरतैस्तता १ न. कचिदिति चेन्न 
अशुषक़ृतस्य करशल्वायोगति । यथाः ; “ न हि तत्‌ करणं लोके वेदै षा किचिदीद- 
शम्‌ । इति कतेग्धतापाध्यैः यस्य नाछुरहरता ॥'- इति । भरतु या फ़ाचिद्धावरूपेति 
चेन्न „सा हि पलिया पकाशिकिा त : स्यात्‌ + मारादुपकारिका घा ! नादः इत्स्नप्र- 


४ | ५ न ५ 
पचनिषृत्तिरु करशशरीरनितवःस्य  करयचददशन।त्‌ ॥ श्रदरक्चान द्यत - इतिः चेन्न्‌; 














निष्प्रप॑चौकरणनियोगभङ्गवादः  ( ६७) 
क आ," > रक, र, स ख, > र, खो, > र रो > > > ख, रो सो रो रो, को, > र रोर, र रो खो र स 
` तेनेवं प्रप्चनिदतिरूपमोक्तसिद्रौ करणादिनिष्पाधोसिद्धप्रङ्कात । नापि ` द्वतीयः, इृर्स्न- 
प्रपश्चनिव॒त्तिरूपकरणस्वरूपा सिद्ध : , तत्सिद्धौ तदनुप्राहकांशानदस्थानिलयुभयहसपाशारब्लः 
सथाभावरूपानुप्रःटकस्थितो न विरोध इति मन्यसे ; तन्न , तस्य दत्स्नप्रपंचनिव॒च्यन्तगंत 
सवेन करणेतिकतेव्यताभेद सिद्धं : । तदेतद मिप्रत्याह , “अभावेरूपत्वे चामावादेव न कर 
णशरीरम्‌ निष्पादयति ; नाप्यनुप्राहकम्‌ ' इति । श्रभावात-करत्समप्रपुचनिवुच्यन्तगंतत्वेन 
करणात्पृथगभावाभावादि व्यथः ! केचित्त अरस्य मास्यंम्यंवमध माहु, श्रभावलादेव न हत्‌- 
|  स्वमित्युच्यत इति । तवर शब्दास्वारस्या ८ स्यम ?) नीचित्यादकम्‌ च द्रष्टव्यम्‌ | 
तदेव विधायकादशंनात्‌ सपरिकरनि्‌गायुपपत्तेशच निष्परपंचप्रहमसिषियो विधिनं सम्भवतीति 
` घिद्म्‌ ॥ 19 
॥ इति शतद्रपणयां निष्प्रपंचौ हरणियोगमङ्गवादः षट्चतारिशः ॥ 


` @- ~® 





प्रसाद--प्रष्न है कि नियोश के कारण प्रपञ्चनिव्ति 3 इतिकतव्यता क्या है ? उसकी 
कोई इति कर्तव्यता न हो, एेमी बात त्पैहै नहीं| क्योकि करण वही होता है. जो उपकृत हो। 
कहा भी गथा है कि लोक अथवा वेद मे कोई एसा करण नहीं देखा जाता है , जो. इति कतव्यता के 
द्वारा अनुगृहीत न हअ हो । कोई भावल्पा ` इतिकतंव्यतां शीःनहौ मान सकते + क्योकि उसके 'दिषय में 
भ्रष्न उठता है क्रि व्ह करण कौ सच्चिपध्योपक रिका हि अथवा आरात्‌ उपकारिका ? उसे सल्तिपत्योप- 
कारिका इसलिए नहीं कह सक्ते हैँ कि सम्पूर्णं प्रपञ्च की निवत्तिरूप करण का नवतक कई भाव्रपदाथं 
नहीं देखा: जाता. हैः) अदधत ज्ञानः कणे भीः प्रपञ्चनिवृत्ति का निवतक वही माना.जा सक्तो हे, क्योकि 
अद्र तज्ञान के ही हारा प्रपञ्च को निवृत्तिलू्प मोक्ष को सिद्धि होने पर वहं कर्णादि का निंष्पादक नहीं 
हो सकता है । भावरूपा इतिकतंन्यता को प्रपञ्चः को. ति्वात्तः खूप करण का आरात्‌ उपकारक 
भी नहीं माना जा सकता है, क्योकि फिर सम्पूर्ण. प्रपञ्च की तिवत्ति ल्प रह ही नहीं सकता है । यदि 
वहु करण रहे ता फिर उसका अनुप्राहूक अश करणोपकारक नही रह.सकता ।इप तरह. उभयतो पाश्वा- 
रज्ज है । यदि करं कि अभावरूप अनुग्राहक के रहने पर कोई विरोध नहीं होगा, तो यहु भी नही कहु 
सकते हँ, क्योंकि वह अभावरूप अनुग्राहक भी कृत्स्न प्रपंचान्तगंत.है, प्रपञ्चः कौी-तिवत्ति -कै साथ उसकी 
भी निवृत्तिहोी जाने से करण आौर इति कतेव्यता में कोई भेद नहीं हो पायेगा । इसौ बति को हृदयम 
रखकर के कठा गयां है, इतिकतंव्यता के अभाव खूप होनेपर अभाव के ही कारण वहु करण का निष्पा- 
दक नहीं हौ सक्ता । वह्‌ अनुग्राहक भो नहीं हो.सकता । इस वाक्य के. अभावात्‌" का अथं है-सम्पूणं 
प्रपञ्च कौ निवृत्ति के अन्तगंत होने के कारण, उसका करण से पाथंक्य न हो सकने कै कारण कु लोग 
ते श्रीभाष्य. के इस वाकथं का इस प्रकार से मथं कियां है- तिव तव्यता अभाव रूप होने के कारण हेतु । 
नदीं हो सक्ता, धह इत वाक्य में कहा गया है । किन्तु इष व्याख्यान मे न तो शब्द कां स्वारघ्य है; 








( .. € ) -शतदृषतयाम्‌ 







मौर न तो अथं का भौचित्य हौ । इस तरह विधायक वाक्य कै अभाव मे निष्प्रपंच ब्रह्यविषयक लियोष | 
सर्षारिकर अनुपपन्न हो जाता है । इस तरह सिदध होता है कि निष्प्रपञ्च ब्रह्म को विषय बनाते वाला 
कोड्‌ भी विधिं वाक्य नहीं दहै। 
इस तरह शतदूषणी का निष्प्रषच्चौकरणनियोगभङ्ध नामक द्वा वाद समाप्त हा ॥ 
48 - 


आदि शब्देनापरोक्षरवासम्भवो विवक्षितः अनुपराहकांशः--इति कतेव्यतावाध्यः 
करणोपकारः । 





इति श्रीमह्ाचायोपरनामघेयेन रामाज्चुजदासेन विरचितायाम्‌ शत्दूषणीव्याख्यायाम्‌ 
चर्डमारुतारुयायाम्‌ निष्प्रपश्चीकरणनियोगभङ्गो नाम षट्‌ चतवारि शरस्कन्धः ॥४६॥ 


>> 


8 ` जथ च्ििच्कल्प्नप्नास्नाण्यग्नङ््गव्जाद्डः स्तघ्नच्चर्व्वाखि चाः ॥88.9 ॥ &‰ 


संसारसागरौत्तारकारणं बारणाचले । अभरिकसविकरपाभ्यामध्यक्तितयपास्पहे ॥ 


प्रसाद-इस संसार से पार करने वाले तथा निविकल्पक एवं सविकल्पक समाधि कै माध्यम 
ते जिनका वारणाद्वि ( कान्चीपुरम्‌ ) मे साक्षात्कर किया गया हि : उन श्रीभगवान्‌ षरदराज की हम 
उपासना करते रहं । 


निविष्टेषु हरेगु णादिषु गलद्धोग्यान्तरेरागमे 


< ६ ~~ 
यंनमत्याभिनिविष्टया बहुतपरिसद्धाः परेषां धियः । 
लभ्यन्ते स्फुटनि विकल्पग णना बाधूलकंशोद्धवं 


तं श्रीवासगुङ्पम परमोदभरिताकूतारसदोपास्महे | 
हरिगुणमणिपूरितान्तरल्ते श्रतिगणदुगधपयोनिधौ गभीरे ! 


मतिमयमतिजाङ्.वकां दधानो मनसि विभातु ममागमान्तसृरिः ॥ 
अविकल्पेति । निर्धिकत्पकसविकल्पकभेदेन समाधिशास्रे प्रतिपादिताभ्याम्‌ समाधि- 


भ्यामिर्यथेः । न्यूनादारविषयम्‌ नितिंकल्पकम्‌ › अधिष्ठाकारविषयम्‌ च सविकल्पकम्‌ स्वाभि- 
मत्तम्‌ । 





धिकर्यप्राम्‌! शयसंगरादः (113 १ # 






यदुनदते-- दिग्रहिपननो िस्पो भिथ्याष्षियः दिकस्षत्वात्‌ ; यथा शक्तिरजत- 

विकसः । यो न सिच्य्‌, विषयः $ नासौ जात्यादिदिशिटमर्ययं इति संदेस्थापि भेदस्य 
निकरपतरिपयतया हिथ्यात्ये परिरोषाददेतसिद्धिरिति-तदेतत्‌ सविकःरपकपपि प्रर कदिभात- 
योद्‌ हशद्धिमाष्यकःररिस्तग्रायम्‌ । तद्‌ -दिरतशीमहे । तत्र तार्त्‌ पक्ञादयो न निरस 
 किषयतया विद्धः, तथा सति भरभिलापयम्बन्धानरत्वप्सङ्गाच्‌ । विकसपदिष्यतया सिद्धो 
तु, य एते पक्लेदिग्राहिश्छयो कराः, फि तेऽपि पक्तीक्रयन्ते, उत तद्व्यतिस्कि 
इति । न प्रथमः ; तात । दिकरपानां दिसंवादित्वदिकरपरयं टिसंदादे , पुनः £| 
तेषाशपि ्ंादययदसानरत्‌ । सम्बादे एनः तेषां दिसंदादे पयंदसानात्‌ जाश्रयाधष्ठिद्धि- 
प्रसंगात्‌ । अभिम्भादातिरिक्तायाशथ तत्विदं रनिरूपणोत्‌ । ' दिचम्बादा तिरिक्तायार्त्द- 
धिद्धेरनिर्पष्छःत । ) धिसंादेऽ्यि वा तस्िद्धौ सवव विशिष्टाथेधिदध दुनिव्ारत्ात्‌ । 
नापि द्वितीयः , तेरेवानैकान्त्यःत्‌ ॥ छदिसंर।द्‌)ऽपि तेषा नित इति चेन्न, तथाऽपि 


सस्दिग्वानिकण्स्यर्य स्थिदत्यःत्‌ । भन्यतस्तेां विवादा धरे ऽपयु्तदोषालश्ाबनात्‌ । यदि 
च॒ से मिकख्या पिसंवादिनः , कथमजुधानादि(जिकस्यारते प्रमाणं भवेयुः १ परम्परया 
। 








्रप्रतिदन्धादिदि चेवं , ठस्थ॑म्‌ {कस्पेऽपि । मा शत तेषां प्रामाश्यशिति चैत ; तदा 
( तथापि ) कथमेतद लुपानं घ्ये हितक्ाध्नार द्‌ हसि १ ॥ लोकव्यब्हारसिद्तया + १२ 
मतसिद्धतया वेति चेन्न , अाल्रवाविनामीद्शानां लौकिकेः [ बालिशः | परीतकथवि] 
 साध्यमिद्धयगस्वानभ्पुपगमात्‌ | | 


प्रसाद--अद्रती दिह्ानों ने विवादास्पद विबवल्प ( भेद )} का विषय मिश्छा है , वयोक्रि कह 
व्रिकल्प है ; शुक्तिरजत दिकत्प के समान । यह जो ज्ञान होता है ; बह किसी जाति जादि से डिक्िष्ट 
नहीं होता, अत्तएव जितने भी भेद रहै, वे सबके सब विकल्प का विषय होने के कारण मिथ्या हें 1 सभी 
मरत के भिथ्पा होने के कारण अभेद रूप अद्वत के परमा्ंत्व की दधि होती है-जौ अनुमान कहा है 
उस अनुमान का श्रीभाष्यकरार ने प्रत्यक्ष के सविकल्पक ए निविकत्पक अगद भेदो कोः सौदाहरण प्रस्तुत 
करके प्रायः खण्डन कर द्या हैः प्रकृत विवेचनयें श्रीभाष्यकार कही बातों का विस्तार क्िथानांरहा 
है । तथाहि इस मनुमान के पक्ष आदि (सपक्ष आदि) आदि भेद रहित (र्निदिकत्प } "रूप से नही खिद 
्, क्योकि एेसा होने पर उनका व्याहार ही असम्भव हो जायेगा । निविकल्पके का भो प्रौगं निरविक्रल्प- 
कल्वावच्छिन्न मे ही होता है । यदि पक्षादि विकल्प ( भेद) का दिषय है; तो अश्न है कि ये जोपक्ष 
आदि ( साध्य, हेतु, परामर्शं आदि ) के बोधक विक्त्पहैँवे भौ पक्षान्त्गंत है, य। पक्षहिभूत ? उन्हे 
पक्षान्तर्गत मानने प्रर तो परस्पर मे निरोध होगा । भेदों क मिथ्यात्वं के ग्राहक अनुमान क ही मिथ्या 





( ७० शरहदुवशयाय्‌ 
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हौ जाने घर भेदो कै सत्यध्व की सिद्धि सुतराम्‌ उषपन्न हो जायेगी । फलतः इस अनुमान का हेतु ही 
अ श्रयाणिद्ध हो जधयेगा | किच उस अनुमान को अप मिथ्या रूप से निरूपित भी नहीं कर सक्ते ह । 
यदि उस अनुमान को विसम्वादी मानें तो {फिर द्छिष्ट अथं की ही स्द्धिहोगी । यदि पक्षादि के ग्राहक 
विकल्पो के ग्राहकों को पक्षान्तगंत नहीं माने, तो फिर उनके ही द्वारा आपका यह अनुमान अर्नेकाितिक 
दोषों से दूषित हो जयेगा । यदि कहं कि उन पक्षादि के ग्राहकों का विसम्बाद राहित्य भौ शर्िच्त 
है; तो यह भौ नहीं कहा ला सकताष्टै, कणोकि एेसा होने पर भी उसका संदिग्ध अ्नकान्त्यतो बना ही 
रहैगा । यदि वक्षादि का विसम्बाद साधनान्तर से सिद्ध विथा जाय त्म भी अनैगाितिकःव दोष ट्न। ही 
रहेमा । यदि सभी भेट मिथ्या हीह तो फिर अद्॑ती कर्पित अनुमान भी भेदान्तगंत होने के कारण 
मिथ्या ही हो जायेगे । यदि कं कि सनुमान का प्रामाण्य इसल्एि स्व)कारना चाहिए क्रि वे परम्पराः 
निविशेषायं के प्रतिपादक है । अद्री विद्टानों का यह्‌ भी कथन दमल्एं उचित नहीं दै कि प्रव्यक्षदिक्ल्प 
भौ अनुमानाद विकल्पो के हौ समान प्रामाणिक होगे । यदि आप अनुमान का प्रामाण्य न स्दीक1र चरे 
तौ णिर आप अपने समीहित अथं नि्रिशेष की सिद्धिके हेतु रूपसे अनुमान को क्यों उद्धुत करतेहै?यदि वहं 
कि खोकव्यवहार से सिद्ध तथा दुरो के मते सिद्ध होने के कारण हम उनको उद्धृत करते है , तो 


ेसा नही कहा जा सक्ता है ¦ व्योकि एसे आल्मघ¶तियों तथां मूखं परीक्षकों द्वारा साध्य वेषे {९ द्धि 
असम्भव दै । 





विप्रतिपन्न इति । ननु एकस्य विषयस्य भिथ्यात्व मा्रेणापि उन्तसाध्योपपन्तेः कथम्‌ 
परिशेषाद्दर तसिद्विरिति चेन्न,-ब्रह्मान्ययावर्स्ववि षय विषय कत्वस्य पक्षता वच्छद्‌कतया सवंविषय- 
भिथ्यात्वसिद्धः। व्रह्मान्यसश्च परमते वाधवारणाथम्‌ । यद्रा मरिथ्याभूतयावत्स्वविषयकःवम 
साध्यम्‌ । न च ब्रह्मणस्सस्यस्वाद्‌वाधः, दृष्टान्ते च साध्यवैकल्यम्‌ , शक्ते सिथ्या्वा सिद्धो रिति 
वाच्यम्‌ ,-यतिकचित्स्वविषयापेक्षया अन्यूनसत्ताकेतरत्वस्य यावर्स्वविषयविरेषणत्वात । नम्वेव- 
मपि अयं घट हइत्यादिविकृल्पेपि स्दविषयभृतघटाद्यन्यूनसत्ताकत्वेन घटस्य तदन्यस्य च घरत्व1दे- 
निरिचतदवात्‌ बाध इति चेन्न, तत्समानसत्ताक्त्वेनानिश्चितत्वस्य इतरप्रहियोगिदिरेषणःव।त +, 
चथाच प्निथ्याभूतयत्किचिर्स्व विषयान्यून सत्ताक्तत्वमान सन्ता कवे न1निरितैतर य) वदसि षर कदं 
पये वश्यति । यच्किचित्श्वविषयान्युनसत्ताकच तन्तत्समानसत्ताकत्वेनानिरिचितंचेति कमंध)रयः , 
तच्छब्देन प्रकरदस्य यिकचित्सवविषयपदश्याथेः परामृश्यते । मिथ्याभूतशच्दस्य कःस्नेनोत्तरखण्डेन 
बहूनीह: । नच शुक्तिरजवविकल्पे रजतान्यूनसत्ताकब्रह्म तरशुक्तौ मिथ्यात्वासिद्धेः साध्यवेकत्य- ` 
मिति वाच्यम्‌ ,-इतरपदेन सामान्याभावस्य विवक्षितत्वात्‌ । नचैवमपि स्वविषय भूत्शु्तयन्य्‌न- 
सत्ताकतरसमानसन्ताकस्वेनानि रिचतत ब्रहम तर शुक्तौ मिथ्यात्वासिद्े स्साभ्यवैकत्यं शङ्चम्‌ ; सव चष- 
यीभूतरजकान्यूनसत्ताकत्रह्मशुक्ती तर रजतमादाय साभ्यसत्वात्‌ । एत दथेमेव यकि चित्स्वदिषयेः्यु- 
क्तम्‌ । तदेतदिति ॥ &॥ स्तम्भादिप्रव्ययो मिथ्या प्रव्ययत्वात्‌ , तथाहि यः । प्रत्ययस्ते मृषा दष्ट 
शप्नादि प्रत्ययो यथा 18 इति बौद्रोक्तमिदमनुमानमिति प्रव्यमिजानात्ति । हथासतलमैत्ति। निवि 
कल्पकस्य प्रवृ ततिनिभित्ताथविषयकरवादिति भावः । पक्षद्‌ीत्यादिश््व्देन सूाध्याचुमिरिदहेटप२.म- 
शौदयो गृद्यन्ते । व्याघामेव विघरणोति । विक॑ल्पनाम्िति । विकल्पनं दिसंवारदिप्यभ्ःस्स्या 
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अनुसितेरित्यथेः ¦ दोषान्तरमाह श्राश्रयादीति । आश्रयभ्रादहिदिकल्पस्य मिथ्याविषयत्वे आश्रया 
सिद्धिः । आदिशब्देन हेतुप्रादहिविकल्पस्य विसंवादित्वे स्वरूपासिद्विःरस्यादि विवक्षितम्‌ । सवे- 
त्ति । दन्द पि बाष्यादिना बह्नयनुमिव्या यदहिसिद्विप्रसङ्ग इति भावः । छविसंवादोपीति । विक- 
ल्पस्य सिथ्याच्चिषयत्वानुभितेः पाक पक्चादि माहि विकल्पेषु विसंबादिर्वस्यानिश्वयादित्यथः । 
पूर्वोक्तः व्याघातं विस्खस्य या ठयसिचारपरि हार शङ्का तामनूद्य पूर्वोक्तव्याघातेन परिहरति अन्य- 


तस्तेषासिति । यद्वा तस्मिन्नप्यज्तुमाने पक्षारिमरादिदिकल्पानां पक्षीकरणापक्षीकरणयोः पटी 
छस्यालुमानस्य बौदधोपदेशलव्धरवात्तेन 


्ानोक्तदोषभ्रसङ्घात इति उक्तदोषाद्ुधावनादित्यस्याथेः । 
चानुमानस्य प्रासाख्याङ्ख) कारात्तदन्तेवासिनामपि तदेवमतमापाद्य दूषयति र्यादि चेति । “स्वलक्षण 
प्रसृतनिर्विकल्पकजनितेः' स्यादि दच््यसाण वौक्यानःमप्ययमे वाशयः । तुल्यमिति । प्रत्यक्षविकल्प- 
स्याप्रामास्यसनुसान विकल्पस्य तु प्रासास्यसिसि विभागो न सिद्ध्येदिति भावः । तथापीति । 
धथाटुमानादेः प्रामाण्याङ्गीच्छारे तेषाम प्रामास्यप्रसङ्गात्सव विकल्पाप्रामास्यरू1ध कामा नस्य 
म्भवः , तथालुमानाचप्रामास्येप्येत द्‌ ुमानाखस्भवः › स्वस्याप्यप्रसाणत्वादिति भावः । 
शिच निरिकल्पकस्यापि संवादः कि धिकस्पगृहोतः › उत नि कस्पकगृहीतः 
नाड्यः ; निर्थिकल्पकस्य पिं दादितप्रसङ्गात्‌ । चन्या छ चद्रदस्पप्रा। शय) भ्युपगमे 
अयैकास्त्यादिहोषात्‌ । न द्वितीयः , ` स्वस्यापि सय दिलप्र्े (स्यानांध्कारात्‌ । अरधि- 
५ ९ € 
करि दा दिकल्यत्यग्रसंसात्‌ । तेन {वकल्‌१ तु रिकल्‌रकस्यापि श्रासारयनिम्र लनादभ्रय- 


`" चक, (पि स 








त्नविजधिनो अाध्यस्काः । 
प्रताद-- किच्च प्रश्न है कि अद्रंत्यभिम्त नििकत्प का सत्यत्व चिऽल्प) के हारा सिद्ध होता 
1 ? छिकल्प द्वारा उसकौ सिद मानं तो वह गृहीतं निदिकट्प भ) दिसवेःदी 
जायेगा । यदि रसान हो तो फिर विकल्प का कटी प्रमाण्यं तथा कहीं 
वादित्व भी अनेकारितिक होगा । नििकषल्पक को निवि 
अपने से ही अपना प्रामाण्य प्रहुण करते मे उसका 


है अथवा निविकल्पक के ह्वार 
होने के कारण मिथ्या सिद्ध हो 
पर अप्रामाण्यं स्वीकार करने पर विकल्प का विसं 
कल्पक गरहीत इशकिए्‌ नहीं माना जा सक्ता है कि 
अधिक्नार नहीं हो सकता है; क्योकि एक ही वस्तु का एकी क्रियामे कतुत्व एवं कमंत्व असम्भव हे । 
धदि उसका अधिकार में तो फिर वहु निविकरत्प रूप होगा; क्योकि ग्राह्य तिविकल्प से ्राहुक ति्विकत्प 
करा भेद अवश्य हौगा । इस तरह विकल्प के ही समान निविकत्प का भो प्रामाण्य समाप्त हौ जाने के 
प्रयास के ही अद्रंती विद्वानों पर विजय प्राप्तं कर ठेगे ॥ 

। तदविसंवादिग्राहिविकल्पस्यापि विसंवादिष्वीदिति भावः। अन्य 
। अर्य कान्त्यादीति । क्वचिरपा 


कारण माध्यमिक बद्ध विनं 

नि।व कल्प कस्येति 
चेति । निर्विकल्प काविसंवादित्वम्रादिविकर्पस्यं प्रासस्य इत्यथः 
माख्याङ्गी कारे तुल्यन्यायतया विकल्पान्तरेपि प्रामास्यप्रसङ्ग इत्यादिशब्देन विबद्वितम्‌ । सनधि- 
काराद्िति । असामश्यौदित्यथेः । निरिकल्पकेनादविसंवादिष्व्रहे बाधमाह अधिकार इति । 
द्ःपत्तिशङ्कायामा्ह तेतेति । निविकल्पक प्रामास्यमराद्िणोपि विकत्पत्वेन त्िषयी भूतनि विक- 
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# 4 
स्पकभ्रामाख्यस्य मिथ्यास्वादित्यथेः । ब्रहमविषयनिर्धिकल्पकस्यापि अप्रामाख्यात्‌ सवंशूत्यतां स्या- 
दित्ति भावः । 


कथायं विसमादः १ किं १-सवादिज्ञानान्तरराहित्यम्‌ ; २-च्रारोस्ित्‌ अथ॑ 
क्रियास्थित्यभावः „ ३-धाधकन्तानान्तरोदयो वा , ४-यदा च्रनथंज (भरत ) स्वम्‌ ; ५- 
अथवा श्रनथेदिषयल्वम्‌ ; ६- यदा अन्यस्यान्यात्मनोष्टं खः ; ७-्रन्यद्वा किचित्‌ इति । 
न प्रथमः ; कचिद्वाधात्‌ , कविदिष्परसङ्गात्‌ , भरफिचितकरत्याचच ॥ संबादकाभाये कथ 
मध्यवसाय इति चेत्‌ -येथा ह्यादकस्येति पश्य । परस्परसंदाद।त्‌ उभयाध्यदसखाय इत 
चेन्न, णुक्तिरचतबोधधारावादिकसन्ततौ तदसिद्धेः ॥ श्रथेक्रियापिरहव्यवस्ायधिसंष।द।त्‌ 
तत्र स्त्रपरपालमिति चेत , एतेन द्वितीयः कल्पः परिजिघरद्धितः । सोऽपि न , सर्दा- 
सामाधक्रियाणां विकलुपोपङञलयात्‌ । न हि निविकलपकेन कथित्‌ प्रदतेते । न च विक- 
ल्पतः प्रृततस्याथक्रिया न सम्भवति ( सिष्यति ) , मशिप्रभाटिषयसणिशिकलपश्दृततस्येव 
सवलक्ञणपरदतनि्िकल्पक जनिनतदारोपिवाधों खदिकलपग्दृ्स्यापि पार्पयणाथरम्ब-- 
न्धात्‌ निविकृल्पकनिदान एवं सम्राद्‌ इति च्च नियामकाभावात्‌ । बाधितस्दसिति 
चैतु--ततस्तृतीयः प्तः स्वीह्तः । सोऽप्यतारः , श्रसिद्धेः । श्रत एवादु्रानात्‌ तत्सि- 
द्विरिति चेन्न-अ्रधापि तस्पर्राशयानिधयात्‌ ॥ भरथेजत्यात्र तत्सिद्धिरिति चेन्न, सात्ताद्‌ 
सिद्धः । परम्परयालव्िशेषात्‌ । श्रत एव न चतुरः; नच जात्यादिदिशिष्टस्य जात्या- 
दि विशेषणस्य वा चटोपलम्भसिद्धस्यावाधितस्याप्यन्ध॑लं निश्चिनुमः, यतरततधद्तस्य धिक 
लषस्यानथंजध्वम्‌ । अतएव न पञ्चमः, भनुभानादिनिभर लनाच । 


प्रयाद--भद्वती विद्वानों के प्रकृत अनुमान का साध्य मिथ्याविषयत्व रूप चिसम्बाद है उसके 
विषय मे प्रष्न है कि बविसम्बाद पदाथं क्या है ¢ १) वया चट्‌ संवादी (सत्य) ज्ञानन्तर्‌ से रार्ट्िव्य स्प 
है (२) भथवा उसमें साथंके क्रिया का अभाव रहता है । (३) अथवा विसम्वाद मे दूसरा ज्ञान उत्पन्न 
हो जाता है ¡ (४) अथवा वह अन्धंजन्य है ? (५) य। वह अनथं का विषय होता है? (६) वह्‌ अन्य 
वस्तु को प्रतीति श्प है ? (७) अथवा उसका इन सनौ से कोई दुसरा हीन््प है? उसे सम्बादी ज्लना 
न्तर राहित्य रूप मानतो; इस मान्यता का कही षर्‌ तो बाध होगा, कहीं पर उस मान्यता मे सिद्ध 
साधनता होने के कारण हमें इष्टापत्ति होगी. । आर कहीं प्रर यथाथं ज्ञान का अभ्राव रहने पर भी उस 
नानि कै बाधित न होने के कारण उक्त ज्ञान का य्थाथ्यं ज्यों केत्यों बना रहेगा । यदि कहं कि सम्बादी 
षान के अभाव में उप्त ज्ञान का प्रामाण्य कंसे हौ सकता है? तो इसका उत्तर है कि जिस तरह संवादी 
च नान्तर के अभ्नाव मे सम्वादी ज्ञान का प्रामाण्य होता है, उ तरह इस जान का भो प्रामाण्य होगा, 
धद्व कहं कि च्रिसंवादी दोनों ज्ञानो के विसम्बादी होने के कारण दोनों स किस का भी निश्च हौ 
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जायेगा, तो ठेसा भी नहीं कहा जा सकता है, क्योकि देवा जाता है कि शुक्तिरजत के धारावाहिक ज्ञान 
मे दोनों ज्ानों.के प्रामाण्य. का निश्चय नहीं होता । यदि कं कि शुक्तिरजत ज्ञान मे रजत कै अथं क्रिया 
कारित्व का भभाव होने के कारण उस ज्ञात मे विक्म्बाद होता है, अतएव वहं सवंत अप्रामारूप साना 
जाता है ; तो एसा भी नहीं कहा जा सकता है, क्योकि भापके इस कथनं से आपने विसंवाद विषयक 
दुसरे विकल्प को अपना लिया | आषके इस कथन का अथं हुशा कि माप अथं क्रिया के अभाव को 


अप्रभा मानते है; फलतः इस कथनकपयंवसान अथं क्रिया का अभावं विसम्वाद है, इस द्वितीय क्प के रूप 
भे हो गया । मौर आपका वहु मी कल्प सिद्ध नहीं हौ सकता, क्योकि आपके ईस कयत से सिद्ध है कि 
सभी अथंक्रियाओों स विकल्प ज द्वारा प्रवृत्ति होगी । विकल्प मे अथं क्रिया के रहने के कारण विकल्प 
भी साथेक होगा । इस तरह आप का उपयुक्त अनुमान बाधित हो गया। ट्सके द्वरा विवट्पो के 
मिथ्या विषय कौ सिद्धि के वदले मे विकल्पौं कै सत्यत्व कौ सिद्धि हो गयी । फलतः भापएका सतन्वित्प्क 
अप्रामाणिक हो जायेगा । नि्धिकत्प के द्वारा तो किस की निवृत्ति होती नहीं । यहु तो कहा नहो जा 
सकता है [कि विकल्प कै द्वारा प्रवृत्त होने वाले कौ क्रिया साथक होती ही नही है । मणिप्रभाव्षिय° 
इव्यादि--यदि कहँ कि-जंसे मणि की प्रैषा को देखकर जिसको मणि का रम हो जाता है, ओर उसको 
प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त होकर वह्‌ मणि को प्राप्त कर लेता है, किन्तु उसकी यह श्राप्ति साक्षात्‌ नही 
होती अपितु परम्परातः होती है । विकल्प स्वलक्षण दिषियक त्विकतप्क जप्य सत है, ॐतएव वरहे. वि 
कल्प मे अध्यस्त होकर हौ विषयों का प्रका करता है । इस तेरह विषषत्प का विषय स्दलक्षणारोप्ति 
होने के कारण उसका विषय से सम्बन्ध परम्परातः हौ होता है, साक्षात्‌ नेहो । अहव सविकल्पकः ब 
विषय अथं क्रिया शून्य होता हँ, पिदिकल्पक का ही विषय मथ क्रिया रूप पम्वाद से युक्तं होता हे । 
तो यहु भी कथन ठीक नहीं है । क्योकि अद्वती विद्वानों कै स्स कथन मे कोई निमामक नही है ।यदि 
कहै कि विकल्प का बाधित होना ही नियामक है, तो यह भी नही कह सकते है , क्योकि आपने यह्‌ 
कहु कर विसम्व)द विषयक तीसरे विक्ल्प को स्वीकार ल्या । भौर [8८१ क्‌] ब.धितत्व उस्द्धि होने 
के कारण यह तीपरा भौ विकल्प निस्सार ह्रे है । विकल्प का बाधितत्व अनुमान के द्वारा सिदध होता है 
यह भी नहीं कहा जा सकता है । क्योकि भाज तक भी आप के उप्त अनुमान का प्रामाण्य नहीं सिद्धहौ 
पाया है | उ अनुमान को निश्विकल्प का साधक होने के कारण भी प्रामाणिक नहीं माना जा स्कृता 
कंपोंकि उस अनुमान की साक्नात्‌ सिद्धि नहीं हो सक्ती है । परम्परातः तो उसकी सिद्धिं ओर असि 
दोनों समान खूपसे होतीदटै। उपयुक्त साक्षात्‌ एवं परम्परा रूप विकल्पों के खण्डन द्वारा ही चतुचं 
विकल्प भी खण्डित हो गयां । जिनकी साक्षात्‌ उपलब्धि होती है; उन जात्यादि विशिष्ट को अथवा 
नात्यादि विशेषण को तो अनयं मानो नहीं जा सकता । भौर न तो उनसे ( जात्यादि विशिष्ट अथना 
जात्यादि विशेषण से ) उत्पन्न विकल्प को अनर्थं माना जा सकता है । भपकरे अनुमानमादि का खण्डन 
हो जानि के कारण पाचवा पक्ष भी उपपन्न नहीं हो सकता है, क्योकि आपके अनुमान भौ जात्यादि 
विषयक ही है | अतएव जाच्यादि कौ अनयं साले पर आप के अनुमान भी अव्रामाणिक ही होगे । 


साध्ये मिथ्याविषयत्वं विसंवाद इति तं विकल्पयति कश्चायमिति । अनथेभूतत्वम्‌- 
अनथोद्‌भूतत्वम „ पमनथेजतवमिति यावत । इष्टप्रसङ्गादिति । सिद्रस।धनादिव्यथंः । अकिवित्क- 
रस्व दिति संवादिज्ञानाभावेपि बाधाभवे यथाश्योक्षतैरित्ि भावः । चध्यवसायः-तस््रामास्या- 
ध्यवसायः । ततश्च प्रामाण्यासिदध : पद्धिषयो न परमां इति भावः । शुक्तीति । बारे सति परस्पर 
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संादेपि जार्यानहुध्यवसायादित्यथेः । अ्ै्रियेति । अथेक्रियाविरहव्यवस्ायरूपो विसंवाद 
इत्यथे: \ पतेनेति । अथेक्रियाविरहव्यवसायः--अथंकरियाविरह प्रमा , तथाच ्रथेक्रियाविरहो 
विसं याद्‌ हेत्यत्र पयेवसितमिति भावः , सवसामिति । विकल्पेन तद्विषये प्रवृत्तो यअथेक्रियादश- 
नाद्धिकल्पदिषयस्येवाथे क्रयादन्वम्‌  तत्तश्चाजुमाने वाध इति भावः । सवपसामित्यतेन {=£ 
छल्पङस्या प्रासःरयप्रसङ्गो विवशः , डन पादयति- नौति । बाधञ्ुपपादयति-नचेि । शङ्कते 
मशिप्रमेति । अनितान्तं विकल्पविशेषणम्‌ , तदारोपितः-स्वलक्चणाध्यस्तः, उल्लेखात्मकये चिकतल्पः 
निगिकल्यकनिदान इति । स्वलक्षणएविषयनि विकल्पकजन्यत्व)देव स्वलक्षणारोपितार्थल्ले खित्वम्‌ , 
ततश्च बिकल्पवि षयस्य स्वलक्षणारःपिततया स्वलक्षणरूपाथेसम्बन्धाद्िकल्पस्य पारम्पयेराथ सम्य. 
न्धित्वम्‌ , तथाच नि विकल्पकविषय पवाथेक्रियालक्षण संवद्‌ इति सचिक्त्पकविषयोऽथदिया- 
शरूल्य एवेत्यथेः । निगूढाभिसन्धिराह असिद्ररित्ति। अभिसन्धिमजानानश्चौद्‌यति त एवेति । 
पतदलुमानादेवेत्यथेः , अभिसन्धियुद्‌घ)टयति ' अद्यापीति । च्लुमितेरपि विकल्पत्वेनाघ्राम)सया 
द्विकल्पस्य बाधितत्वं न सिद्भवतीर्यथैः । 





यद्वा असिद्धरिति। वाधस्यानुपलब्धिवाधिहत्द1[द््यथ;; 
इदानीं बाधानुपलम्भेपि स ालान्तरयवाघो नजुपलद्धिबाध्य व्याह अत्तएवानुमानःदिति अत- 
एव नेति । उद्लात्परम्पराविकल्पयोयक्तदृपणा दित्यथेः । दृषरान्दरमाह नचेति । अनथत्वस्‌-- 
अपरमाथेतवम्‌ । प्रत्युत पारमाध्यं मेवं निश्चिनुमः, अतो बाध इत्यथे: । अतएवेति । अनर्थत्वा- 
निश्वयादित्यधेः । अनुनानादौति , अदुमानादेरपि जात्यादिविषयत्वेन विसाद एतदनुमानमप्य 
प्रमाणं स्यादित्यर्थः । 

पषटठोऽपि स्वलक्तणाकारततै जात्यादिसिद्धे निरस्तः | न चाङ्ब्दा त्माञ्थैः शब्दा 
त्मना विक््पे भातीति वाच्यम्‌ , सरेषु रिकल्‌पेषु रब्दालुवधाभावात्‌ ; यज च शब्दा 
यव॑धः ॥ तत्रापि न इन्दोऽथास्मना ( शब्द्‌ार्मनाऽथैः | ) प्रतिभाति । % श॒ब्दाःस्नेष 
पूवमेवाध्यध्पायात् । न च गौरित्यत्र गकारो कारबिसजनीयात्मकोऽयमितति मन्यन्ते (न्यते) 
भ्रपितु गोशब्दग्रषृत्तिनिभित्तभृतगोत्वाश्रयं इति | एकाथानेकशब्देषु मनेकार्यकशब्दैषु च 
शब्दानाधर्थानां च परस्परव्विरोधादैष न॑कता (नतत्ता ‡) द त्म्याध्यवसायद्षम्भवः | न्‌ चान 
साभ्यसन्िकषादिकमध्यासनिमित्तं पश्यामः | न च चज्ुषनीलादिग्रत्यये ्रादणनीलांद- 
शब्दातमना्टं खौ युक्तः । न च विकस्वाः सवे मनाः; (समानाः सानम) बाह्य न्द्ियव्धापारा- 
न्वयब्यतिरेकार्‌ गिधानदिरोधात्‌ । न च गोशब्दालसना खश्डशब्दात्मना च गोव्यक्तौ ६िकःख्प 
तायां जातिन्यक्तिशब्द विभागनिभित्तं सम्भवति । न च जातिशब्दो व्यक्तौ नाध्यस्यतव 
इति वाच्यम्‌ ; गोरयमित्येव प्रतिमाद्‌ ¦ तथा (तदा ! ) च व्यक्तिशब्दस्यापि तुखय 
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विकृल्‌पप्रामाण्यभङ्गवादः ( ७५ ) 
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न्वातया नाध्यासः । अरतरतटस्थ एव शब्दः स्वदिषयमोवेदयति वस्त्वन्तराच व्यदच्छिन- 
तीति न शब्दाध्याससंधवः। 
नापि सप्तमः , वाधपयैवचितस्य कस्यचिदन्यस्यानुपलम्भात्‌ , 
अन्यादशस्य साधनेऽपि विरोधामाघादिति ॥ 
न च संस्करश्रततामप्रेण . वरिकलपस्थाप्रामारयम्‌ ; स्मतिप्ामार्यवादिषु 
तस्य दुवचत्वात्‌ ; संस्कारमात्रास्ाधारणकारणकःरय स्मृतित्वात्‌ । रभृत्युभातसकत्वपत्त 
ऽप्यंशे स्प्रृतित्वलक्षणमप्रासा तयम्‌ प्र्तज्येत , न पुनपिसंबादिस्वलक्षणम्‌ । 


प्रस्ताद---जाति भादि के भी स्वलक्षणाक्तार (परमाथ) सिद्ध हौ जाने के कारण छठा विकल्प 
भौ घण्डित हो गया । यह भी नहीं कहा जा सकता है कि अथं शब्दात्मक न होने पर भौ विकल्प मे 
शब्दात्मक ल्प से प्रतीत होता है, क्योकि सभौ विकल्पे भब्दानुप्रवेश नहीं देखा जाता । जहो षर शब्द 
का अनुवेध भौ रहता है, वहा भी अथं शब्दात्मक रूप से नहा भरतीतं होता । क्योकि पहले ही उसका 
भणब्दात्मक स्प से हौ निश्चय हौतादै । कोई भींगौ को गकार भौक्ार तथा वि सजंनोधात्पकं ङ्प से 
नहीं मान्ता, अपितु उसे गोत्वानच्छिन्न रूःही मानाजाता है | किन एकायक अनेक शब्दों एवं अनेकार्थंक 
एक शब्द में परस्पर मे विरोध होने के कारण ही, उनके तादात्म्य का निश्चय होना असम्भव है ' शब्द 
एवं अथं के विषय मर साम्य तथा सच्निकषं आदि भी अध्यवसाय कै कारण नही बन सकते है । नीलादि 
का चाक्षुष प्रत्यक्ष हीने पर उनका (नीलादि का) श्रावण प्रत्यक्ष मानना युक्तियुक्त भी नहीं है अतएवं 
भी शब्दां तादात्म्याध्यास नहीं हो सकता । तभी विकल्प एक तरह के भो नहीं होते है; कुछ बाह्य ` 
न्द्रियौं के विषय होते ह तथा दु आाभ्यन्तरेन्छिय के । जैसे गौः यह विकंत्प मानसान्वय व्यतिरेकी हन 
तथा (वण्डोऽपम्‌” यह्‌ विकल्प चौक्षुषान्व्यव्यतिरेकी है। एके हीगोष्यक्तिसे गो शब्द से तथा दण्ड आहि 
णन्दोँ से जाति तथा व्यक्ति रूप शब्दका विभागहोनेके कारण भी तादात्म्याध्यास नहीं सम्भव है । यह 
भी नहीं कहा जा सक्ता है कि ज।तिबाचक्‌ शब्द का व्यक्ति मे अध्यास नहीं होता; जाति शब्द जाति 
का ही वाचक होता है आर व्यक्ति शब्द उससे भिन्न है, व्योक्रि जिस तरह की प्रतीति के दवारा आष 
शब्दाध्यास स्वीकारते है, उसी तरह कौ प्रतौति यह गौ है" यहा षर भी होतो है, अतएव जाति का भी 
व्यक्ति मै मापको अध्यास मानना हीहोगा । यि जाति का अध्यास न माने तो फिर उती तरह व्धक्ति 
छा भी जाति में अध्यास नहीं भमाना जा सकता है । अतएव यही मानना चाहिए कि तटस्थ रहकर ही 
शन्द अपने विषय क) प्रकाशित करता है'तथा अपने बोध्य दिषय को बस्त्बन्तर से पृथक करता है । 
उसका अथं मे अध्यास नहीं होता । विमम्बाद विषयक सातवां विकल्प इतिप नही भाना जा सक्ताई 
किं उपक्र दिषय में प्रष्न है कि वह बाध मैं षयेवसित होता है कि नहीं ? प्रथम पक्ष इसलिए नहीं 
भान्‌ जा सकता ह कि बाधं मे जिसका पथंवसन हो एेसी उपयुक्त विकल्प व्यतिरिक्त स्तु की उष 
लब्धि लीं हौती ॥ यदि गेवाधित वस्तु कौ सिद्धि भापकरे तो हमारा उससे कोई विरोध भी नहीं है । 
यदि कहं कि विकल्प चकि संस्कार मात्र जन्य होता है, अतएव भप्रामाणिक होता है, तो रसा इस लिए 
नदीं कह सक्ते दै; कि कु अद्य तौ विहान्‌ हौ संस्कारमात्रजन्य स्मृति का प्रामाण्य स्दीकारते है । स्मृति 








( ७६ )  #तेदृषतयाम्‌ 
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भनुजवार्पकश्वल्ादी अहतौ विनो के भी अते, भगत: स्मृतिघ्व छप अप्रामाष्य होगा, विसम्वःदित्व 
शूप नहीं | 





ह्वलक्षरेति । परमाथेवयेव्यथैः । अन्यस्यान्यात्सना मानमस्दीति शङ्कते । नचाश- 
ष्देति । शब्दासमना प्रतिभानाभावं दिशेषद्‌ शनानुरलम्भेन चवोप्पादयति अशव्द्‌र्र नवेत्यादि वा- 
कयहयत । आपहिवित्ति। इदमुपलक्षणम , कवचिष्गोशव्द वास्य इत्यापि भासत इति माव 
शब्दाथभेद्य हस्वावश्यकस्व माह एकाधरैतथादिना + कारणाभावा न शब्दा्यासम्भव इत्याद -- 
नचेति । नच विकल्पा इति । पकेन्द्रियभराह्यस्वात्‌ डरोप उपपद्यत इति भावः । नच निव्रिक- 
ल्पके तदुपक्षयः , समनसोपि तथा प्रसङ्गादिति भावः । नच गोशब्द्‌)र्मनेति । जाटिय्याक्तिय)नच- 
कलवान बन्धनत्वात्तद्धिमागस्येति भावः । शब्दाध्याध्यास पत्ते वाच्यवाचकमावग्रदो न समयग्रह 
समयथ्रहाभावे विकल्पे शब्दायुवेधामावेन तस्य शब्दालुवेधोपयोगित्वात्‌ , शब्दाध्यासरूप शब्दा- 
वेधे च पूवं शब्द्‌ ॒तादारम्यप्रहस्यैव उपयोगिवया तस्यैव समयग्रहर्वात्‌ , अतो जातिबाचि- 
त्वादि विभागो नास्वीति तात्पयेम्‌ । नचजातीति । जातिशब्दो ज1तिवाचक प्व, ठतदिररश्च 
ज्यक्तिशब्द ईति विभाग इति भावः । यादृश्या प्रतीत्यात्वया क्वचिच्छुच्द्‌ाध्यास उच्यते तादश्ये- 
वेयं प्रतीतिरिति -जातिशब्दस्याप्यभ्यासौ दुवौर इत्ति भावः । खस्तु 5{हि जाति शब्दस्याध्यासः ; 
व्यक्तिशच्द्स्य तु माभूत्‌ ›, अतस्सिद्धौ विभाग इत्यच्राह-तथाचेति । श्रतङति । ततश्शाच्द!ध्य!से 
प्रव्यक्षादिविरोधादि अतशराच्द्स्तटस्थस्सन्‌ विषवानन्तभूत एव च्युत्पन्नमथ बाोधघयात्त) प्रव्यद्ा- 
दिष्वपि क्वचिद्वाच्यवाचकभ)वस्षभ्वन्धेन विशेषणतया भासमानो वरत्वन्तर)द्रचव न्न न्तीव्यथैः। 
उपसं हरक्षि- इति न शब्दाध्यांस सम्भव इति । सव्रमोपि कि वाधपयवसिंततः. उत नेति विकल्प्याय 
दूषयति-धःघेति । ननु संस्कार प्रसूतायास्सतेरप्रामास्यदशना त्‌ संस्वार जन्यत्दमपरामास्यप्रय)ञ चम्‌ ; 
सतस्तादशस्वाद्विकल्पस्याप्रामास्यं वाच्यतित्यत्राह्‌-नच संस्कारेति । संरकारडन्यत्दच परेण स्वम. 
तानुसारेणोक्तम । अभ्युपगमेन परिहारः । न॒ वयमयाथाथ्येलक्षणएमप्रामास्यमापाद्यामः परन्तु ; 
स्मृतिस्वलक्षणाप्रामाण्यमित्यत्राह- संस्कार माच्रति । माच्नपदूं प्रत्यमिज्ञायामतिव्याद्विव)रणाःयः। 
असाधारणपदमसम्भववारणाथम । स्मस्यनुभवेति र्ष्टत्यनुत्वातमकत्वाङ्क)क)रय) व्यथः । 

त्रिकलपत्वादिति हेत॒थ विशिष्ट्रत्ययत्वेमात्रमु ? तद्विरोषो बा ? नाधः, र 
कृलयकस्याप्यस्मन्यतेन यर्किविद्विशिष्प्रत्ययत्वनानकन्त्यात्‌ । तरयापि पकीकरे ठ्दात- 
रिक्तिनिर्धिकलपकस्यानुपपया सवप्रतयक्ञोच्छदग्रसङ्गात । नापि द्वितीयः , प्रथमाक्तसन्नि- 
पातज्ञविशिष््रत्ययाद्परितनरदिशषटपरत्ययरयं कारणदप। दि६.प।भादात , २२६ रसदा 
देथादोपरपलयस्थापनात्‌ । अतो दिशिष्टग्रस्ययमात्राप्र मायादिना सर्वप्रतनि् ल 
परिशेषोऽपि श्यतछमुपस्थापयेत्‌ $ न पुनरढतम्‌ 1 किथ्च परकलिपतथाद्यदिषयनिरिकलप- 


कस्य त्वन्भतेन भिथ्याविषयत्वातव तद्द्छन्तेनादर्ताःपयनिकलप्करयापि पिथ्यादिषसतस्द- 














पिकल्पप्रामाशयभंगवादः ( ७७ ) 
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 मनुमेयभिति | कव्व 
। ॥ श्रो-विक्षसा विषयत्वं चेत्‌- प्रहणः भ्रतिर।धते । 
श्रोतव्या दि विधीनाम्‌ स्याद श्रो ठव्यत्दमेव ते ॥ 
ग्रतो न निवस्य (स्यापि ) ब्रह्मणो दिकस्पाविषयत्वमपौति ॥ 


॥ इति शतदृषर्य पिरुखग्रामाशयभङ्खवादः स्तचसाश्शिः ॥ 
€-%- 


प्रसाद-- किच्च अती विद्वानों के अनुमान का ।विकल्पत्वात्‌' यहं हतु वाक्य विशिष्ट प्रत्ययस्व 
मात्र को बोधित करता है अथवा दिश्िष्य प्रत्ययत्व के अन्तर्गत भाने वाले इर््द्रियो वें सुल्िविष्‌ं ज्य 
प्रथम ज्ञान के पश्चात्‌ हीने दाले विशिष्ट प्रत्यत्व अदि क) बोधित व्रता है ? विशिष्ट प्रत्ययत्व माव 
को इसलिए नहीं माना जा सकता है कि हम निधिकल्पक् प्रव्यक्ष को भौ यत्विच्छित्‌ व्शिषण विश्षिष्ट 
वस्तु विषयक ली मानते हैँ; जतए्व ञआाषका निविषत्पक ज्ञान भी विकल्पान्तगंत होते कै कारण मिथ्या 
विषयक हो जायेगा । यदि उसको भौ अप पक्षान्तगंत माने तो फिर सभो प्रत्यक्षो का ही उच्छेद हो 
जायेगा, क्योकि उसके अतिरिक्त कोई दुसरा निविक्ट१ हो नहीं सकता । दूसरा पक्ष इसद्ए नहीं माना 
जा सकता है कि प्रथमेन्द्रिय तन्िकर्षजन्य विशिष्ट प्रत्यय के पश्चात्‌ होने वाले दिशिष्ट प्रत्यय मे, कोई 
क्।रणं दोध आदि प्रिशोषता का अभावं होने से तथा ससार का सम्पकं आदि के दोष रूपत्वाभाव का 
प्रतिपादन करने के करण, वह ज्ञान मिथ्या वस्तु विषयक नहौ हौ सकता है । इस तरह विश्लिष्ट ज्ञान 
कै मिथ्यात्वे प्रतिपादन करने वाले अद्रौती व्द्िनो के मत मे परिशेषात्‌ शून्य तत्त्व होः अवशिष्ट रहेगा 
भर्त नहीं । किचि कल्पित बाह्य वस्तु विषयक नििकल्पक क्षो आप मिथ्या विषयक मानते ह , उस 
नि्धिकल्प का दृष्टान्त देकर भद्वंत विषयक निविकल्पक का भो मिथ्यात्वानुमान किया जा सक्ता है ।' 
तथाह्ि--अद्त विषयकं नििकल्पक ज्ञानम्‌ मिथ्या ; नितरिकट्पकत्वात्‌ , कल्पितबाह्यवस्तुनिदिकल्प- 
कवत्‌ । 

किश्च यदि भाप ब्रह्म को विकल्प का विषय नहीं माने तो फिर आपके मतम ब्रह्य के ;- 
श्रवण , मनन एवं निदिध्यासन का विधान आश्रोतव्य हौ हो जायेगा । अत्तएव निविशेष भौ ब्रह्य विकल्प 


का अविषय नही सिद्ध हौ सकता है । 


इस तरह शतदुषणी का विकल्पप्रामाण्यभद्खः नामक सेतालिसर्वां वाद समाप्त हआ ॥ 
2ैः-- 
त द्विशेष-विशिष्प्रस्ययत्व व्याप्यः प्रथमाक्षसन्निपातजप्रतययोत्तर वि शिष्टप्रःथयध्वादिरि- ` 


व्यर्थैः । द्ियुभवसम्प्रतिपन्नो विकल्पः पक्षः ? उत विशिष्प्रस्ययमान्नम्‌ १ भाद्य दोषमाह + 
१ (१ ज्र १. 
निर्विकल्पकस्यापीति । अनेकान्त्यात्‌-सनिद्ग्धाऽनेकान्वात्‌ । पक्ष॒तमस्वे च वदयमोण प्रस्य 








( , अप )  शतदूषसयास्‌ ˆ` ` 


ये 


क्षच्छेदो द्रष्टव्यः । द्वितीये दोषमाह तस्यापीति । उच्छेदः चभ्रामास्यम्‌ । द्वितीये शप्रयोजक-, 
स्वमा प्रथमान्ेति । सवे प्रस्यक्तेति । निर्विकत्पक्ाभिमतस्य ब्रह्मप्रस्यक्षस्यापि विशिष्ट प्रस्ययत्वात्‌ 
शत्यक्षम नमू लामत्ति आवः । श्रोततव्यादीति | श्रवणाव्वनां विश्िष्टप्रस्ययत्वेन विकल्पाचिषये 
शरह्स्यसन्भवात्‌ भवरादि्विधीनामप्रामास्येनाऽलुपादेयत्वं स्यादित्यथेः । अत इति । श्रोतव्य 
स्वभसङ्गादत्यथंः । ततो ब्रह्मणोपि मिभ्यातवं स्यादिति भावः | 








इति श्रीमहाचायोपरनामधेयेन रामाघुजदासेन विरचितायाम्‌ शतदूषणी व्याख्यायाम्‌ 
चण्डमारताख्यायाप्र्‌ वि छत्पप्रामार्यभङ्खो नाम सप्रचत्वारिशस्स्कन्धः ॥४५७॥ 


क जय उत्नच् णचच्यव्यखव्वाद्डः अष च्स्व्वारि जः ॥द्८् ॥ $ 





गुणत ुतिविशेपविचिधरिते निगमद्ीमनि यत समध्ेमहे | 
` स्पृतिपुराणशतंरुपय'टति तदिदपस्तु सदा हृदयेषु दः ॥ 


प्रसाद--जौ भगवान्‌ कल्याणकारी बात्सल्यादि गुणो तथा लीला वभूत तथा नित्यविभूति आदि 
से विशिष्ट, -वेदान्तों के प्रतिपाद्यभ्रूत तथा स्मृतियों एव पुराणों के अनेक वाक्यौं से उपवृ हिति ह, वे हमारे 
हृदय में निदा करे । 
उपनिषडुपन्रह्यणप्रतीपप्रशमपटूरण्रतध्र तेरसिद्धाः | 
ह ययुखटदयङ्गमाः पिवेम श्रवणपुरेः कविवादिसिद्रदाचः॥ 
 इयत्तानालीढाखिलगुणविमूति स्मरतिमुखैः 
| सहः क्ोशन्तीनामर . हयमरुखभिदङ्कारमनिशम ¦ 
ध्रतीनाम्‌ प्रव्यृद्ानसुरजनमोद्ाय विदितान्‌ 
निचन्धन्‌ शेवादीन्‌ स जयति धृशं श्रीनिधिगुर 


राणविभूतीति । अनेनादरुक्तविशेषं सहा वग्रताथव्यक्तीशरणमुपन्रह्यणं स्वमते उपपद्यते 
परमते तु तद्व घटचमिति सूच्यते ¦ वेन वादाथः स्डगृहीतो भवति । निगमसीमनि--वेद्‌न्त 
हर्यथ: । 





नबी ब्रहम त्मकं चथ्यन्तसिद्ध रभतिपुराणादीन्युपव'हयन्तीति 


॥ 7.5. 


न्यतु..-किविद्च्यते-यदधा शब्दमात्रस्य -नि्धिशेषवोश्रनसामभ्य नास्तीस्युपापीपदाम } -तदा ` < 
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ष कष ^ ¢ (क € ¢ 

कव कथा तद्धिरोपाणणामु ? यदा च भरुत्तिवखिदशेषाऽपि विशिष्टविषयेति निशेष्म; तदा 
# # [कर पे € ^. (~ 

कथं तदुप ईखानि तत्प्रलोपानि ( वल्रहिषादकानि ) प्रतिपधसाहे १ यद्‌ पुनः निरि 

पपरा सेति प्र्थि , तदा तत्रोपवृ'टणं नाम \१; कि यथ्तानुवादमः्रम्‌ १८२) उत 

तद्व्यथंक्तौकरशय्‌ १ (३) द्य युक्तदश्त्यन्तरः मप्‌ , ( ८ ) भ्रन्यद्रा ऊश्च इति / न 

प्रथमः , -अनुबादपातेषूरवृ हणव्वप्रिद्धयभादात्‌ , प्र्ौजनाभाशाच्च ।  ज्ञारस्थिरीकरशम्‌ 

प्रयौजनमिति चेन्न, शरृतिपरासारये तदय च यथाबन्दीमा्तिते तदनुचादम्रेक तदतिरि 
(~ । च % ८ 

्तस्थिरीरणासम्दवात्‌ । पदि तत्रानाश्वापः , तदा केव कथा सम्भयद्धमप्रमादादिदौ- 

मै + ¢^ €~ 

वेषु वाक्येषु । न चं एान्तात्ौगतमतभाश्रित्ष संबदातपरास1ण्यमनुमन्तुसहसि । नचेवयु- 

[चतदु ९] पव दणान्दरपरापेक्तम्‌ ; अनवस्थाप्रषङ्गात््‌ । न च तन्निरपक्तम्‌ ; शरुतिःदेध तव 

तत्राप्यनाश्चासग्रसङ्गात्‌ ।॥ परस्परस गदादुमयत्राश्वास्र इति चत्‌ , न [ मास्तु |, च्रस- 

ज + [क । (ष । य्‌ ॐ पि ~= ९ यर 
कृदनुपं दिते कथ तिव क्यमात्रजन्मनि तत्परत्यथप्रवाहेऽपि तस्थ कतु शक्यत्वात्‌ , अतिप्रस- 
द्श्॒उदैति । 

ध्रसाद-अटरुती व्द्विनों ने य्हनजो कहा है कि व्रेदान्तों मे निविजेष तथा ज्ञानमात्र ब्रह्य कां 
भात्मा ये अथेद बतलाया गया है । उप्ती ब्रह्य का उपवृहुण स्मृतियों तथा पुराणों के वाक्य करते हं । 
इसके विषय में श्नीभाष्यकार ने ही उन वाक्यों के प्रकरणादि कै समालोचन पुरस्सर उनका यथोचितं 
अथं कर दिया है, अतएव अद्रंतती विद्वानों वी उपयुक्त मान्यता के खण्डन मे सामान्यतः हम कुछ कहु 
रहे दै । हमारा कहना है छि किसी एक्‌ शब्द का भौ तिविशेष वस्तु का बोध कराने मे सारथ्यं नहीं, 
इष बात का हम प्रतिएदन कर चुके हैँ ' एसी स्थित्ति में अनेक शब्दों से बने वाक्योंके द्वारा निर्विशेष 
का प्रतिपादन कंसे सम्भव होगा ? जव क्रि हम लोग यह्‌ निर्णय कर चुके है, कि सारी श्रुत्तियां हिष्ट 
ब्रह्म का ही प्रतिपादन करती है, तब यहु कंसे कहा जा सकता है कि वेदार्थो के व्याख्याभूत इतिहास 
पुराणादि नि{शिष ब्रह्म का प्रतिपादनं करते हँ ? किच्च जव आप यह कहते हँ कि स्मृत्यां आदि निवि- 
शेष ब्रह्य काही प्रतिपादन करती दह, तो प्रश्न उठता है कि खाए उपबरृहुण का क्या अथं मानते है ११) 
क्या श्रुतियों मे प्राक्त निरिशेव ब्रह्य का अनुवाद मात्र ?( २). अथवा इसका प्रकाशन? (३) या 
जिन बातो. को बर्हा नहीं बतलाया गया है उनका वर्णन ? (४) या अन्य वूः ? 
अनुवाद मत्र तो इश्चिषए्‌ नही माना जा सकता है कि अनुवाद मात्र को उपन्रहण नहीं 
कहते. है । किच्च भर्युक्तं लिविशेष ब्रह्म का इतिहासादि के द्वारा अनुवाद मातर का कोई प्रयोजन भी नहीं 
होगा । यदि कहं कि उसका प्रयोजन श्रृतियों मे ज्ञात अथं का दुढीकरण ; तो यह भी नहीं कह घकते 
है, क्योकि श्रुतिर्यां जिसका यथावत्‌ विवेचन करके स्वयम्‌ उसमें प्रमाण बन गयी है, उसका अनुबादमान्न 
करके पुराणा उसका वणेन सा स्थिरोकरण करेगे ? यदि भपौरुषेय श्रृतियो मे अविश्वास सानेंतो फिर 
पौरषेय वाषयों में विश्वास अवश्य होगा, क्योकि पौरुषेय पौराणिक वावयोंमेत्तौ भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा 
तथा करणा टत्रादि दोषके चि भरपूर अवक्राश रहता है| यदिभाष पक्षात्‌ बौद्ध मत कौ अपनाकर, 








( ८० ) शरतदूषर्णयाम्‌ 
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स्मातं वाक्यों के संवाद के (रा श्रूतियों का प्रामाण्य मनना चाहते हों; एेसी भी बात नही है । संवाद 
के द्वारा प्रामाण्य मानने मे दूसरा दोष यह्‌ दहै कि भाप संबादिवचनान्तर कै द्वारा प्रामाप्य मान्ते ह, 
अथवा सम्वाद मात्र के हरा ? प्रथप्र पक्ष मे उस वचनान्तर के द्वारा प्रामाण्य मानने मे अन्योन्याश्रय 
दोष होगा ; क्थोकि जव श्रतिथों का प्रामाण्य हो तो उमके द्वारा दूसरे वाक्य की एक वावयता हो , 
अर एक वाक्यता हौ जाने पर उनके द्वारा श्रुतियोँं मे प्रामाण्य होगा । यदि द्वितीय पक्ष माने तो अन 
वस्था दोष होगा, कंथौकि जिस वाक्य से श्रृतियों का संवाद (एकवाक्ता) होगा उसके सथ सम्बाद रखने 
वाले वाक्य को भीसवःदकङ्की अपेक्षा होगी मौर च्स वाक्य कोभी अपनेसे भिन्न की । यदि सम्बाद निरपेक्ष 
माप प्रामाण्य मानं तो फिर आपका जिस तरह श्रतियों मे अविश्वास रै, उसी तरह उप्वृहण वाक्योंमें 
भ¡ अनाहञास होगा । यदि श्रृतियों तथा उपबरृहण वाक्यों के परस्पर मे सम्बःद के हारा दोनो में 
विश्वास्त माने तो एवा जाप नहीं कह सकते है, वयोक्रि बार-बार अनुसंधान करने के कारण केवर ए 
श्रुति में जौ विश्वास आप का उत्पन्न हुआ है, वहु दिष्वास श्रौत ज्ञान प्रवाह रूप उपव हणो भी सभव 
है , ओर दस्रा होने पर बाह्यागमी के भौ परस्पर मे एक दाक्यता होने पर उनमे भी विश्वास का 
प्रसद्ध होगा | 
इह तत्तद्राक्यानां प्रकरणादिपयोलोचनया सविशेषपरत्वोपपादनमुखेन नि विश्रेषवस्त्‌- 
पदद्यणासम्भवालुपपादने हेतुमाह तत्र तावदिति । अनेन प्रकरण।दिविरोधान्न निरिशेषोप्चचु 
णस्वमिि सन्यते । यद्रा निविशेषोपदृह्यणासम्भवे हेतुमाह तघ्र तावदिति । “भाष्यकारैः प्रद 
शठः" इव्यनेन नि विशेषे प्रकरणादिविरोघस्यावि चाल्यत्वमिहजुपपादने टे तुश्च सूच्यते । देःव- 
न्तरं प्रतिजानीते सामान्यत इति । किमथ निश्चय एव स्थिरीकरणम्‌ उतान्यत्‌ किचित्‌ ? नायः 
तस्य निश्चितश्रात स्येन मो्ांसषितेन श्रतिवाक्येन सिद्धतयाऽनुवादनेरपेदच्यात्‌ , न द्वितीयः ; 
अनुवादात्‌ स्थिरी करणा श्रयस्यान्यस्य कस्यविद्‌ इशे नादिस्याह न श्रुतिप्रामास्य इत्यादिना । ताट- 
श्यापि श्रष्या अथौनवधारले हेतुमाह यदीति । तघ्रेति । कैव कथेति । अर्थनिश्चयदेतुनैश्चल्येपि 
भ्रतेरथेनिश्वयाभावे सन्देददैती जागरूक स्प्रयादिना अधेनिश्वयः सुवरां न सम्भवतीति भावः1 
नलर संवादादेव शब्दस्य प्रासाख्यनिश्चयः ; तत्श्चोपनब्ह्यणएसंवाद्‌ारनाक्‌ श्रुतेरथं निश्चयाभाव।दुप- 
बरह्मणःधी नमे वात्राथोवधार णात्मकं स्थिरीकरणमिव्यत्राह्‌ चैति । साक्षादिति । बाह्यत्व प्रच्छादनं 
विनेत्यथः । तथाच संवादेन वेद्प्रामाण्योक्तौ सौगत्तमतप्रवेशापत्तिरिति भवः । संवा दा1प्प्रामाण्ये 
दोषान्तरमाह नचेदमिति । कि संवादिवचनान्तरप्रामाख्यनिश्चयाधीन आश्वासः कि वा संवाद्‌ 
माचाधीनः ? नायः--श्न्योन्याश्रयप्रसङ्गादिस्वभिप्रेव्य दितीये । दोषमाह असकृद्‌ नुसं हितेति । 
तस्येति । आश्वासस्येत्यथंः । न च प्रमाणान्तरसंवाद एवाश्वासहेतुरिति वाच्यम्‌ , भनिरश्चित- 
प्रामांस्यत्वाविरेवै स्वसंवादादप्याश्व)ससम्भवादिति भावः । अतिप्रसंगश्चेति । बाद्यागमानामपि 
परह्यरसंवादादप्रामारयप्रसङ्ग इत्ति भावः । 
नापि द्वितीयः ; निविशेषपक्ते तदयोगात्‌ । तथाहि--यन्निविशेषं भ्रतम्‌, तत्‌ 


भरतव व्यक्तम्‌ । तदति(रकतप्रकोशने त सविशेषल्यावश्यंभावादुपवृ हणो पवृ 'हणौयदेघय्यम्‌ । 
पिथ्याभूतातिरिक्ताकारबोधनेऽपि कथं तक्छावेद्‌करयातच्वादेदव पवृ हणं स्यात्त । भध 












उपव हणवं दव्यव्र (दः ^ 0 
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श्रुतो करप चिदरतिपननं कस्ये चिस्प्रतिषन ्रहमस्दरूपमेदात् : व्यज्यत इति. सलन्यसे-ठदपि न, 
भ्रति प्रति स्ननङ्गत्यमरघङ्गात्‌ ॥ तद्‌1भिञ्ख्वज्ननात्‌ तदङ्धस्वमिति चेत्‌ , तरफलसिद्धौ कि 


तदाभियुख्येन १ श्रसिद्धौ 9 इतस्तत ! 
नापि तुतोयः , भरदुपव हणल्वप्रपङ्गादेद । अन्यथा परस्परभिन्ना्थानां वेदमा- 
गानामेभः परस्परो एव्‌ दशलप्रसङ्गात्‌ । 
परसाद-- उपब्र हणो को. श्रौताथं का व्पक्िकरणः मान्न भी ` नहीं माना जाः सक्ता है; क्योंकि 
निश्रिशेषपक्न मे वह उपपन्न नहीं हो सकता, किच श्रुतं निर्विशेउ ब्रह्य तो, ध्रूति हे द्वारा ठ व्यक्त है, उप 
बरृहण वाक्यों हारा उससं भिन्न का ध्रकडन होने पर उस प्रकाडित वस्तु को सविशेष नटश्य मानना 
होगा, मौर रेत स्वितिषें उववृहण ओर उथनृहणीय यें विरोध होमा । तत्त्वावेदकं उपव हण वाक्यों का उपव हूण 
जतस्वावेदक वाक्य कसे हो सक्ते हँ । यदि कहें कि ब्रह्म का स्वरूप किसी कातो भृति मे प्रतीत हमा 
है फिन्तु किती को नदी प्रतीत हुआ है; उसो ब्रह्य के स्दस्प का प्रकाशत उपव हण वाक्य करते है, तो 
यह भी नहीं कह सक्ते हैँ, क्योकि एेसा मानने पर उपबर्हण श्रन्थ श्रूति के अद्ध नहीं हो सकते, क्योकि 
श्रुत्ति का उपकारक ही उपब्ुहण होता है +, स्वत्र्त्रतथा किसी के प्रत्ति बोधक को उपनबुहुण नहीं कहा 
जाता । श्रृति के प्रति साभिमूख्य पैदा करके धी उपबह्ण ग्रन्थ भरत्यज्ञं नहीं हो सक्ते) श्नूत्यथं का नणय 
हो जाने पर उनके प्रति आभिमुख्य से कोई लाभ नदी, अयवा श्रुट्यथं के निरघारण के अभाव मे, उपव 
हणों द्वारा अाभिमुख्य भी असम्भव है । अनुक्त वस्त्वन्तर दणनख्प भो उपव हेण को नहीं माना जा सकता 
हे, क्योंकि उसे तो उपवरृहण कहते नहीं है |. अन्यथा भिन्नो के  प्रतिपाटक वेद के तत्‌-तत्‌ भाय ही 
परस्पर मे एक दूसरे के उपब हण सिद्धहौ जायेगे । 





छि निश्चयसानं व्यक्तीकरणस्‌ उन सासान्यतः प्रतिपन्नस्य दिशेषाकारनिश्चयः । 
माद्य दोषमाह यन्निर्भिश्नेषभिति । द्वितीये तद्तिरिक्ताकारः कि रूस्यः उत मिथ्या १! आद्य ओह 
तदतिरिक्तेति । द्वितीये भिथ्याभूतेति । अघ्ेति । उपन्रह्यण ` इत्यथः । भरुतिश्रतीति न श्रस्या ्रति- 
पन्नेऽथे विक्षेषवाधनेल श्र. तौ. संशयिताथेञ्यक्तीकरणादिना वा श्र स्युपकारकत्व एवं उप्ह्मणत्वं 
स्यात्‌ , न तु स्वातन्त्येण कञ्चित्प्रति बोधकछूवसात्रेणेति भावः । तदाभिगुख्यजननादिति स्वमू- 
लभूतश्र तम प्रवतैनेनेत्यथेः । तफलेति फलमथवधारणम्‌ । असिद्भाविति तत्‌ आमिसुख्यम्‌ । 
उपच्रह्यणावधारितस्यथस्य उपादेयत्ववुद्धचा हि तसप्रहिपाद्कश्र तौ तन्मूलभूतायां प्रवृत्तिः स्यादिति 

भावः । अनुक्तवस्त्वन्तरमाच्रवणेनमिति वृतीयः पक्षः, तं दूषयति नापि. वृत्तौय इति । 

{~ र न 2 ९ ~ यरय तरिकतिरिष्‌य स 
नापि चतुथः , घ्यन्तमिन्नाथस्वस्य , अभिन्नायेत्वेऽप्यन्बूनानतिरिक्तन्षियस्दस्य 
र पर ज पि प्रय. य्‌] 9. 4. (देत +त स्य ह) ६4 रु 
ग्रतिरिक्तपिषयत्य<पि संत्य सिथ्याधतस्य)दषितत्यात्‌ न्बुरवोध्नस्द1शष्य्ते । न च वद्‌ाऽ्ष्यु- 
¶ - श (= न पर य्‌] छुर्‌ सौ < ~ रे ह: प भ = = ६ 

पवृ हता , रउक्तांशस्य तस्यतथा नरपेदयात्‌ । 9 सु शिस्तुषेतेरबोपव हएत्वमन्श्ाभाद- 
दिति । विश्व, यचाधिकं श्रुतौ बोध्यते , तत्पत्यस्वे संविशेषता । तन्मिथ्यात्वे भरुतिरत- 








( = ) शतदूषशयासू 
“दोः यो सो, >" “उ “र र > `" ख ए" र र" दो “र > < “ख, <, <> “दो, रो» र, <, “>, ट, २, “र, रो. खो >, ख, "खो > "ख, 


च्वावेदिका, पुवाक्यं तु न तथेस्यापन्नम्‌ । नच मा अदुपवृ हणमिति वाच्यम्‌ , शारी- 
रकाधरिकरणेषु तत्रतत्र स्म्रतिसंवादोदाहस्णादिपिरोधात्‌ । अन्यथा वेदा (चेद) नुप्राह्क- 
तस्यापि प्रहाणप्रसंगात्‌ । तसरहाशे पुनः; “श्राप धर्मोपदेशम्‌' इत्यादिमहरषिःचनदिरोधः, 
न चैवमस्मन्भते ग्रषङ्गः , भश्रतिप्रतिपनस्यव ब्रहमणोऽनन्तगुणशविभूतेरप्रतिपन्नारे वगुण दिभू{त- 
वेशिष्टयमोधनेन व्यक्तौकरणोपपत्तेः । न॒ चाप्रतिपन्स्यांशस्य) वेदाथेतवम्‌ टिग्रकीसा नन्त 
शाखे सहति बेदघरत्ते य॒त्र क्रचित्‌ कोटरे तस्थापि निलीनत्ात्‌ 1 तस्य चात्पभागश्रावि 
भिरयोभिभिरधिगन्तुमराक्यस्यात्‌ , तत्छरृते च योभिमिरूपव'हण प्रणयनोपपत्तः । कृति कति 
च वि] दृश्यन्ते अधीयमानास्यापि शाखाष्व्॑रतिपन्नाः संशयिताश्च उपव 'हणाधीनाध्य्‌- 
वसायाः घारार्थाः \ श्रन्यथा कथं वेदां वादिनां सतमेदसयुत्थानम ? न चोपएव'हणानं 
पियो विरोधाच्िणयासिद्धिः , उप्वृ हणीयविरोधाम्यां दिशेषात्‌ । श्रत दव हि शरीक 
स्मस्यिक्षरणे कपिलादिस्मृतेनिराषः । उपव णीयाविर्द्धमन्वा दिरमतिसन्निधौ तद्विरुद्धक- 
पिलादिस्प्रतेररमाणान तेर्पवं हणम ; न'प्युपव्‌ हीयबाध इति हि तवा्थः । तेन ताम 
सराजघ्रषङ्ीशपुराणादिमि अदोपव हणं पुराणविभागविवेकपरिज्ञानशन्यानामधिवेकितानि- 
बन्धनमिति तन्नाद्ियामहे । उक्तः हि मास्स्ये, “ग्नः शिवस्य माहास्म्य्‌" इत्यारभ्य, 
““ साच्िकेष्यथ कखेषु माह्यस्म्यमधिकं हरेः । तेष्व योगसिद्धा गमिष्यन्ति पर 
गतिब ॥"“ इत्यन्तम्‌ । तदेतत्‌ सवेमथतो निदितं मष्ये-"उपव'हणं नाम विदितपकल- 
वेद तदान रदयोगसदहिमसाक्तात्कृतवेदतच्ार्थान्‌ौ वाव; स्यातगतवेदवावयार्$व्यक्तीकरयःम 
सकलशाखानुगतस्य वाक्योथस्योखमागश्रवणदुररगमत्वेन तेन दिना निथयायोगादुपन्‌ 
हणं हि कायमेवः इति । एवं च सामान्यतो नि{शेषतया उपव हणाक्षम्भवेऽनुपव हितेन 
वेदनाथंनिशयायोगात्‌ व॑ददिप्लावृक्कं एव [निवि शेषद्‌]द्‌ः | स्मरन्ति च- इतिहासपुराणा- 
भ्यां वेदं सथुश्हयेत्‌ । विभेत्यसपश्रु्तात्‌ वेरो मामयं श्रतरिष्यति ॥इति। 








॥ इति शतदरष्छयाम्‌ उपृ हणवघव्यवादः अ्रटचसवारिंशः १।४॥ 
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उप हगवेषयव्यवाद' ( = ) 
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प्रसाद-उपयुश्त प्रकार से मिंन्न प्रकार का क्षी उपनरहण बाप नहीं स्वीकार कर्‌ सकते 
क्योकि प्रष्न है कि वह उपनृहण उपलं हृणीय से भिन्नाथंक हे, अथच अभिच्ना्थंक है ? यदि अभिन्त्त 
है; तो उसका विषय उपवृहणोय से अतिरिक्त है; या नहीं ? `यदि उक्तका -विषय अतिरिक्त है, तो प्रश्न हे 
ि वह विषय सत्य है; लिध्या ? यदि उपव हण का विष उपत्रे णीय से असन्न ह, तौ प्रश्न है कि 
उपन्रहण का विषय अन्यु तनंतिरिक्त (समान) पविषयक है; अथवा स्यूनविषयक्त { इन सभी पक्षोमेसे जीप 
उपल्रहण को न्यूनविषय्क हौ मान स कते दै 1 किन्तु कह गी उपदुःहण नहीं हौ सकता है ~, -कथोकि 
प्रन है, कि स्मरंति आदि अपने प्रतिपाद्यत श्भुति के अ्थीश का उपवुहण कस्ते है या अपने अप्रतिपाद्य 
श्ुत्यर्थीश का ? प्रथम्‌ पक्ष को इर्धालए नहीं माना जा सकता क्रि -स्वोक्तांश का जंसा श्रतिपादन श्रुति 
करेगी, वसा ही प्र॑तिपादन स्मृति भो करेगी 1 -माकार विशेष से उसका प्रतिपादन -अनपेक्षित है । दसरा 
प्ल इदथकिएु अमान्य है कि स्मृति द्वारा प्रतिपादन किया जाने वाला अंश स्मृति जादि का दिषय नही 
हे । यह यदि कहा जाथ कि श्नूति-स्मृति को अपेक्षा अधिकं (विषय करा प्रतिपादन करती है, "तौ कह विषय 
यदि सत्य है? तो श्रौत ब्रहम की सविशेषत्वापत्त होगी ॥ यंदि कहु थ्या है तो फिर ्रूति को मतत्त्वा- 
वेदक मानना होगा 1 "किन्तु पौरषेय वाक्य अत्वावेदक अतक्तवादेदक -नह्‌ दहै । यहां पर अद तौ विदत्‌ 
यह भी नहीं कह सक्ते है कि उपवृ-हण अनान्ञ्यक है, क्योकि शारीरक मीमांसा "के विंभित्च अंधिकरणों मे 
-स्मृत्तियाो के तत्‌ -तत वाक्यों के संवाद कौ म्हि बादरायण ने उद्धृत क्रिया है । अतएव इस कथन 
छन उदांहूत स्थलों से विरोध होगा । -उपनरहण ग्रन्थों का परित्याग कर्ते पर ज्रह्यानुप्राहुर तर्क 8, 
(विनाश का प्रसङ्खं होगा । अनुप्राहकतर्कौ कारपरित्याग करने पर "वां च मोदेशम्‌' इत्यादि मषक बत 


का, ्आपक्ती मान्यता से विरोध होगा । पसा सानन प॑र सिद्धान्ती के मत मे भी स्मृत्यनुपपत्ति क प्रसंद्ध 
भूति से विशिष्ट ह्य 


नहीं हौ सकता है, कैक हम मनते है, कि श्रुति प्रतीत ही -अनन्त गुण तथा ठि 
का, तथा उस ब्रह्य की अनन्तगुण विभूतियौ से विशिष्टता-जो श्रुत्स्यि मे नहीं रही होती) उसका परति 
"वादन करके सकल हौ जति द । -यह भी भाप नहीं कह सक्ते दै, कि वेदौमे अप्रतीत अथं वेदाथ नही ह 
कोक भरहात्‌ वेदवर की अनन्त शाखाओं के {किसी कोटर 'दिशेष मे बह अथं छिपा है, उस वेद का 
अल्पभाग श्रवण करने वाले सामान्य रोग नही जान सक्ते हैः उसी अथं-को बतलनि के दिए महषियों ने 
उपब हण ग्रन्धं का प्रणयन किया । क्रिञख जिन -णाखाओं का हम अध्ययन करते है उनके सी अनेक अर्थो 
की प्रतिपत्ति 'विना उपनुहण व्रन्थों कै संहारा कै नही होती \यह देखा आरी जाता है 1 यंदि एसो बात 
नही होती तौ वेदार्थो कै विषय मे समत्य कैसे होता? चंदि कटै कि उपव हण विय के परस्पर विरोधो 
होने के कारण उनक्रे दासय तिर्णय नहीं हौ सक्ता ह, वयोंकरि उपब हणीय अर्थो से 'विसरोघ तथा अविरोध 
के कारण ही -उषव'हणो भे परस्पर भे व्रिरोध तथा अविरोध -होते है । इसीलिए शासोरक मीर्मोसा के 
स्मृत्यधिकरण पे कांषिखादि रमति क्रा खण्डन किया गया है । उस अधिकरण का -यटी अभित्राय है {कि 
जाप्ततम मन्वादि स्मत्तियों वे स्चिधि भे उसके विरोद्धी कापिलादि स्मृतियों का भ्रासाष्य तह है, अतएव 
छन -स्मृत्तियो के द्वारा -न तो वेदध्थं का विषय)करण होता दै भौर न तो उन स्मूंतियों दरा उपबु हृणीय 
बह्म का -वाघ रही होता है अतएव तामस.) राजस ता संकीणं पुराणादि के दारा वेदौ वे उपब हण 
करना "पुराण के व्विक का जानन रहने के कारण उपब 'हको का अज्ञान साति है, अतएव हम उनको 
माच्या का समादार नहीं करते ह । मत्स्य "पुराण ते अग्तेः शिंबध्य माहाप्म्यम्‌- इस वाक्य से प्रारम्भ 
कर अन्त भे कहा गया है कि-साच्विक पुराण से श्री हरि का माहास््य भंधिंक होता `हे । उन्हीं "पुराणो 
तै शद्धा रखते वाने परम पद क्री -ध्राप्त करेगी । इन सारी बाती को श्रीाष्य मे कहा भौ गय) दै 








( ` ल्छे ) ` -शवदृषसयोय्‌ 





जिन लोग ने अपने योग की महिमा से वेद तथा उसके अर्थो को जानकर उनका साक्षात्कार कर ल्या 
है; उनके वाक्यों दारा, अपने ज्ञान वेदवाक्य कै बर्थोको समन्लने का नाभ. उपबृहण है । सम्पुर्ण शाखाभओों 
। ने प्राष्त वाक्य कोवेद के अत्पभाग का श्रवण करने के कारण समज्ञनाः कठिन है, अतएव उक्ष ठाक्य के 
अथं का निश्चय. उपन्‌ हण के विना नः होः सकने ॐ. कारण उपवुहण करना आश्य है । अतएव सामा- 


न्यतः निव्शिष ल्यसे ब्रह्म का उपवृहण न होःसकने के कारण तथा अनुषव्‌ हित वेद कै 
निचय न हे) स्वते के कारण; निरिशेषवाद वेद 


इतिहास एवम्‌ पुराणों कै: माध्यम से 
बेद भी उरता है कि यह मेरा.अनादरं करेगा । 


दारा अथं कां 
का विनाशक ही है । महियों ने कहा धौ है- 
वेदाथं का. उयनुहण करना चाहिए । अल्पश्ूत लोगोसे 


प तरह शतदूषणी का उपवृहुण वंघटचवाद नामक अडतालिसवें वादका प्रस्ञाद पूणं हुअा । 


क-कै 


नापि चतुथं इति अस्तूच्रह्मएत्वं यत्किद्धित्‌ , तथाह समुपल्र'ह्यणत्वेनासिमतमध्यन्तम्‌ 
उपचर हणं येन भिन्नाथं अभिन्नः वा { अभिन्ाथे.वेपि अतिरिक्तविषयं न वां ? अतिरिक्तविषय- 
पि ध्याविषयं वा १ अतिरिक्तविषयत्दाभावेपि अन्यनानतिरिक्तादषयं न्यूनदिषयं 
वा ८ तत्र पक्चान्तरेपुपनर्यणत्वस्य तया वक्तुमशक्यत्वाच्रमः पक्षः परिशिष्टते, त त्राप्युपच्ह्य णत्वं 
न खम्भवत्ति तथाहि-कि स्मृत्यादि स्वप्रतिषाद्य शरत्यथाशसुप्द्ययति उत स्वाप्रतिपाद्यः श्र त्यथ 
शम्‌ { नाचः स्वोक्तांशो यथा श्र त्या प्रतिपाद्यते तथैव स्वेनपि प्रप्तिपाद्यमानो दश्यते नत्वाशार- 
विशेषेति तथ्य स्वनेरपद्यात्‌ । न द्वितीयः , तदःशस्य स्वाविषयत्वादिव्यथेः | यद्चाधिकमिति 
उ इृद्यणस्य न्यून बिषयत्वम्‌ । भ्र तेस्तदधिकविषयत्वदिति भावः । नच उपब्ह्यणविषर्यो इशोसिथ्या 
तद्विपयस्तु सस्य इति, ब्रह्मोपञ््मणःवस्य तथासत्यलुपपन्तेः । उपन्रह्यर विधयांरोनैव भ्र तेरतत्व्‌ावेद 
कत्वश्रसङ्गाच । 
इयता मन्थेन पू परोक्ततयानूदेतं नि शेषचिन्म 
दुपच्रह्यणं क्व)प्यनपेक्चितमिति नत्यात्तमपि प्रस्ङ्गानिराकसरोत्ि 
अन्यथोच्यतं चेत्‌ , उपन्ह्यणापेश्चा नास्तीति चेदित्यथेः 
एयोरन्यतरध्य स्यामे वर्ढोपि त्वाज्यः स्यात्‌ । ननु भव 
एम्‌ , तद्दश भञदुक्तन्यायेन वैयर्थ्यात्‌ , न च भ्र स्यप्र 
प्रामाण्यप्रसङ्गात्‌ , तस्माद्‌मवन्मदेध्नुपच्ह्मणाज्ुपप त्तिस्तुर 
प्रकीणे।त तथा चार्धयमानश्रत्यथस्य श्र ्यन्तरभरत्तिपा 
उपच्रह्मरप्रणयनेति । 
नलु कथमनव्र समासः { “ उभयघ्राप्तौ कर्मणो? ति हन्न षष्ठी; अन्यथा कमंरयेवेति 
लियमामवे कद्‌ कमणो ” रितिः षष्ठीश्रसंगः योगिभिरिति कतरि तूतायादुपपन्तेः 


त्र) पधह्यकसवं दूषितम्‌ । यदि कशिवि 
न च माभूदिति । अन्यथा चेदिति 
। अ त्यनुग्राहव.तया अभरसिद्धयोस्तर्कोपश्चह्य- 
तासापेः स्मरतिनं श्र तिश्रतिपन्नंधस्योपब्रह्य- 
तिपन्नांशे, तद्विषयत्वै ध्र निमूलत्वाभावेना 
व्याश क्य परिहरति नदवक्चिति। | वि | 
चदि शेषेस्सदह्‌ प्रतिपाद्‌नञ्ुषशह्यणमिति भावः 





, दरयाश्च 














10 ऋ क" 
§ ष्टे (त ( 3. 
उपव हणे वध्यवोद। प्‌ 2 
थि 


षष्ठयाः 'क्मशणिचे' ति समासानिषिद्ध इति चेत्‌ , उच्यते; शेषषष्ठीयम्‌ ; अतः समासोपपत्तिः। 
। न च तृतीयानुपपत्तिः , उभयप्राप्तौ कमेणी' त्यस्य नेवमथेः , छतंरि कमणि चोभयस्मिन्‌- कारके 
विवक्षिते “कलुःकर्मणो' रिति षष्ठौ कर्मसयेव न कतेरीति, येनायं दोष , स्यात्‌ ; यदि कतृ - 
| कर्मोभयविवश्चा तदानम नियनेन कठ कमंणोरिति षष्ठधा भाव्यम्‌ , तस्याश्च समासो निषिद्धः ; 
यदि तु न विवक्षा तदा उभयप्राप्राविति नियमाभावात्‌ “कतरकमंणोः" रिति षष्ठी्राप्त्या दृतीया- 
नुपपत्तिरिति । किन्तृभयत्रं कतरि कमेणि च ष्ठी यत्र प्राप्नोति, श्रसज्यते भवितुमदहतीति यावत्‌ 
तत्र कतो यदि विवक्षितः तत्र षष्ठी न भवति कमंणितु विवर्ति षष्ठी भवतीति। इदमेव प्राप्नि 
ग्रहणस्य प्रयोजनम , अतएव “अन्तधौँ येनादशेनः' मिति निदेशः । छच्र तु यद्यपि कतर कारकं 
विवश्ितं कमेकारकमविवक्षितम्‌ , तथापि कद्ाचिदुभयविवक्षायां सत्याुभयन्न षष्ठो भवितमदह- 
तीति नियमोऽयम्‌ वतेते तत्र ठृतीयोपपदयते । क्मकारकन्सवविव क्षितिमिति छत्वा न तत्रानेन 
वष्ठी नापि. खमासनिषेधः । शेषार्थन्तु विवक्षित इति तदाश्रया षष्ठी । तस्याश्च समासो भवति । 
नतु यदुयुभययोग्यतामात्रादयं नियमः › नतूभयोपाद्‌ानसपेद्य तदा (अथ शच्द्छुरा- 
सन? मित्यत्र “आचार्यस्य कतुः: प्रयोजनाभोवात्तदतुपादानान्नोभयप्र प्तौ कमेणौ त्यनेन षष्ठी” ति 
कयदटविरोध इत्ति चेन्न, यत्र कत्ःकमंणोदभयौरपि तापय विषयत्वं तस्यैवोभयप्रप्नि , आ्राचायेस्य 
कतु; प्रयोजनाभावात्तदनुपादानाञ्च तात्पयेविषयत्वाभावान्नोभेयघ्रापचिरित्येव कैयटता्पयोत । 
अन्यथा ^“ येना दशन " भिति प्रयोगाुपपत्तेः। “येनोदशेन'” मित्यत्र आत्मन इति व्याख्या 
तन्त्वात्‌ तत्र तात्पयेमवगम्यते । ध्योगिसिरूपच्ृह्यणप्रणएयनोप पन्ते रित्यत्र कतुः कर्माभयसम्बन्ध- 
स्यापि तात्पथैषि षयत्वादस्त्युभयप्रात्तिः । इयानेवानयोर्धिशेषः '्येनादशंन' मित्यत्र कंमेत्वरूपं तस्य 
कारकत्वसिद्युभयच्वे न शव्दतः प्रतिपाद्यते , कृते तु वस्तुतः कमे भूतयुपच्ह्यणस्वरूपम्‌ शच्दत 
उपादीयते, तस्य कूमेकारकत्वन्तु शब्दतो न प्रतिपा्यते किन्तु शेपव्रिवक्षायां सम्बन्धमात्रं प्रहि 
पाद्यत इति । कमेकारकःवस्य तात्पयेविषयत्वं उभयत्रापि विशिष्टेति । 














यत्तु पद्मञ्जयषैम्‌-“ यदा उभयप्राप्ताविति नियमेन कतरि वृतीया तदा म एिचेति 
निवे्ारपाणिनिना सत्कृतिः , “आाचार्येल शब्दानुशासन › मिस्यसःघु समास” इति ; तदपि 
यदा क्मशि पष्ठी तदा न साधुरिस्यमिप्रायम्‌ । शेषषष्ठ.यान्तु साधुरेव । 'त्रैव ्राप्नप्र हाच 
्रा्तिमात्रे नियम इति कमेणोऽप्रयोगेपि कतरि तृतीया भवति, यथा ""अन्तद्धौँ येनादशनमिच्छः' 
तीति | कमपि यद्‌ शेषत्वेन विवच्यते तदा तत्रापि शेष षष्ठौ भवत्येव । तस्याश्च (ऊमेणिचे" 
ति निषेधाभःवात्‌ समासो भवतीति चोक्तत्वात्‌ । तस्मान्निर वद्य एठञजातीयकः प्रयोगः । 

लनूपल्ह्यणापेक्षायां श्रूस्या निणेयो न सिद्धयेत्‌ ; उपत्द्यणानां परस्परविरोधात्‌ , 
अन्य॑तरवरित्यागे नियाम काभावादिव्याशडः क्य निराकरोति नचोपषडृहयणाना मिति । 

इति श्रीमहाचायीपरनांमघेयेन रामालुजदासेन विरचितया शरदूषणौव्यास्य)याम्‌ 
चरडमारताख्यायां उपब्ह्यंण वेघंटच नाम अष्टाचत्वरिंशः स्कन्धः ।(४८॥ 


(अ 21 








५ 2 त ) शअतद्वसयाम्‌ 


खकः - ॐ" ` ख उको रो, > छो, ॐ" > > ए, स, रो स, "दो, र, सो सो, ह, रो, रदो, रो, सो, ढो, रो, छो, खो द, पछ ॐ > ध, छ, ख 


् अथ णे य प्तद्दे यालयध्याुत्प्यल्ि्नज्खत्जाद्डः प्यच्कोच्तप्नं च्वााः 832 ॥ 8 


्रिविधविद चिदन्तरथामितां प्राप्य तिष्ठन्‌ रिखिलनिगम निष्ट नितयदेक्यो पदेशः 
भरप्मसलधिथां यो वारयंस्येकमपत्या भवतु शरणवाणी तत्पदे शाश्वती नः ॥ 


प्रसाद तीनों प्रकार के चेतनों तथा तीनों प्रकार कै भवेतनों के गन्तर्यामी रूप से उनके 
भीतर आत्मा ल्पसे विद्यमान जो परमात्मा सम्पुणं वेदों के एेक्योपदेश के द्वारा निसंल बुद्धि वाले भक्तौ 
को स्वनिष्ठत्व चरम तथ। ब्रह्यात्तैक्यध्रम से बचत ह, उनके ही चरण कमलो को एक मान्न रक्षक रूप 
से हेमारौ बाणी मानती रहे । 


त्रिविधेति । अन्यमक्तया सहितैरेक्योपदेशादिशास्वैः शरीरात्मभाव निबन्धः शाद 

भावंगतानां स्वनिष्ठत्वधमं स्वरूपेक्यश्रम च यो वारथत्ति, तश्य जनार्दनस्य, पदेः , नः „, भगवतः 
फलब्रदानोत्तरमिवाचापि ` चरिताधेम्मन्यतामापाद्यन्ती सम शरण वाणी भवत्वित्यर्थः । इह न्त 
योमिघ्राद्यणादि “शुद्रमार्व गतः" “ऋणं ्रवृद्रमिवमेः' इत्यादीनि विवक्षितानि । चिबिधेत्यादिना 

अन्यथोपपत्तिखक्ता.। ध्रमं वारयतीत्यनेनान्ययैवोपपत्तिरक्ता, तैन वा दाथेसं्रहः । 

यदाहुः तमति" ; शतवरहणं चापि मां विद्धिः इत्याधैदयोपदेशान्यथादुपपन्था 

परिशुद्धं ब्रहमणयेवो्ञानं मेदभमधावश्यं करपनीयम्‌ । न वचार्नैवयं न प्रतीयते ; न चावि 
वक्तितम्‌ ; सामानाधिकरण्यस्य तच्िटत्वातु ; विशिष्टैक्यवादिनाऽपवेवयमाज्रयाऽऽर्थद- 
त्यच्च । न चेदमारोपदस्या साभरानाधिकरणयम्‌ ; त्धोपदैशश्रकरण चिरोधात्‌ । न च 
सम्बन्धा दिद्ारोपचारः ; बाधकाभावात । यथष्यस्मन्पतेऽपि लक्णा , तथाऽपि प्रधान 
भूतपामानाधिकरणयप्रतिपाधस्य मुख्यस्येक्यस्यापरित्यागात्‌ तस्संरक्तणाय च २६३५) पलक्त 
एमूतनिमित्तमात्ग्रह्मणादिकं न दोषाय मवति )\ न चं भेदामेदसयुश्वयः , व्याघातात्‌ । 
श्रतं एर्व नौ भयत्यागः | तात्वयंत्रिरोधस्योक्तलाक् | श्स्यथा शुन्यतेव पयंवस्येत्‌ । न 
चवं टधिविधिः, उपापनेकराक्यल्वाभावात्‌ › ततसद्ावेऽपि तस्लङ्गाभाव।च्च , प्रतु 
जीऽपरयारक्ये तदूमेदे च प्रतीयमाने हिचनदरदशैनमूलभूवदो पयत्‌ भ1रमभेदद शनहेतुररिधा- 

सः | । तन्मूलभेद्रमौन्गरलनेन सप्रयोजन एवैकयोपदेशः यर कथनदर इतीति ॥ 
प्रताद--अढतौ दह्वानों ने जो कहा कि तत्वमसि" श्षे्रज्नं चापि मां विद्धिः इत्यादि भ्नौत 
तथा समातं वाक्य ब्रह्म एवमु भात्मा के भभेद का उपदेश करते है । न भेदोपदेणों वो उपपत्ति परि 
शुद्ध ब्रह्य मे ही अश्रेद धरम को स्तीकारे विना नदी हो सकती है | ठेचा भी नही कहा जा सकता है कि 
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दग वाक्यो में अत्मा सौर ब्रह्म की एकता की प्रतौति नहीं होती है । भौर न तो विवद्कित है, क्योकि 
| सामानाधिकरण्य वाक्य सामानाधिकरण्येन प्रोक्त वस्तुञओों के अभेद का हौ प्रह्पिदर र्ते है रिदिष्ट) 
ढ तवाद भी सामानाधिकरण्य वाक्यों कौ एकाथं का प्रतिपादक मानते हँ । इन वःवयोके शब्द वमे आरोपित 
वृत्ति के दारा सामानाधिकरन्य नटीं स्वोकारा जा सकताहै; क्योंकि छन्दोग्योपनिषद्‌ का आत्मविदाश्रकरण 
तत्वोपदेश फा प्रकरण है । अगरोपचत्ति कै दारा प्षामान्ताधिकरण्य मानने पर इस प्रकरण का विरोध 
होगा । इन वाक्यो मे शक्यसम्बन्ध तथा समान गुणकत्व के कारण भौ एेक्योपदेश का उपचर नहीं माना 
ना सक्ता है ; क्योकि मुख्याथं कौ अनुपपत्ति क। यषां कोई प्रसङ्क नहीं है । अतएव यहां क्षणिक 
प्रयोग भौ नहीं माना जा सक्ता । यद्यपि अष्॑त मत मे भौ यहां लक्षणा स्वीकारी जाती है, फिर भी 
सामानाधिकरण्य का प्रधान प्रतिपाद्य सामानाधिकरण्येन प्रोक्त दस्तुभों कै एेक्य का परित्वाग हम नहीं 
करते, उस एेक्य के संरक्षण के लिए, स्वरूप के उपलक्षण भूत निमित्त मात्रे कै परित्याश मे को हानि 
नहीं है । ब्रह्मा मौर लीव में मेदासेद भौ नहीं स्वोकारा जा सक्ता है , षयोकि भेद भौर अभेद दोनों 
परस्पर में विरोधी दह । दोन एक साथ नहीं ह सक्ते | यदिक्हं कि भेद प्रतीति का विषय अभेदाभाव 
होता है ओरएेक्योपदेणका विषय मेदाभाव है इसतरह भेद एवं अभेद दोनों का त्याग कर देना चाहिए, तो 
यह भो नही बहाजास्वताहै, क्योकि दोनोंमें से विसो एक का त्याग दरुरे के विधान के विनाहो नहं 
सकता दै । किच्च एेसा करने पर सामानाधिकरण्य वाक्य फे तात्पयं काभी विरो्च होगा | यदि सेद 
ओर अभेद दोनोः कालत्याग भौ किया गया, तो फिर शून्यवाद की प्रसक्ति होगी । इन सामानाचिकरप्य 
वाक्यो मे अभेद की दृष्टि का भी विधान नहीं भाना जा सकता है; कयो ये दाच्य उपासना के प 
रण भें नहीं पठे गये हैँ 1 इन घाक्यो को उपासना परक मानने पर भी भेदाभेद के स्वीकार मे कोड 
प्रमाण नहीं है । भत्तए्व जौव तथा ब्रह्य मे इत बाक्यों हारा अभेद तथा भेद कौ प्रतीति होनेका कारणं 
उसी तरह अज्ञान ६ जिस तरह मूतः एक चन्द्र के रहनेपरभौ जो ह्िचनश्द्रदर्शन हमा करता है, उसका 
क(रण तिसिरादि दोष हआ करता है । इस सामानाधिकरण्य चाच्यौपदेशण का प्रयोजन भेद दशेनोन्मूलच 


है, जिस तरह एकचन्द्रोपदेश द्विचन्द्रदशंन के उन्मूलनायं किया जात है । 


यदाहूरिति । फेक्योपदेशो हि तस्स्वज्ञानाद्वारा मोक्षाथेः । नचेतदेक्यस्यापारमाथ्वं 
उपपद्यते; अलः भरतिसिद्धस्य जी वन्रह्य क्यस्य परमाथ्योत्‌ तदुपपत्त्या सेदज्ञानस्य मत्वं परिशु- 
पि ब्रह्मणि धरमोपपादकसज्ञान तन्निवृत्तया उ देशस्य सप्रयोजनः्वश् कल्पत्तीयमित्यथः + भेदश 
मनिध्र्तिरूव मोक्षोपदेशस्य सप्रयोजनत्वं चेत्यपि विवद्षितम्‌ । ^“ अतो जीवपरयो" रित्यादिना 
तस्याप्युपसंहरिष्यमाणस्वात्‌ । “नपुसकरनपुःसकेने" स्येकशेषात्‌ कल्पनीय भिति निदेशः । भेद 
प्रतीतिवलात्‌ एेक्यौपदेशोऽन्यपर इत्यत्राह न चात्रेक्य भिति । सम्भाव्यमानान्यधी सिद्ध: प्रस्यक्षा 
दसम्भाव्यमान दोषगन्धा श्रुत्िबेलीयसीत्यभिप्रायेणाह सामानाधि करण्यस्येति । रेक्याविवश्चाया- 
मपसिद्धान्तमाह विरिष्टेक्येति । आस्थितत्वादिति । भ्रुतित्तास्पयविषयत्तयाङ्गीक]रदित्य्थेः । 
"समुद्रः छरिडकाविद्धो “वरद्वीतक'› भिस्यादाविवस्तुस्यथेमासेपोरितवति सामानाधिकरण्यस्यान्य~ 
धासिद्धिमाशङ्कय विधिशेषत्वाभाकान्ने वसित्याह् नेदमिति । नच सम्बन्धेति । आदिशब्देन 
मुख्याथोौचुपपत्तिवि वक्षिता । द्वारशब्दः प्रयोजकपरः । क्वचिर्सम्बन्धसोदृश्यद्ररेस्येव पाटः । बाध 
काभावादिति ।' युख्यार्थनुपपत्त्यभावादित्यथेः । ननु वाधकाभावात्तवापि लक्षणा न स्यात्‌ , 
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यदि च विशिष्टामेदवोधानुपपत्तिबौधिका ; तद्यंस्माकमपि  जीवनत्रह्मसामानाधिकरण्याजुपपन्त्येव 
लक्षणास्तिवत्य्राह यद्यपीति । तथापीति । वाक्यं हि पदात्प्रधानम्‌ ; अरतस्तदथं एवाुरोध्यः १ 
समानाधिकर्णवाक्यस्य च॒ सुल्यविशेष्येकयं अुख्यततस्तास्पयविषयः- तदभावे तवुख्याधे क्यमिति 
सवेसंमठम्‌ , अतस्तन्वमस्यादि वाक्येत्वदभिमतोपचाराङ्गीकारे अख्याथैक्यापरित्यागो दोषः, अस्मे 
न्मते तु सख्येक्यापरित्यागान्न लक्षणा दोषः । किच्च निमित्प्रहाणेन स्वरूपलक्षणां खख्यैक्य- 
सिद्धयथमेवाङ्गी क्रियते, वव तु न तदधम , भतोपि स्वरूपलक्षणा न दोषः; प्रसयुत सुख्यैक्याथे- 
त्वात्‌ अनुककूलेवेत्यथेः । सेदामेदाङ्गीकारात्‌ न सेदज्ञानस्य मत्यं कल्प्यमिति कस्यचिन््चोद्यम्‌ 
निरस्यति न च भेदति । मेद्भ्रतीतेरमेदाभावो विषयः, रेक्योपदेशस्य च. मदाभावो विषयः , 
अतो भेदामेदोभयत्यागे न दोष इत्यत्राह अतएवेति } अन्यतर निवेधस्यान्ततरवि धिंनौन्तरीयक 
स्वेन व्याघातादित्यथेः । एवं भेदाभेदयोः परस्पराभावाष्म कत्वपत्ते दोष क्तः । यदि भेदाभे- 
दयोः भावामावात्मकस्वोमावः; तदा दूषणमाह तार्पयंति । भेद्ाभावापेक्षया लाघवादेक्य एवं 
तात्पयमिति भावः उक्ततवादिति। “ तथापि प्रधानभूते” स्यादिवाक्य दव्यथे: । उभयत्यागे 
दोषान्तरमाह अन्यथेति । तर्रद्धाव इति । क्वचिदुपासनकवाकथःवेवि रेदि काय॒स्मिक पलादि 
रूपलिङ्गाभावादिंत्यथेः । तदुभेद्‌ इत्यतः पूर्वं सिद्धं इति शेषः । जी वपर योरे तरस्व॑त दति 
क्वचित्पाठः ' सप्रयौजन एवक्योपदेश इति । एवकारो भिन्नक्रमः । भेदश्चमोन्मूलनेनेव सप्रयो- 
जन इत्यन्वयः । कव चिर्सप्रयोजनतयेक्योपदेश इति पाहः । तद्ानीमभ्युपगन्तवव्य इत्यनुषङ्गः ॥ 
अत्र जमः--यदि पेक्योपदेशोऽन्यथादुपपनः स्यात्‌ , तदेव परिशद्धं बहमशय- 

ज्ञानमेद्‌श्रमादयः इर्प्येरन । स त्न्यथाञपयुपपन्नः ; अन्य्दीपपन्नश्च । तथाहि-शरी- 
रात्मभाःन्विन्धनं सामानाधिवरण्यं व्युत्वादितसन्युत्र. । न चात्र हयोः रदस्पैवयं दिद 
कतित शक्यम । विरुद्रयास्तदसम्भवात्‌ । न्यथा यूपादिस्यं क्यवाकयेऽपि मेद भ्रमदेतुद)ष 
कसनश्रसङ्गाद्‌ । चिरोधादैश्व समानत्वात । नः च लाक्तणिकसामानाधिकरर्येऽप्ैवयम्‌ 
परित्यक्त ; यय कयाचिदृष्त्या एरिर न्नव वृत्तेरङ्गीश्चतरवोतं । श्रतः साभानाधिकर 
थस्य सम्भरति गत्यन्तर परशुद्धग्रहणि तमलविरद्ाक्ञानादिषरकल्यनं निमरलम्‌ | श्रज्ञा 
नयूलभेदभ्रमवादे च उपदेश एवे नोपपधत्‌ इति स्थितन्यत्र (३४वा )। न चानुप- 
परनल्वस्योपपादकतरा स्वयः नुषवन्नान्तरं कर्प्यम्‌ । न वचादविादैः. सवरूपमुपपत्तिमदिर्{त, 
क| (४१ बा) । यदि च दरं गलाः दुषरत्वमेष भषणमितिः वर्णसिः तद्यँकयोप- 
देशमेधादो दुधटभभिमन्येथाः ॥ भंप्रामारणं तहि तस्य स्यादिति चेत्‌ [न ; 0 रस्म 
नधतप्रतिपादितप्रकोरेश प्रामारयेस्यं सिद्धत्वात्‌ : | यदि । मा शरुत व्रासारय्म्‌ । यत्‌ $ 
भङ्ख.नादि .रिकसपनेऽप्यन्ततः फलति, तच्वेदादो तदग्रामारयं सिध्यति; किं दरं धाबासिः 
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१  श्रसाद--उण्युक्तं पूर्वपक्ष का उत्तर यह है कि-र्द्वती च्डिनों ने. य्ह जो कहा है कि परि 
शष्ट ब्रह्म मे अज्ञान जन्य भेदश्रम को स्वीकारे दिना "तत्त्वमसि" श्षेत्ज्ञं चाणि मां दिद्धि" इत्यादि सासा, 
नाधिकरण्य वावयोपदिष्ट बरह्मात्मैक्योपदेश उपपन्न नहीं हो सकता है, तो वह उचित नहीं है ४ वर्यो किं 
एेक्पोपदेश ब्रह्म भे अज्ञाना द्िजन्य प्रमादि को स्वीकारे विना भी उपपन्न है । वस्ततः ब्रह्मे खमके विना 
हीं वह एेषयोपदेए सिद्ध होता है ' हमने पीले यह प्रतिपादित क्रिया है, कि तत्त्वमध्यादिः वराव्यों से पेक्भेः 
पदेण जीव आर ब्रह्मम शरीरात्मभाव निजन्यन करत है । इनः वाक्यों मे दोनौ.के स्वरूपः की एकता नही: 
विवक्षित है । परस्पर दिरुद्ध जीवात्मा आौर ब्रह्य में स्वरूप की एकता असम्भव है । वदि एेक्षी बात नहीं. 
हो तो {किर आदित्योगूपः' इत्यादि ववच्यों में भी प्रतीयमान यूप ओर आदित्य में भेद का भी कारण चरन, 
कोः मानना होगा । जिस तरह (आदित्यो यूपः'मे मेव रम की कल्पना का प्रत्यक्षादिसे विरोध रहै, उसी 
तरह प्रतीयमान जीव अगर ब्रह्म के मेद श्रम की भौ कल्पना में प्रत्यक्षादि का विरोध है । लोक्षणिक 
सामानाधिकरण्य स्थल ( आदियोयूपः' } इत्यादि में भी अथेक्य का परित्याग नही विया जात्ता , उन 
स्थलोमे भी शब्द कधी किसी न किसी वत्ति से भिल्ल पवत्ति निमित्तके शब्दों को एका थं मे वत्ति अश्वयः 
स्वोकारी जातो है । अतएव सामानाद्धिक्तरण्य वाक्य के अनुकूल निर्वाह्ान्तर के रहते १ शुध ब्रह्य में 
सामानाधिक्ररण्यमरुलक अज्ञानादि वै कल्पलता करना निमूलं है । ङिच्च मैने अन्यत्र प्रत्तिपादित क्या है, 
कि अन्ञान मुल्क ब्रह्मे भेद का धरम होता है, यह मानने वाले अद्व॑ती विद्टानों के मत मे उपदेश ही 
अनुपपन्न ह । अनूपपन्न उपदेश के उपपादकं रूप से स्वभावतः धनूपपन्न (असिद्ध) ब्रह्य मे भाष्या जादिको 
कल्पना कन्ना उचितनहीं है ।\ भद्रतार्भिमत अषि) के स्छरूप की उपपत्ति नही हो सवती , इस बात 
कौ चर्चा हम पोच कर तके दै । यदि आप बहुत दुर जाकर कहं कि दुचंटत्व अविद्या का भूषण ही है; 
दूषण नहीं , तो मँ कहता हं कि ञाप देक्योपदेश को दुर्घट मानकर उमे अपने सिद्धान्त का भूषण 
मान खे । यदि कहं कि मेद मिथ्यात्वं की कल्पना करिए विना एेक्योपदेश अप्राम)णिक हौ जायेगा, तों 
कहता हुं क्रि जिस तरह मँ कह रहा हु उस तरह से एेक्योपदेशा को प्रामाणिकता सिद्ध हौ ही जायेगी, 
किच एेक्योपदेश अप्रामाणिक हौं रहे तो भी आप कौ कोई आपत्ति नहं हौनी चाहिए । अज्ञानादि की 
परिकल्पना के बादमें भी जो उष्देश अन्ततः अप्रामाणिक हौ सिद्ध होता है, उसको पहले ही अश्रामा- 
णिक मान लेने मे कौन सौ आपत्ति है ? अतएव इस दुरानुधावन से कपा लाभ है? 

यदीति । आदिशब्देन भ्रमोन्मूलनं विवक्षितम्‌ , अन्यथापीत्यभ्युपगस्थवादः । ताव- 
ताप्यथोपत्तिनिरासात्‌ । तत्त्वाथेमाह्‌ अन्यथेवोपपन्न इति । वस्तुव स्विति शेषः । तथाहीति । शरी 
रात्मभावनिबन्धनं सामानाधिफरण्यभिर्यन्यत्रोपपादितत्व।त्‌ तथा निवहे सम्भवति अत्यन्तवि- 
रद्वाथयोरेक्ष्यं न विवक्षितु' योग्यमिति देकयोपदेशः शसीराट्मभावेनोपपादयः, न त॒ परिशुद्ध ब्रह्मणि 
श्रमादिकल्पनेन । अन्यथेति । अविरुद्रगत्तिसद्धाबेपि विरुद्ध कल्पने । एवं शरी रात्मभावेनान्य- 
धासिद्धिरुक्ता, इदानीम्‌ पूवेपश्षिणा दुषितप्रुपचारपक्चञुद्धरति न च लाक्षछिकेति । भागव्यागल- 
व्षणया गौर्या बा दन्त्या एकर्मिन्नेव बुन्त्य ङ्ख) कारात्‌ समानाधिकरणवाक्यप्रघानाथेस्येक्यस्याप- 
रित्यागाहुपचारो न दोषापेत्यथेः । न्तु भागव्यागक्लक्षणायां स्वारसिक शुख्यि सेष्यौकयप रः रफ = 
सिद्रचती्युक्तमिष्यत च्याह अत इत्ति । अमविरुद्रगत्यन्तरे सति विरद मुख्यविशेष्येक्यमपि त्या- 
ञ्यमेव अन्यथा निमित्तमपि न व्यज्येत यपादिस्यवाक्येपि महेत दोषश्च कल्प्येतेस्वथेः । तन्मू- 
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लेति । सामानाधिकरस्यमूलमज्ञानादिपरिकल्पनमित्यथेः । न केवलमविर्द्रगत्यन्तरसद्धावात्‌ 
भेदधरमकल्यनस्यौपपादकत्वाभावमात्रम्‌ , प्रव्युत प्रतिक्रूलत्वञ्चे्याह्‌ अज्ञानमूलेति । अविदयास्व 
ख्पध्येवालुपपन्नत्वात्‌ तेनेक्योपदेशोपपादनमितिदृषणान्तर माद्‌ नचानुपपन्नस्येति । स्वयं रवेनरूपे- 
शेत्यथेः । स्वयमनुपपन्ने्यत्र “स्वयं कतेन" ति तृतीयासमासः । द शतमिति । स्वरूपानुपपत्ति 
तिवरच्यजुपपत्तिवाश्चप्रकाशान्ुपपत्तिष्वित्यथः । देक्योपदे शमिति । अविद्यायामिव उपपाद्‌काभावेन 
दुघेदस्वं उपदेशस्य भूषणमे वास्स्विव्यथैः 1 नज्ञ॒ दस्य भिश्यात्यादेरकल्पने एेक्योपदेशाप्रासार्यम 
स्यादिति शङ्कते अप्रामाण्यमिति । अस्मन्मतेति । यदि प्रासाख्याथेमुपपादकापेक्षा , तद्य स्म 
द सिमतेन सुघटेन शरीरात्मभावेन वोपपाद्यदाम्‌ , छ दुघेटाविष्यादिनेव्यथेः । यदि वेति । यद्व 
त्यथः ) यदिति । भेदप्रदीतिसिथ्यात्वादि कल्पने उपदेशप्रामाम।ण्यरूपभेदस्यापि मिथ्यात्वेन प्रासा 
ख्याभावलक्षणमप्रामास्यं फलतीव्यथेः । तद्प्रामास्यमिति । तस्य उपदेशस्य प्रामाण्यम्‌ । स्वद्‌ 
सिलक्षितस्याप्रामाख्यस्य सदौ सश चेन्मधु विन्देत किमथ पवते व्रजेः दिति न्यायात्‌ दृरधा- 
वनयनुचितमिव्यधेः । 





किञ्च मेदोपदेशान्यथादुपपस्या प्रमाथेमिन्नेऽप्याससन्येवयेभ्रमूलमङ्गनं १. न 
कृरप्यते ? रेक्यशरुतीनासतचवावेदग्रहङ्गमयादिति चेतु , तहिं मेदश्रतीनां तत्रसङ्भ- 
यातत येदश्रमगृलाज्ञानमपि न करय । न चेका शरुतिरितरस्या दासी, येन ठदथं ता्ु- 
पद्रवेम । प्रत्यक्तादिसंवादाच भेदश्रुतेरेव बलीयस्त्वम्‌ । न च भेदस्वरूपं दुनिरूपसिति 
तदग्रासारयस्यी कारः ; अरभेदस्रूपस्यापि तथाविधयुक्तिमिर्दनिरूपतया ठसप्रहिपादकानां 
तत्स्योकारग्रसङ्कात्‌ । किञ्च सदुक्तय॑वायुपपत्या नास्त्येव भेदप्रतीतिरिति किः न करप्यते ? 
्रत्क्लोदि£रोधादिति चैत-तहिं निरदश्रयेदश्रतिविरोये दृष्टि पातय ॥ भ्रान्तिसिद्धं भेदे- 
ऽप्यैक्योपदेशो दिचन्द्रादिष्ठिव घटत इति चैत-धन्ञानादिरदहितेऽपि ब्रहलि भान्तििद्- 
क्येन तदपदेशोऽपि संभदस्येव ॥ भिन्ने बहारयमिन्नसभ्रसः किमर्मुत्पाचत इति चेत्‌ , 
मभिन्ते बहमणि भिन्नल्थपः किपथमुत्पादते ? श्रयो ( तथो १) पासमेन षलविङेषा- 
गिति चेत-तल्यम्‌ ॥ उषासनविध्येकवावयत्वं दृषटिलिङ्ग' बाऽ््र न दृश्यत इति चेत , 
तत्थ / दरराखकर्पाति ठत दृश्यत इति चैत--द्तिमत्रापि १ भपिच ब्रह्मणः शुद्धत्वान्य- 
धानुपपस्वैव तस्व जीदकयोपदशो नारत्येदेति बा , सदष्न्यपए्र इति वा , -तरपरोऽपि 
भ्रान्तिषरल इति वा कलययितु' युक्तम्‌ । न चाशुद्धिमिथ्यात्वेनापिरोधः, उपदेशं भिथ्या- 
त्वेन तदुपषादकाभावेऽप्यदिर)६्रसद्धः त । २४] स , शलेजक्ञं चापि सां दिधि" इति दरव 
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परिज्ञानसपे्तस्तदपदेशः , तेनैव च तदज्ञानं कर्त इति चित्रम्‌ { तदेतत्‌ ्री१इ्‌- 
गीताभाष्येऽपि स्पटमाह । तथा माष्येऽ्यदशेदत्‌ , “ नाप्येकृयोष्देशान्याङ्त्या ` 


इत्यादिना ॥ 
ॐ-@-@ 

प्रसाद--फिच्च प्रन है कि भप भेदोपदेश की अन्यथानुपपत्ति के कारण यह्‌ क्यो तहं मानते 
है कि वस्तुतः जाट्मा अगर ब्रह्य मे भेद ही परमाथं है । उसकी एेक्यप्रतीति अज्ञान जन्य चम मूलक है । 
यद्धि कह छि एेसा मानने पर ठेक्योपदे् करने वारी श्रुतियों के भतत्त्वावेदकत्व का भरसरञ होगा , तो 
इसका उत्तर टै कि त्तो किर आपको मेद श्रुतयो के यत्तस्वावेदकत्व के धय सेभेद को भो अन्ञान.जन्य , 
मेद शम मूलक नहीं मानना चाहिए । अभेद श्रुति भेद श्रुति कौ दासौ तो है नही कि उसे आप इतना 
सता रहे है । किच्च भेद का प्रत्यक्षादि प्रमाण से संवाद (एकवाक्यता) होने के कारण भेद श्रुति ही बलो 
यसी सिद्ध होती है । यहं भी नहीं कहा जा सक्तां है कि भेव के स्वरूप का निरण नह विया जा 


ह, कि तो फिर निर्दोष भेद प्रतिपादक श्रूतिय का भौ उनके अश्रामाण्य कल्पना से विरोध होगा । यदि 
कहु कि भेद के ध्रान्ति तिद्ध रहने पर भौ रेक्योपदेण उसी तरह उपपन्न होता हे ; जसे श्रत सिद्ध 
द्िचन्द्र धरतीति हीने पर सो चन्द्रौ कस््ौपदेश उपपन्न होता है) वो इसका उत्तर है क्रि अज्ञानदि से रहित 
भी ब्रह्य मे उसके श्रान्तिसिद्ध एेक्थ के कारण बरह्म स्मैवयोपदेश उपपन्न ही हौ नाता ह । यदि कहु [कि 
ब्रह्म के जी से भिच्च रहने पर श्रुति उकषके अभिन्नत्व का घम क्यो पैदा करतीदहै? तोम एता हु 
कि ब्रह्म के जीवसे अभिन्न होने पर भौ भेद श्नुत्तियां उसकी भिन्नता काश्म षयो पैदा करती ह? यदि 
कटं क्रि उपासना दारा कलविशेष की प्राप्तिके लिए फेस भृति करती हं, तो अभेद श्तति के भौ विष 
मे यही उत्तर दिया ज, सकता त । यदि कह क्रि अभेदोपदेश कौ उषासना का विधन करने वाले वाक्यों 
से एकवाकषणता तथा एकत्वद्‌रष्ट नहीं दिखायी पड़ती, तो यही बाते भेदोषदेश के भौ {वषय मे है । यदि षहँ 
कि दूर तक विचार करने पर सेदोपदेश कि उपासना विधि वाक्यों से एकवाक्यता भौ हौ जातोहं त्या 
मेदथष््टि के सम्यक प्रमाण मी मिल जति है, तो दूरानुधाबन करते पर असेदोषदेश कौ भौ उपासनादिधि 
से पूतः वाक्यत्ता तथा एकट्व दृष्टि के समर्थक वाक्य मिल जाते है । किच ब्रह्य को शुख्ता कौ ह 
वुष्टिपथ मै रखते हए यह्‌ आपको मान चेना चाहिए कि ब्रह्मसे जोवका अभनेदोपदेश श्नूतियां नहीं करती है; 
यदि रेषा उपदेश उनक। तै तो शौ उक्ष उपदेश का अभिप्राय दसरा है, अथवा जीव ब्रह्मोपदेश धात 
मूलक है । ब्रह्म की अंशुदि को मिथ्या मानने माह्ल से उसका शुद्ध ब्रह्य से विरोधाभाव नहीं है , एषा 


॥ इति शतदूरशयाम्‌ रेकयोपदेशान्यथानुपपत्तिभङ्कषादः एकोनप्थ्वाशः ॥५४६॥ 
भौ कहना उचित नदीं है, कथक एेक्पोपदेण कै भिथ्या होने के कारण उस मिथ्वात्वके उपवादक्‌ अविद्या 


सकता हैं, सतषएव मेद श्रुततया अप्रामाणिक है, क्योकि असेद के भी स्वरूप का अद्रि प्रोक्तं युक्तियां से 

निरूपण नहीं किया जा सक्ता है , अतएव अभेद प्रतिपादक श्तयो का भो प्रामाण्य तहीं स्वीकारने का 

प्रसद्ध होगा । किच आप क्ते द्वारा प्रोक्त अनुपपत्ति के हारा आप यह्‌ कल्पना क्यो नहीं करते है कि: 

सरद ष्टी प्रतीति ही नहीं होती हे, यदि कर कि इस कल्पना का प्त्यक्षादिसे विरोध होगा तो सँ कहता 
| 
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। 


को नहीं स्वीकारने पर शुद्धब्रह्म से विरौध के अभाव क्षा प्रसङ्ख होगा । अद्वतो विहानों ने येह जो कहा 
है किं भुञ्ले-ही क्षेवक्ञ-भी जानो इस वाक्थके तत्वज्ञान के प ज्ञान को अपेक्षा रखता है एेद्योपदेश। इसलिए 
ब्रह्म मे अज्ञान की कल्पना करनी पडती है , यह्‌ कहना अत्यन्त आश्चयं जनक है, इसी बात को गीता 
भाष्य में स्पष्ट रूपे कठा गया है तथा अन्यथाऽनुपपन्ति कै कारण एेक्योपदेश नहीं उपवन्न हो सकता । ‡ 


इत्यादि वाक्यों द्वारा. श्ीभाष्यमें भी दृस्त बा्तको कहा गया दै 





श्प तरह शतदूषणी के उनचासर्वां एेक्योपदे धान्यथानुपपतिभद्ध वाद का प्रसाद समाप्त हृ । 


किञ्चेति । नच भेदृज्ञानवदेक्यज्ञानस्य लोके थसिद्धत्वात्‌ कस्यमूलमज्ञानं कटव्यत 
ति वाच्यम्‌ , तव श्रव्येकच्चन्याया भपि सार्व॑स्यादिमेद प्रतीते रमत्वेनाज्ञानमूलस्ववच्छ्ु तिडन्य-. 
स्यव्यज्ञानस्य भ्रमतया तन्मूलाज्ञानस्य कल्प्यत्वादिति भावः । ननु मेदभ्रतिलिवेध्याथंकतयाऽमे 
दश्रतितो दुबलेव्यत्राह न चेकेति । भ व्येकगम्यस्य सार्व्यादिभेदस्य च निचेधाथेमह्वः दाख म्म- 
वात्‌ प्रत्यक्षादिसिद्धभेदस्य च निषेधासम्भवाच मेदश्र तिनिवेधाथपैलुवाद इति भावः । बलीयस्त्व 
सिति । तत्त्वावेद्‌कत्वाध्यवसाय इत्यथः । किञ्चेति । देक्योपदेशानुपपच््या भद्‌ प्रती त्तिस्छरूपसमेव 
नास्तीद्युच्यताम्‌ , छृतं तस्य ध्रमत्वकल्पनेनेव्यथेः । तरति । यदि प्रव्यक्षाद्विरोध।न्न ज्ेदप्टी 
व्यपल्नवः शक्यः , तहि निरदोषभेद्श्र,तिविरोधात्‌ तद्धमत्वकल्पनमप्ययुक्तमित्य्थः । भेद्प्रतीत 
प्रामास्यस्यागमाच्रादक्योपदेशसम्भवान्न धर्सिस्वर्पनिहव इति शङ्कते भान्तिसि द्धि इति । ज्ञा 
नादिति । रेक्योषदेशस्य भेदज्ञानप्रामार्यत्यागेमेव स्वप्रामास्यत्य)ने नापि सम्मव!न्नाज्ञानादि 
कल्पना, गोर वादिस्यथेः । प्रदेशान्तरे उपासन विधेः सच्वात्तदे कव।क्यवया दष्टिवि धि दपपद्यतं 
इति शङ्कते दुरेति । भच्रापि तथा कि न स्यादिव्याष्ट न किमिति अविरोध इति| शद्त्व- 
स्येति शोषः । उपदेशेति । पेक्योपदेशेवयथः । उपपाद कत्वेन कल्पिताविध्यादिषु द्‌}घटचोक्तेरपि 
भारौ दौवेटघपरि हारस्य सुबचस्वादिति भावः । श्रौतेक्योपदेशान्यथानुपपत्ति दूषयित्वा स्मा्प- 
देशालुषपत्ति दूषयति यश्चासाविति । 


इति भीमहाचायोपरनामधेयेन रामज॒जदासेन विरचितायां शतदृषणीव्याएयायाम्‌ 
चर्डमारताख्यायां पेक्योप देशान्यथानुपपत्तिभङ्गो नाम एकोनपश्चाशः स्कन्धः ॥४९॥ 














4 परमते शाच्ाध्किारिमङ्गवादः ( ६३ ) 


सो, सो, को, ॐ > , > रो रॐ> र रो, > रोः. ॐ» ॐ, सो> >, पठ, खो, 2 रो यढ रो ड» ॐ» ॐ» ॐ» खो ऋ रो ॐ, स ॐ ॐ ख ` 


|| अनथ प्रस्त चाखाध्िच्छारिभ्न्क्व्ाद्डः जाः ॥ 





हताशेषवलेशा निरदधिमदानप्दधनिरो बयं भृयास्मेति  स्थिरमनवदत्यन्यधिङताः । 
भ्रनाध्राददन्द्रा दयड्खपदहन्द्ररचयः स्वदन्त मे सन्द श्रुतिजलधिषुिन्दयाधचयः । 
प्रसाद लिर्चित एवं निर्दोष मार्गः पर सदा चल्ने वाले सभी प्रकार के संशयो से रहित तथा 
हयग्रीव भगवान्‌ के चरण कमलो की सेवा में रुचि रखने वाले, श्रुति सागर के विषय मे परिसित ज्ञात 
घाल हम रोग, सभी प्रकार के ( तापत्रय दि ) दुखों से रहितहो जाये ; सीमातीत. आनन्द को हम 
्ाष्ठ॒ कर छे ; तथा भगवत्‌ परिचर्या ल्प) भोगों को हमे प्राप्ति हौ जाय । 
अचर वयं भूयास्तेव्यधिद्ता इस्यनेन एतादृशीच्छाधिकार इति लभ्यते, तेनाहमयवि- 
नाशपन्ते तदसस्भवः सूच्यते । तेन वाद्ाथेसंम्रहः । 
सधन चतुष्टयं पूवेदत्तमिति वदद्धि ख्यं वावत्‌ भरधिकारिरिशिषएमित्यन्गी- 
कृतम्‌ । सा च मखच्ता सोक्धो से स्यादिल्येव्माकारा । तथाध्विा सा फरयाधकारणो 
पिजेषरधिति कथयन्तु कल्लिवह्मष्येमातद्वाः , (८ १). किः निस्ययुक्तस्वभादस्य संविदात्मनः 
२) उत तस्यैवाविदासाकिताभापन्नस्य , ( ३) उतान्तःकरशप्रतिफलितचदाभासस्य 
(४) तदुघरत्तिसंभेदा (समा) रोपितक्रियार्वस्य धा चतन्यरय , (५) अन्दे.्रणुस्थव वा + 
(६) श्रथ यस्यकस्य चिदनमिलप्यस्य, (७) न दा कस्यचित्‌ इ।त । 
प्रसाद--अष्ती विदानो ने ब्रह्मजिज्ञासा का पूवंवृत्त सुमु्ृत्वे को बतलोया हे । वह सुसुक्षा 
अधिकारी क्षा विशेषण है उस मुमुक्षा का स्वल्प है कि मं मुक्त हो जां । ' यहाँ पर अदती विद्वानों 
से प्रष्टव्य क्रि ह्‌ मुमुक्षा कित अधिकारो क्रा विशेषण है ?(१.) द्या वहु नि्यमुक्तं स्दभाव वाल 
संध्िदात्मा का विशेषण है ? (२) अथवा वह अविद्या के साक्षीभ्रुत चेत्य का विशेषण है !? (३) अथवा 
वह अन्तःकरण में प्रतिषिवित होने वाले चंतन्याभास करा व्शिषण है? (४) अथवा जिसके क्रियात्वे का 
रौप अन्तकरण की वृत्तिम हो गया है ; उस चेतन्यं का विशेषणं ह ) या अन्तःकरण का हौ 
विशेषण है (६) भवा किसी एेसी किसी वस्तु का विशेषण. ह जिसको बतलाया नही जा सक्ता है ( ७) 
या किक्षी का भी विशेषण नही हैः 
कथयन्रिविति । “चापले भवत इति वक्तव्य ?› मिति | चापज्ले च | द्विवचन्‌ । 
ह्व रा-चापज्लम्‌ । | 
न प्रथः , विरोधात्‌ ; तस्य. नित्यञक्तस्वादेवे -पोकतेच्ा रहात + अन्यथा 
नित्यमपि. तस्पषद्ात्‌ ॥ यक्तमप्पातमानं बद्धभिवाभिमत्य युमुक्ततीति चेन्न , तस्य तथा- 
विधामिमानेऽप्यनधिकारात्‌ । रत्छद्धाषे ग. भित्यञुक्तल्व्याधः तात्‌ ॥ भूस्त्या दस्तु 
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इरया च दयोरषिरोध. इति चेन्न ; भूान्तेरेव तद्विरौधितया तदनधिकारम्योच्यमानत्वात्‌ ॥ 
साऽपि भृान्तिपद्ंत्यपिरोध इति चेन्न, दरं गखाऽपि तद्भून्तेठ॑स्त्यजलस्वात्‌ । 


प्रसाद---प्रथम विकल्प इसलिए नहीं माना ला सकता है कि, नित्यमूक्त स्वभाव वाले ज्ञान 
मात्र जात्मा तो स्वभावतः सदा मूक्त है, उसको मोक्षेच्छा क्यों होगी ? अतएव मुमक्षा को उसका लिशे- 
1 मानने मे विरीव होगा । भौर उसक्षा विशेषण मानने पर उसमे नित्य मुमुक्षा का प्रस होगा । 
यदि कह कि वह्‌ अपने को मुक्त नहीं जानने के कारण मोक्ष प्राप्त करना चाहता ह ; तो एेसा नहीं कहा 
जा सकता है , क्योकि उसके इसप्रकार के अभिमान का अविकारडी नहीं है । ओर इस तरह का शभि- 
मान होने पर उसे नित्य मक्त नहीं मानाजा सक्ता है। यदि कहं कि वस्तुतः उसको अमुक्तत्व कः श्म 
होता है, अतएव कोई विरोध ब्रहम की नित्यमुक्ता से नहीं दहै; तो य्ह नहीं कह सकते हे, वथोहि श 
ही संसारित्व है , उस ध्म ही उसका अनाधिकार होने से नित्यम॒क्तता का उससे विरोध बतलाया 


गया है । यदि उस श्रम को भौ भ्रान्ति सिद्ध माने तो उत्तर है कि दुर तक भीं जाकर आप उस ्रार्तिं 
का त्याग नही कर सकते & , 





| अन्यथेति ; इदानीमपि तस्य नित्यानितव्यविवेकाद्यसम्भवेन मुमुक्षायारतदनयेष्टत्टात 
कारणाभावादपि सुय॒क्षाभावो न वक्तु शक्यत इति भावः । तथाविघेति । असिमानस्यैव संसा- 
रस्वादिति भावः । इममभिसन्धिमजानानो वह्वाभिमान सत्वेऽभिमानसिद्धवन्ध सः वान्टक्तःठ ठ्या. 
धात उक्तं इति चान्त्या शङ्कते धान्त्येति । अभिसन्धिञुद्घांटच परिहरति शरान्तेरित्ति । सापीति 
भ्रान्तेरपि मिथ्यात्वादवास्तवनित्यमुक्त्या न विरोध इति भावः । दूरं गत्वेति  अनवरथामयेन 


क्वचित्सत्यभूतभरान्तेदु स्त्यजस्वादित्ति भावः; । 
न द्वितौयः , भवत्पक्ञे साक्तित्वानुपपत्ते ( २८. वा ) त्रिधादुपपत्तेथ (४१. 
वा , पृथगुपपादनात्‌ । भ्रस्त वा साज्तित्यम्‌ । तस्याप्पत्यन्तपव्यवस्थतयोदाप्तीररदभाद- 
स्थानुक्रलगप्रतिक्रूलपक्तपातविरहात सस्‌ारोदेग- तःमृलमोरच्ला तदायत्तश्दशसननादिप्रयंलना 
सम्भवात्‌ नतरामधिकारः । सवताक्तिएथ तस्य सुषु्तायाम्‌ ; युगपत्व्त्मभोक्तथ ब्र. 
जति । न चैतन्नानाजीववादिमिरिष्यते । एकतरीववादिनोऽपि शुको मुक्तो वामदेवो मक्त इत्यादि 
[ प्रसिद्धिगृलभूत ! | प्रतिनियतमोक्तोपदेशः प्रतिनियतमोननेच्छाथीनः । सा चेच्छा यदि 
पाक्लिणः ; तदा शुकादिमोक्ञदशायमेव सथमोन्ञे संसाराुवृत्यदम्भवः । श्रथ स्दप्न- 
स्येव साक्तितया कदस्पितस्य कस्यचितु ; तहिं म्थ्यागूतस्य मोद्धो नाम ग्र स्यन्तभद रिधू- 
१्यात्मा स्वसूपनिदत्तिपयवसित इति साधु मोक्तः सरर्थितः । श्रध स्थरिग्न्‌ दिनष्टे श्ज्ञाने 
स्वसाक्तिभूतायाः संविदः साक्तितेवेऽप्यतिकरान्ते सवगप्रकाशाननदमात्ररपा संदिदवतितिषत 
इति तदथेमयपवर्गारम्भ शति वेत्‌--प्र्तादसदृत्तेर्तथात्दासम्भदात्‌ तदाहः-, “निर 

















परमते शास्वा .धकारिभङ्गव।दः ( ६५ ) 
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स्ताखिलदु खोऽहंमनन्तानन्दभाक्‌ स्वराट्‌ । भवेयमिति सोक्ता भ्रदणादौ श्रते ॥ 

॥ भहमथेविनाशश्चेन्मोक् इत्येध्यदस्यति । शअरपसददसौ मोक्तकथा ्ररतादमस्धतः- | ` मरि 
नष्टेऽपि सत्तेऽन्या काचित्‌ ज्ञप्तिःरिथता । इति तसराक्ये यत्नः करशापि न भषि- 
ष्यति ॥* इति । 


भसाद-- आप दुसरे विकल्प को इसर्ल्णि नहीं मान सक्ते है कि आप के-मत में साक्लित्वको 
सिद्धि नहीं हो सकती है । हम इपर बात का दूरी जगह उपपादन कर चुके हैँ कि आपके मत मे चैतन्य 
अविद्या का अनुभव कर नहीं सकता । यदि चेतन्यं को अविद्या का साक्षी मान भीक तो भी वहु आप 
के अभिमत साक्षित्वके ओौंदासिन्य तथा बोध जन्य होने के कारणं अत्यन्त अव्यवस्थित है , क्योकि जो 
उदासीन स्वभाव वाला होगा उसे अनुकरुलत्व एवं प्रतिकरुलत्व का ज्ञान होगा ही नहीं । उसे न तो संसार 
से उद्धग होगा आरन तो मुमुक्षा ही होगी | मुमुक्षा कै अभाव मे वह श्रवणादि मे भी प्रवृत्त नहीं 
होगा । इस तरह उसकी ब्रह्मजिज्ञासा मे अधिक्तार नहीं होगा । कि उस सवंसाक्षी मोक्षेच्छो उत्पन्न हो 
जाने पर समकाल में सभी अगत्माओ के मोक्ष का प्रसङ्क होगा । किन्तु अनेक जीव वादो अद्रंती विद्वान्‌ 
समकारमें हौ सभौ आत्माओं का मोक्ष नहीं माति हैँ । एक जीव वाद्यो कै भौ मत मे यहु दोष है 
कि शुक मूक्तं हुए, वामदेव मुक्त हुए, इत्यादि शुक तथा वामदेत्र आदि कौ मूक्ति बतलाने वाले वाक्य तव 
ही उपपन्न हते तै, जब क्रि तत्‌-तत जीवों की मोक्षेच्छा हो, दह इच्छा यदि साक्षी की होती है, तो 
फिर शुकादि की मोक्षदणामे ही स्वोंका मोक्ष हो जाने पर संसार की अनुत्रत्ति असम्भव है । यदि 
वहु किसी स्वप्न मे देखे गये के समान मिथ्या तथा साक्षी रूपसे कल्पति जीव की इच्छा है, तो फिर 
मिथ्याभरूत जीवका संसार की अत्यन्त तिवरत्ति रूप मोक्ष के स्वल्पका आत्मा की निवृत्ति पयंवसान होगा, इस 
तरह अपने बड़ी अच्छी तरह से मोक्ष का समर्थन विया । यदि न्ह क्रि अज्ञान कै स्वयम्‌ विनष्ट हो 
जाने पर स्तयम्‌ प्रकाश तथा अ नन्द स्वरूप सत्तु बनी रहत है, उसौके किए यह वेदान्त विचारक प्रारम्भ होता 
है, तो एेनाभी नही कह मकते है, क्योकि इस प्रकार के प्रधोजनके लि क्रिसी भी बुद्धिमान व्यक्ति कीं प्रवृत्ति 
नहीं हो सस्ती है । इस बात क्ष आतम रसि प्रथमे वहा गया है-तिररःेत्यादि- कोई ४ रुक्ष इस्त्ए 
श्रवणादि पे प्रत्त होता है क्रि मेरे सभी तापच्रयनू्पीदु ख सदा-स्दाके लिए दूर हौ जायं । मै अनन्तं 
भानन्द को प्राप्त कर स्वतन्त्र (स्वराट्‌) हो जाऊ । यदि वह यहु जान ले कि मोक्षावस्था मे मँ विन्द 
हो जाऊगा तो वह मोक्ष की क्था के गन्धसे भी दुर भगेगा । रेरे नष्ट हो जाने पर भी मोक्ष में 
कोई ज्ञान ( सवित्‌ } वना रहेगा, यहु जानकर भी कोई मोक्षाथं प्रयास नहीं करेगा । 


उदासी नेति । ओद्!सीन्यवोधाभ्यां ताथाच्वमिति त्वदिष्टत्वादित्ति भावः । सवेति । 
सवेपुरुषसाधारणस्यविद्यानुभवरूपसाक्षिण इत्यथैः । इष्टापत्ति परिहरति नचेतदिति । नघ यत्स 
त्यम्‌ ब्रह्मस्वरूपं कलिपितसाक्षितामापन्न' तस्य युयुक्षां न त्रस: , किन्तु अन्यस्य स्दरूपतः कत्पि- 
तस्य साक्षिणः , तथा च न तन्युक्तया सवेमोक्ष इत्याशङ्‌क्य निराकरोति सा चेत्यादिना । 
साध्विति । अआश्रयाभावान्मोक्षो न स्यादिति भावः । मोन्तेनहयाभ्रयस्य कव्पितेसाक्षिणो नाशेपि 
मोक्षाश्रयतयान्यस्येवेष्यमाणत्वान्नोक्तदौष इति शङ्कते अथेति । रवसाक्षीति । स्वक ल्पसाक्चिरूप- 
सत्यसंविद्‌ इत्यथे: । अदमथंति अहमथं विनाशोक्तदोष उक्तसःक्षिषिन) शेषि तुल्य इत्यभिप्रायेण 
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(२  शतदृषरयाम्‌ 
खः खो खे द `य छ, ख" २ ख, म -र--उो> -खो> रो रो, -सो, खो, ॐ रो प, रो" > ८ खो > खे" ॐ ॐ)” र, छ» >> पः ख" ख, > 
प्तच्छ लोकोपादानम्‌ । ञ्चैव सुञुक्षाधिकारो न स्यात , समानवत्रं केच्छाया एव सुखश्चास्वात ; 
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न च खयुक्षा शब्देन इच्छामात्रमत्र लद्यत इति वाच्यम्‌ : “खुुक्रवं शरणम" सित्यादि युखु- 
क्षाधिकारवबोधकश्र ति स्सव्यादिबिशोधात्‌ 1 1 


अतएव न तृर्तायः , तस्य।पि विदामासखःदैव दिनाशादरयम्मादात्‌ । प्रहि- 
बिम्बस्य नाशेऽपि विभ्बातमनाऽस्थानवत्‌ श्रन्तःकरश्‌प्रतिषएलिदरूपदिन)रेऽपि बहाना 
प॒ एव तिष्टतीति चेद-प्रतिविम्बस्य पिथ्यागुतस्यं दत्यदिग्वारसन)ऽदरध्ानासम्मष्यत ॥ 
विम्बध्रतिविम्वयोमेदनिवेये स्वरूपमेकमेव भवतीति चेन्न , र त्यम्थ्यायोरेदानदेधस्येदा- 
सम्भवात्‌ । सम्भवे वा सवेसत्यत्वं सवेशूल्यसयमू » सैकार्तखादो दा प्रसस्येरन्‌ (ऽयेत १) 
रस्तु वाञ्त्र भेदनिषेधः ; तदा प्रतिफएलितचिदामासस्य त्रदणश्च स्वरूपंस्ये बरह्मणश एव 
सथापर गत्रसङ्गात्‌ प्रतिफलनादिष्ट्तिरपि निरभिका । प्रतिफलादिकमू च दुरूपपादभिति 
स्थितदन्यत्र (३७. वा ) | 





प्रसाद-भन्तःकरण प्रतिफलति चिदाभास का भी बिशेषण मृमृक्षूत्व को नहीं स्वोकारा जा 
सकता है । क्योकि चिदाभास होने के कारण उस्षका विनाश अवश्य होगा । यदि करटं कि जिस तरह 
प्रतिविम्ब के विनष्ट हौ जानि परर भी वह विम्ब लरूपस्ने बना ही रहता दहै , उसी तरह अन्तःकरण मे 
प्रतिफलति चंतन्य के विनष्ट हौ जाने पर भी वह ब्रह्मरूप से बना ही रहता है, तौ यह इसलिए नहीं 
कटा जा अकता है कि प्रतिबिम्ब को माप मिथ्या मानते, वहु सत्य विम्ब कूप सै कंसे रहेगा ? यदि 
कटं कि जब विम्ब ओर प्रतितिम्ब दोनों मे भेदके नहीं रहने पर दोनो का स्वरूप एक ही दहो जाता 
है, तो यह मी नहीं कहा जा सकता है) कथोकि सत्य विम्ब भौर मिथ्या प्रतिलिम्ब मे होने वाले भेदक 
निषेध नहीं किथा जा सकता है । दि दोनोंयें भेदका निषेध सम्भव दहै तो यातो सबको सत्य मानना 
होगा, या सबको मिथ्या मानना होगा या किसी को भी सत्य या मिथ्या माना जा सकता है । अथवा 
दोनों मे भेदाभाव होने पर अन्तःकरण में प्रतिफलति चिदभास अर ब्रहम कै स्वरूप की एकता होने से 
सभी दोष का आश्रय ब्रह्यके ही होने के कारण चैतन्य की आताकरण में प्रतिफलनादि की कल्पना 
ही व्यथं होगी । अन्यन्न रने यहु भौ प्रतिपादन किया है कि अन्तःकरण मे चैतन्य नहीं प्रतिषटतः हौ 
सकता है । | 

दृ्ठान्तग्नुखेन शङ्कते प्रतिविभ्वस्येति । दृष्टान्तासंप्रतिपस््थापरिद्टरति प्रतिबिन्वस्येति । 
नल मदीयमेवेद्‌ं मुखं दपण दृश्यत इत्यादि प्रत्यभिज्ञया तदयेदसिद्धः मेदनिपेधात्‌ प्रतिविस्ब- 
स्यापि सत्यत्वं विस्बाभेद्श्च युंञयत इति शङ्कते बिम्वेति । दपंशे मुखं नास्तीति बुद्धया बाधितस्य 
युखस्य शक्तिरजकतायविशेषेण सिश्यातवात्त्थोमेदनिषेध एव न सम्भवति, प्रत्यभिज्ञात भिथ्याथौ- 
नभ्युपगसपन्ते चपपथते ; तद्भ्युपगमपक्ते तु कदृमलग्नपादप्रतिषुद्रायां मम पादाविति प्रत्यभिज्ञा 
| वदुषपाश्ा; भावोपपादीति भवः । श्रस्ुवान्यत्र भिथ्याथोभयुपगमेप्यत्र तद्‌ नभ्युषपममः; छन्तु 
विम्बप्रतियोगिकमेदमाजस्य मिथ्यात्वं वतश्च प्रतिबिम्बस्य विम्बाप्मनावरथनमित्यथेः । त्देहि। 
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परसते शाचाध्का सिभिङ्गबादः (८ अ) 





ब्रह्मणो बन्धाश्रयत्वे अवयप्रसङ्गपरिह्ाराथेम्‌ हि जीवस्य तदाश्रयस्य प्रतिबिम्बस्वकल्पनम्‌ , प्रति- 
चिम्बस्य विभ्वासेदे तदपरिद्‌ारात्तत्कल्पनं ग्यथेसित्यथेः । ५ 
न चतुर्थः , तस्य क्रियात्वेनैवं प्रकाशमानस्य पोक्तेच्छा-ठदथेमरवत्नाधाश्रय- 
स्वस्य तद्भ्रपस्य घा दृरनिरस्तस्दात्‌ । भत श्व वृत्तिमदन्तःकरणभेदा्रहणात्‌ तस्य तद- 
भिमान इति निरस्तम्‌ । न पञ्चमः, भ्रपदगं भ्रन्तःकरणस्यापि स्वरूपोनच्छेदाम्युयगमात्‌ 
सुषुधिप्रलयादिषु स्दयमेय नश्वरतदोऽभ्युपगतस्य्‌ किं सौच्ता्थेन महता प्रषासेन १ न चान्तः 
करा ख्यस्य द्रव्यस्य ज्ञारेच्लादि्म्भदः । क्ञातृत्वाध्यास्थ न समदतोत सिद्धसन्य 
(२७. दा) । नापि पषटुः , तस्यापि शिथ्या्डेन रिनाशादश्यम्मादात्‌ । सत्यत्वे चहस्व- 
खपान्त्मादवहि्मवियोरनधिद्तारत्यसद्ितौी यत्वा दिपरसङ्गात्‌ । न च अनभिलनोयं पोज्ञाधि- 
कारिसखरूपमपरिन्ञामेव स्वयसधिकसेदीति दाच्यस्‌ , भ्रविष्दताधिकारिरटरूपरय कचिदष्य- 
नधिक्रारात्‌ ॥ दिदितस्वेऽपि इ्लुक्तीररसः।दधत्‌ दुरभिलपत्वं तस्येति चेन , अहमर्थाति- 
_ सिकिस्य कस्यचिन्य॒क्तोः स्वात्मसाद्विकोपलम्भादशे नात्‌ । उक्त हि, 'निरस्ताखिलदुःखौ 


च 





ऽहम्‌" इत्यादिना । | 

प्रताद-अभ्तःकरण की वृत्ति मे आरोपित क्रियात्व रूप चेतन्य का भौ विशेषण मुपलत्व 
नहीं हौ सकता है, क्यों करि वहं चैतन्य क्रिया रूप होने के कारण मोक्ष की इच्छा अथवा मोक्नाथं प्रयत्त 
का न तो आश्य हो सकता है भौर न तो उसमे आश्रयत्व का घ्रप ही सम्भव है । अतएव यह्‌ भी 
नहीं कहा जा सकता है {कि उसका क्ियात्वरूप चतन्य का) बरत्ति विशिष्ट अन्तःकरण का उससे भेदज्ञन 
न हो सकने के कारण उसमें अन्तःकरणं का अभिमान हती है । नापि पद्मः इत्यादि- मुमुक्षा को 
अन्तःकरण का दिशेषण इसलिए नहीं माना जा सकता है कि पृक्तावरथा यै माप लोग अन्तःकरण का 
कणि उच्छेद मानते है । जिस अन्तःकरण का सुषुन्ति तथा प्रलयं आदि ने विनाश हो जाता है » उसके 
मोक्ला्थं श्रवणादि रूपी पहान प्रयास करने से कौन सा काभ है ? किच अन्तःकरण का धम ज्ञान तथा 
दृच्छा आदि का होना सम्भव नहीं है । मैने अभ्यघ्न प्रतिपादन क्रिया है, करि अन्तःकरण का धमं ज्ञातृत्वं 
नहीं हो सकता है । नापि षष्ठः इत्यादि-किसी अनभिदप्यं पदां का भी विशेषण मोक्षेच्छा नहीं ह 
सकती है । क्योकि बहु वस्तु भी ब्रह्य व्यतिरिक्त होने कै कारण मिथ्या तथा विनष्पर होभौ । यदि बहु 
सत्य 8 तो प्रष्न होमा कि नह्‌ ब्रह्य स्वरूपान्तगेत है; अथवा उससे विन्न ? यदि स्वरूपान्तगंत है तो एर 
उसने मोक्षेच्छा रूपी विकार हो नही सकता | यदि बहिभूत है तो फिर ब्रह्म कौ सद्धितीयतापत्ति होगी, 
किच्च वह अनभिलपनीय वस्तु मोक्ष का अधिकारौ कोन है, इसको जाने विना ही स्वयमु ब्रह्म जिज्ञारा 
का अधिष्ारो बन नाता है , यह्‌ भी नहीं कहा जे सक्ता है, क्योकि जो अधिकारो का स्वल्प नहीं 
जानता है, उसका किसी भें भी अधिकार नहीं होता । कदि कहिकि वेह बस्तु विदित ह फिर भौ जिसतरहं 
इक्ु तथा दुग्ध कै रस भ7दि अनभिल्पनीय होते है, उक्षो तरह से बहु रस्तु अनषििलाष्नीय है, .तो यहं 
भी नहीं कहा जा सकता , क्यौकि सबोंको यह्‌ अनुभव होता दै; कि मृज्ञको ही मोक्षेच्छा है । अहम 











५ ।  शतदषगथाम्‌ 
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व्यतिरिक्त को मोक्षेच्छा नही हो सकत) । मोक्ष की इच्छाकी अनुवाद करते हुए आत्मसिद्धि ग्रन्थमे कहा 


गवा है मै सभो दुखो से रहित हौ जाऊ इत्यादि | 


अतएवेति । क्रियास्रेन प्रकाशमानस्य तद्ाश्रयान्तःकर णादुभे दस्यैव गृही तत्वादिस्यथैः 
नु उच्छेद एव पुरुषार्थं इत्यत आह सुषुप्रीति । द्रव्यस्येति जडत्वमभिप्रेतम्‌ । नञ्च जीवस्येव 
किञ्चिन्मोक्षाधि कारिस्वरूपमिति तन्न टु विज्ञ यत्वादनभिलपनीयम्‌ , जीवश्च तदृज्ञास्पैव प्रवतत 
इत्यत्र,ह नचेति, स्वयमिति । ह्यकल्पितस्याधि कारिणः स्वरगताधि कारे विरेषणग्रदिसन्धानाभा- 
वासर तन स्या[द्रयथेः | 
` “00 अधिकारितद्विरोपयणंनप्रयासनेष्फस्यातु , तन्मृलश्रदस्‌ दिद 
दपपत्तः.। शाच्ारम्भमङ्ग्पङ्गाच, । “नास्त्येव वस्तुतः कथिद्धिकारी , तापि .सननिव 
भातीति  तश्य.- समक्ता. विशेषणमिति चेत्‌ , कस्यासौ सन्नि भातीति चक्तव्यमू । न 
कस्यचिदिति चेत्‌ , तहि कथं सनव भातीति ! बहण इति चेन्न ; तस्य पराचुसन्धा- 
नादिषापथ्यंिरहस्योक्तलात्‌ । तसद्धावेऽपि , शरक वेदं धिरोषणम्‌' इत्य लुसन्दध्यात्‌ । स्व्‌ 
यभलुतन्धानाभावे च न ततः ॥ . ्रभिकारतन्लमक्यादि? शिषटतैव वबह्मण्‌ .तदनु- 
सन्धानमिति चेत्‌ , किमतः, न हि तादताऽपि स्थनाशरूपेऽ्पदगे ब्रह्मस्य तस्य य॒म 
लोपपादिता भवति ॥ स्नाशमगिदितवैव स्वादप्यानाभिमो रेन तरय म॒मुक्ताऽपि जायत 
हत्येवरपोऽयं ब्रह्मणः संमोह इति चेन्न , एवंरुपरय संमोहस्यापि एगचतोऽवसाये स्वना- 
शवेदनसिद्धो पुनरप्रृतिप्रसङ्गात्‌ । नलु यदि स्वनाश एवापदर्म इत्ति तच्छम्‌ , तदा तद 
पे्तायां कौ विरोध इति चेन्न ; म ध्यमिकेवदौपनषद , ""दनाशाप्ति्मोक्धः"' इर्यन- 
स्युपगमात्‌ । भभ्युपगमे वरो कथमस्य पर्पाथलखमुपपादयिष्यसि ! दुःखात्यन्तनिदृत्तिरूप- 
त्वादिति चैन्न, रसं शच वायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवतिः इत्या दिश्रतिशतकोपग्रसङ्गात्‌ | श्रस्त॒ 
वा खनाशः पृर्पाथः ; तथाऽपि तदर्था ्र्तिरस्य न संभवि ्हयाज्ञानानिवृत्तिमःतरेणा 
तत्कसितस्वरूपनिवततेदुरसाधत्वात्‌ ॥ भहाज्ञोनमपि ततप्रवच्यैव निददैत इति चेत्‌ , तद्धे 


कमोक्े पवमोक्तप्रसङ्गात्‌ महष पु भरु १८रतव्यदेस्थोभग्‌ः । तत एव च. प्रतिनिय- 


रम ताधसम्भवः । समावतः कथिदेव मरत्तादिसंमोहः कदाचित्‌ बरहज्ानं निवर्तयतीति 
चेत्‌--तरिं किम्थमिदानीं मवदह्धिः भत्येकतमुकतादि पूवक शाखमारभ्यते ॥ न वयं वेरतुतः 


शाक्तमारभामद, न्तु अरमादारम्भालना बहल एवायं धभ्पोह इति चेन्न , ब्रह एव 














परमते शाक्ञाधिकारिभङ्गवादः (9) 


` शौखारम्भतज्जन्यज्ञाना दिपरिज्ञाने- तादतंवापगेसिद्धो पनःसंसारादुवेच्यभावप्रसंगादिति दुच- 
चस्तेः शाख्ःधिकारी । नु मबतोऽपि समानोऽयं दोषः, शश्वरस्य कारणावस्थस्य फ़रार्या 
वस्थस्यायताराधपस्थस्य च नित्यमक्तस्वादेय तस्य मसक्ताधसंनवात्‌ ` , जीवस्य: स्वतोऽपह्‌- 
तपाप्पलादिसवभावत्वाभ्युपगमेन तस्यापि तदसंभवादिति चेन्न, स्वत उष्णस्य वहमेमशि- 
मन्त्रादिवशात्‌ प्रतिबन्ध्वत्‌ स्वतः शुद्धियोगिनीऽपि जीदस्य कमदशात्संसारे तल्िवित्यपे- 
क्लोप (क्षा, पत्तेः । न हि बयं तस्निवन्तिनिस्येति बदाः , येन ` नित्ययुक्तखादिचोधा- 
काशः । न चात्मानं ज्ञधिमात्रशूपम्‌ , यैर न्लाप्रयत्नाघनुएपत्तिः रयात्‌ । न च सबदा 
सवैज्ञम्‌ , येन ज्ञदरपुरषा्थधिमिलोषासम्भये कमशाश्चस्य. भिम लता-भवेत्‌ । अरतौ - नित्य- 
` म॒क्तब्रह्मासमेकत्ववादे ` दुलेभो मोक्तशाच्चाधिकारीति ॥ 
॥ इति शतदूषशथाम्‌ परमते शाखाधिङारिभङ्गबादः पथ्वाशः -॥५०॥ 
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प्रसाद--यह भी नहीं कहा जा सकता है करि मुमुक्षूत्वं शिकी क्ता भी विशेषणं नहीं हैः क्यों 
क्रि ठेसा होने पर अधिकारी तथा अधिकारियों केभेदके वणन का प्रयास हौ व्यथं हौ जायेगा | साधन 
चतुष्टय, सम्पत्ति के अभाव में -अधिकारित्वाभाव के कार्ण धवणादि में भी किसी को प्रवृत्ति नहींहो 
सकती, फलतः मोक्षणास्लारम्भ का हौ प्रसङ्क नहीं भायेगा 1 यदि कह कि वस्तुतः कोई धधिकारः नही 
्, -किन्तु है की तरह प्रतीत होता है) भौर उसी का विशेषण यह मुम॒क्षत्व है, तो भरष्नं है कि किंसकौ 
अधिकारी की तरह प्रतीति होता है ? यदि कहे कि. किसौः कौ नहीं तो फिर. वहकंसे हँ कौ तरह प्रतीत 
हौता है? यदि कहं कि ब्रह्म हौ अधिकारी के तरह प्रतीत होता है) तो यहं भी नहीं कहं सवते ह 
योक ऊपर कहा जा चूका है करि अद्रती विद्वानों कोः अभिमत निदिशेष ब्रह का अपने से भिल्ल का 
नुभव करने का सामथ्यं हौ नहीं है 1 सामथ्यं मान लेने पर ब्रह्यको ही इस ममध्ृत्व रूपो विशेषण 
का अपने मे अनुभव करना. चार्हिए | स्वयम्‌ अनुसन्धान किए विना उसकी ब्रह्मं जिज्ञास मे प्रवत्ति हो 
नहीं सकती है । यदि कहें कि ब्रह्य अधिकार तथा अधिकार जन्य प्रवृत्तिः से विशिष्ट होकर है अघने 
मै ममक्षत्वे ङ्प विशेषण का अनुभव करतादहै। तो इससे भो कोई काभ नहीं है । एसा होते पर भी 
उक्षको ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेने क कारण. अपने नाण सूप मोक्ष कौ प्राप्ति हेतु उमे मम॒क्षा नहीं 
शा सकती है । यदि कहं कि ब्रह्य को अह्ने नाशका ज्ञान नही रहता है, उसको यह श्रम रहता है, 
किच मोक्षसे भो रहुंगा । इतीलिए उसमें मुमुक्षा आतोहै, तो आप इस तरहका भौ ब्रह्म के सम्मोहः 
नहीं बता सकते है; ब्रह्य फो इस तरह कै अपने अज्ञान का चास्ति के द्वारा निश्चयहौ जाने पर फिर 
उसकी ब्रह्म जिज्ञासा मे प्रवति नहीं होगी । 
` ननु यदिन इत्याहि--यदि कहूं क्रि अपना नाशही मोक्ष है, ष्ठी तत्त्व है, तो एसी श्थित्तिमे 
मोक्षच्छा के होने में कौन सी आपत्तिरहै, तो भापदेसा भी नहीं कह सकते द, आपनिषदं' मतानुथाथी बौद्धो 
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, के समान अथने नाश कोदही मोक्ष नहो मानते है | यदि उसी को 
पुच्षाथं कंसे सिद्ध कर पार्येगे ? यदि क 
साना जा सकता, 


ही आप मोक्ष माने तो उसे माप 

हे कि दुः की त्यन्त निवृत्ति रूप होने के कारण उसे पुरुषां 
तो यह भी नहीं कहा जा सकता है, कथकर मोक्ष दशा का वर्णन करने वाली "मोक्ष 
मं आनन्दं स्वप परमात्मा कौ त्राप्त कर मृक्तजीद निस्सीम आनन्द क्ता अनुभव करता है, प्रभुति अनेकं 
शरृतियों का इस मान्यता छे विरोध होगा । अपने नाण को पृरुषाथं मान लेने परममी मृमृक्ष्‌ की उसमे 
नाशाथं प्रवृत्ति नहीं हो सकती है । ब्रह्म के अज्ञान की निवृत्ति हृए दिना आपके मत से अज्ञान क्पत 
स्वरूप को निवृत्ति भी नहीं हो सकती है । यदि कहं कि ब्रह्माज्ञान को निवृत्ति भी ब्रह की प्र वृत्ति के 
हारा सम्भव रहै, तो फिर आपके मत से एक का मोक्ष होने पर स्वो के मोध्च इ प्रसख्ः होगा , तथा 
ब्रह्म के द्वारा देखे गये जीवो की बद्ध सृक्त को व्यवस्था, भीनहीं हो पायेगी; अतएव आपके मते तत्‌ 
तत्‌ निश्चित जौलोंमें ही मुमुक्षा भो नहीं हो सक्ती है । यदि कहं कि स्वभावतः ही कभी कोड मोक्ष. 
च्छा रूदी धरम तथा ब्रह्माजान को इर करता टै, तब आप प्रत्येक ब्रह्मलजिज्ञासाधिकारी मे घोक्षच्छा को 
अनिवायं क्यों मानते है ? बाप कहते है कि हम वस्तुतः शास्त्रारम्भ नहीं करते, बल्कि हमारे इस शास्वा 
रम्भ के व्याजसे ब्रह्य को शास्तरारम्भ का शम होता है $ तो ञाप का यहु भी कथन इसलिए उचित 
नही रहै करि ब्रह्म को ही शार्तारम्भ . जन्य लानादि का परज्ञान हौ लानै पर मोक्ष हो जायेगा ; पूनः 
संसार कौ अनुवत्ति हो वही सकती है ; भतएव भापके मत मे शास्त्राधिकारौ कना निर्देश असम्भव है ॥ 


ननु भवतोऽपि० इत्यादि- यदि कटे कि माप के भौ मत से यहो दोष शायेगा, क्योंकि 
विशिष्टाद्रतियों का भी ईश्वर {नित्य मृक्तं है, अतएव कारणावस्थावि 


न तो अवतार आदि दोष आ क्ते है भौर न तौ मोक्षेच्छा ही । सिद्धान्ती के भी मत में जीव स्वत 
अपहतयाध्मत्वादि स्वभावे वाला है » अतएव उसको 


भौ मुमृक्षा नहीं हौ शकती है। तो य हे भी शङ्का 
उचित नहीं है, जिस तरह अग्नि स्वभावत. उष्ण होता है किन्तु प्रतिबन्धक (८ चन्द्रकान्तमणि ) से 
उसका उदणता प्रतिबन्धित हो जाती ह ; चसो तरह स्वभावतः णुद भी जीव कम्रं वशात्‌ संसारी हो 
जाता है, अतएव उसे संसार कीं निवत्ति की अपेक्षा भौ होती है । दम जीव मे संसार की नित्य निवृत्ति 
कौ तो स्वाकारते नहीं है, जिससे कि भापको उसकी निह्यमृक्तत्व शद्धा को अवकाश मिल सके | हमार 


स्थत्त तथा का्यविस्थावस्थित नह्य ततं 


न तः त अनि क =-= 


| 
। यें र्‌ ३। ॑ 
नहं। मानते, भतशव उस क्षूद्र पुरुषार्था को अभिलाषा का 
अभाव भी नही सम्भव है, इस तरह कमं शास्त्रारम्भ भी उस हारा उपपन्न हो जाता है । इस तरह. 
सि हभ। [कि नित्यमुक्त ब्रह्म तथा नौव र अभेद मा 


नने वाले अद्वौती विदानो के मते मोश्षणास्तर के 
अधिकारो को सिद्धि नही हो सक्तौ है) 


क्त तरह शतदूषणी का "परमते शास्वाधिकारीभङ्ग' नामक पचास वाद्‌ का प्रसाद समाप्त इजा}. 


84 - 





नयु अधिकारतदनुसन्धानवन्मूलल टृत्तिविशिष्टतया ब्रह्मणा कल्पितत्वात्तश्य मोक्षाथे- 
श्बद्युपपत्तिरित्याशङ्कते । धिकारेति । मदहितावतेति । अधिक्]रतद्‌ नुस 


न्धार्नसद्धावपि अर्‌क्षा- 
छुपपन्षेः प्रहत्तिनस्यदिस्यथः । स्वनाशाज्ञानयुरुष्षशोरपि बहुच 


रपर.त्या स्वपन्ति इते 








ऋः = क क ऋकारे का हक्क ` ऋ = ऋ 


परमते शाच्ाधिकारिभङ्गवाद्‌ः ८ ६०.१ ~) 





स्वनाशमिति ' शलाखतोबसाय इति । अनवसाये तु भिध्ग्रात्वज्ञानाभावादवियानिक््यर्थ्व्तिन- 
स्यादिति भावः! ततत इति । एकसोत्ते सर्वेषा मोक्षसस्भवादन्यस्य -युयुश्वादिकं व्य्थनित्यथः | 
नख बद्मुक्तञ्यवस्थाभङ्ग इष्ट एव; इदानीच्च संसारोपलम्भः कस्यापीतः पूवस क्तस्दादुपपन्न; „ इतः 
परश्च कल्पान्तर दषु कल्पिता घुशुक्षा संसारनिवत्तिपयन्ता भविष्यति स्वभावात्‌ , न स्डिदानीं 
कल्पिता, सतव्सवापपत्तिरिप्यघ्राह स्वभावत इत्ति । खलु .सुक्तवति. परेण कल्पित. भोलनं यथां 
परयोजनामावपयेद्धयोगस्यानद्ट तथास्माकं ब्रह्मणा कलिपतशादारस्भतज्नन्यज्ञानादिकमिलि शङ्कते 
नवयमिति । शालारस्भादिक्छ सवं ब्रह्मणा छत्पितसिति परिज्ञाने तत एव सवउमिष्यात्वज्ञानात्‌ 
तदा एव सोत्तेः श्यात्‌ ; नच कालान्तरमाविज्ञानस्य पएतस्मारछशिद्धिशेषो मिथ्यास्वपन्ते युज्यत 
इत्यभिप्रायः । स्वत उष्एस्येत्ति । अनन्दात्मकन्नान विक्छासरूपा पाप्मनिटृत्तिश्शुद्धिः, सा चासा- 
धारकारणान्तर निरपेक्षत्वात्‌ स्वाभादिष्छी, स्वतश्शुद्धियोगिष्वश्च तादृशशुद्धियोग्यता, सा च सर्वदः 
विद्यमानापि चेप्रतिवन्धान्न शुद्धिरूप फलोपदहि तेत्यथेः । परमते निर्यरुक्तत्वात्‌ नि डिशेषत्वेन 
सुमुक्षायाश्रयत्वाद्ुपपन्तेश्च हि दोष उक्तः । स्वमते तदभावमाह नदि.वयसिति । स्वतोपहतपाप्म 
स्वप्रयुक्तमो क्वान धि कार शङ्कायां परिहृतायां प्रसङ्गात्‌ स्वाभाविक क्ञानवत्त्वप्रयुक्ता दमानधिक्छारशङकं 
परिहरति । नचेति । परमते च सर्वज्ञ श्वरायेदात्‌ कमंशास्नाधिकासेषि न स्यादिति फलितम्‌ ॥ 





दति श्रौमहाचायौपरनामघेयेन रामानुजदासेन विरचितया शतदूषणव्यासयासाम्‌ 
चर्डब्राखताङ्त्रायां शाख्ापिकरभङ्को नाम पञ्चाशः स्कन्धः .॥५०॥ 


॥ अश्र स्छुक्छसंचिक्िन्तचिष्न यङ्व् मद्जाद्डः प्क न्रा जः ॥ 


९ ६, 
भसुद्लतया सधं पश्यन्त्या उुक्तसंविदः | 
ध्रान्ध्यं निरिषयत्वेनं पदतोऽर्थान्‌ निरुन्धे ।} 
रसाद--भनुक्रु ज्ञान कोह सुख कहते हं । सुक्तावस्था ते मृक्तजीव सष वु अनुकल ही 
प्रतीति होता है । वहु सदा आनन्दानुभव हो करता है। इस बातकौ छान्दोग्योपरिषद्‌ आदि के अतेक 
शरुतिया बतलाती ह । किन्तु अदंती विद्वान्‌ बतला ठं कि मुक्त जीवकं ज्ञाद निविषयेक होता है । इषं 
तरह का भद्वती विदानो क्षा कथन श्रुति विच््धहै » इस च्एि उप्तका हम बण्डन कर रहै ६ । 
यरकदाक्षा वितन्वन्ति जी बान्‌ ब्रह्मसध्ंणः | भानिवासगुरौ तस्मि्ञनुत्या भक्तिरश्तु नः ॥ 
सु्छनिव पर क्रा रदैस्साधनमिरैगशसैः । मोद्यग्धियमध्वाश्ठाप्‌ मम वेदान्त टे शि; , 





(अ, ^? पः शतदषशयाम्‌ 
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“= न्ततिः स्फुरति निगिषयोपरागा” इति सौगतोपदिष्टमेव सन्ततिशब्दग्रहा- 
मत्रेण संगृहन्तः शरुतिभिस्तावत्‌ बाह्यतया स्थाप्यन्ते । तथाहि; श्रह्मविदाप्नोति परम्‌' 
इत्युपक्रम्य , “ सोऽश्नुते सर्वान कामान्‌ सह व्हा विपथिता ' इति ब्रह्मवेद मफलत्वेन 
बिभतिगुणविशिधव्रहमाुभव एव प्रपञ्च्यते । श्यद्‌ पश्यः, दशं. . .निरज्ञनः परमं स)म्य- 
येति" इतीश्वरपरसाम्यापत्तिधचनाच सार्ु्यादि क्तस्य सिद्धम्‌ । "मम साधम्ममा- 
गताः इति च भगवानु स्वयमेवाऽऽह ¡ शरद्य वेद ब्रह्मैव भवति' इत्यादिकमपि, ववष्णावं 
वामनमालभेन स्पधमानो विषारेव भृत्वा' इत्यादाविव साधम्येमात्ररिषयमेवृ । न हि स्पर्ध 
मानस्य यागविशेपमात्रेण साद्वाद्वष्णुखापरिः । जयरूपश्च फएलान्दरं रफुःटस भिधीयते । 
इववदवमेव' इति च निधगट्काः । प्रकारक्ये च तच्वभ्यवहारो अुख्यदत्‌ प्रसिद्ध एवं , 
एवकारादिश साधर्म्यातिरेक्वदयुख्ये सुख्याशरौपचारघोतको दर्यः ` द्टः) । यथा- नेदं 
मुखमिदं ॒पद्म न नेतरे भ्रमराविमौ । एतानि केषरारयेव न च दन्ता चिषरतव ।॥। " 
इत्या।दषु । न च तद्रपस्य तद्रपतापत्तिः फलम ; सिद्धात्‌ । नाप्यतद्रपस्य ; अपसि- 
दवान्तात्‌ › अशक्यत्वाच्च । यथोक्त भगवता पराशरेणापि ; “परमात्मात्मनो्योगः परमाथ 
ईतीप्यते । मिथ्य॑तत्‌ श्नन्यदुद्रवयमू हि ति तदुद्रव्यतां यत्तः ॥ इति । श्रच्र योग इति 
तादात्मयमुच्छृते । नंति तदद्रव्यतां यतः' इति तादार्म्यस्योत्तरत्र निषेधात्‌ । न चा55- 
दिभरतमृगत्ववत्त तञ्जातीयतापत्तिः , तथाऽपि साधम्बमात्रे पर्यवसानात्‌ । वरतुतः ब्रहशः 
स्ववरिजातीयततरात्‌ । न च तद्रपस्यैव सतस्तदरपता्रादर्माव इह विवक्षित इति वाच्यम्‌ ; 
तथाऽपि वाक्यस्यायुख्याथेतास्पर्याधिशेषात्‌ । श्रतो बरं साभ्यश्रत्याघविरौयेन यथोक्तं 
एवाथः । "तत्‌ केन क पश्येत्‌; नन उष्टद्र्टारं पश्येः इत्यां दिकं त॒ भाष्य एव सुव्यक्त" 
व्याख्यातम्‌ । वं ह पश्यः प्यति' इत्यादिश्ुतयश्च सक्तस्य साक्ञास्सर्बजञतां स्फुटतर- 
ुपपादयन्ति । चथा न क्रियते ऽयीत्सना मलप्रत्तालनान्मशेः ।' इत्यारभ्य ; "तथा हेय- 
गणध्वंसादवबोधादयो यणाः । प्रकाश्यन्ते न जन्यन्ते नित्या एवात्मनो हिते ॥` इति 
च स्मयते । तथाच ; “ पादुदुभरतवोधाच ' इत्यादि । पत्रं च ; "जगद्व्यापारवर्जम्‌ 
इत्यादि ; भोगमात्र ाम्यलिङ्गा्च' इति । भतः श्रतिस्मृदिषत्रानुवरिनामीश्वरपरम साम्या 
पत्या साबेयमेव सक्तस्य स्फुटम्‌ । 















मुक्तस धिननिनिषयत्यभङ्गप [दः ५49९4 ३) 


किच रयग्रकाशेकसरूपस्य ब्रह्मणः कदाचित्‌ स्वेतरदिषयतवं कदाचिच्च निरिषय- 
त्वमिति [ त्यत्र ] उभयमपि फ त्म्‌ , उभप॑मप्यतक्छम्‌ ; उतान्यतरत्‌ तच्छम्‌ , अन्य- 
तरदतच्वम्‌ ? इति । 
न प्रथमः , भिषयविषयितस्सम्बन्धा दिभेदस्य सत्यत्वप्रसङ्गात्‌ । 
न द्वितीयः, उभयस्वरूपपात्रनििये व्यावातात्‌ , कालोपश्लेषेण निरेधो दयोरपि 


नित्यतामापादयेदिति पुनरपि व्याघातः । । 
प्रसाद---बोद्ध दाशंनिकों ने कहा है-धौसन्ततिः स्फुरति निश्रिषयोपरागा ।' अर्थात्‌ द्षियौ के 
सम्बन्ध से रहित ज्ञान प्रकाशित होता है। बौद्धो के उपयुत वाक्यके सान्तति शब्दको छोडकर अद्रंती 
विहानों ने उसे ज्यों के त्यों भपना छिया है । इसलिए भद्रंती विद्वात्‌ इस विषय मे वेदवाह्यो के हौ समान 
ह, इस बात को श्रूतिवां प्रतिपादित करती ह । ताहि--तं्तिरीयोपनिषद्‌ कौ ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌" से 
लेकर “सोश्नुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह्‌ ब्रह्मणा विपरिता" पर्ंन्त भृतिं ब्रह्य्ञान का फल विभूतयो तथः गुणों 
से विशिष्ट ब्रह्म के अनुभव को ही बतलाती हँ । किच-"यदा प्यः _ साम्यमुपेति' (मू० उ 
२-१-२३) श्रुति बतलाती है कि मूक्त जीव परम ब्रह्म की परम समता को प्राप्त कर लत है । श्रृति के 
इस कथन खे मुक्त जीव की सवंज्ञता आदि की प्राप्ति की ही सिधि होती है । गीता ऊ चोदहवे अध्याय 
म स्वयम्‌ भगवान्‌ कठेते है, कि मुक्त जीव मेरी सधमता को प्राप्त कर जन्म मरण रूपी संसार से रहति 
हो जाते हैँ । ब्रह्य वेद ब्रह्म भवतिः शरूति भौ मुक्त जीव को सधमेताको ही उती तरह क्तलाती है 
जिस तरह (वं््णवं वामनम्‌ पशुमालभेत स्वधंमानो विष्णुरेव भुत्वा' अर्थात्‌ दुसरों से स्र्धा रषते बाला 
विस्गुदेवताक वामन पशु का याग करे, एेता करके स्पर्धां करने वाला व्यक्ति विष्णु के ही समान होकर 
अपने प्रतिस्पधियों को जोत लेता है । " इस श्रुति में भी (एव शब्द सादुश्य का ही वाचक है । यागं 
करने मात्र से स्पर्धां करने वाला विष्णु हो नह सकता है । जच उस याग का विजय रूपी दूरा फल 
भौ श्रुति स्पष्ट ल्प से बतलाती है । ज्खि--नानाथं बेजयन्तौ मे साम्यात अव्ययं का सग्रह करते हुए 
कहा गया है कि-ईइव वत्‌, वा एरम्‌ मौर एव ये ाम्पार्थंक अव्यय है । समान वस्तुओं में एकत्व व्यवहार 
भी मुख्यां के ही स्मान प्रसिद्ध है । किच सःधरम्पादिशय्य के कारण अमुख्य मे मुख्यार्थं के उपचार के 
योतक रूप से देखा जाता है । उदाहुरणाथं-नेदम्‌० इत्यादि-अ्थात्‌ यह मूख नहीं कमल है, ये दोनो नेत्र 
नही भरे हैँ, ये दान्त करौ कान्तियां नही, अपितु पराग हँ । इत्यादि स्थल ते यह देवा जा सकता है । 
सदृश वस्तु का फल वही हो जाना नहीं है, योक वह वस्तु तो सिद्ध त । अदश वस्तु की तत्त्वापत्ति 
भौ फल नहीं हो सकती तथा एेउा करना सम्भव भो नहीं है । महवि पराशर ने भी कहा है-परमात्मा 
भौर आत्मा क्रा अभेद परमाथं मानना मिथ्या है । एक द्रव्य दसरा ६; हो नही सकता । 'पर- 
माट्मात्मनोरगिः' मे योग" शब्द तादात्म्य का वाचक है । इस वाक्य कै उत्तराद्धं मे (ताद)।त्म्य' का 
निषेध किया गया है । जसे आदि भरत के मृगत्वजाति की प्राप्ति कै समान जौव के ब्रह्मस्व जा[ति का 
प्राप्ति भौ जीव की नहीं मानौ जा सकती है, क्योकि व॑सा होने पर भी जीव को सधमा ही होगी । 
ब्रह्म कौ कोई जाति भौ नहीं है क्योंकि वह्‌ स्वेतर समस्त वस्तु विसजातीय है । यह भौ नहीं कहा जा 
सक्ता है, कि ब्रह्म के सदृश ही जीव मे ब्रह्म की उत्पत्ति मुक्ति में हो जाती है, यही ब्रहावेद भरति को 
विवक्षित है, क्योकि एेसा मानने पर भी यह वाक्याथ का अमूख्यषथं ही होगा । अतएव ब्रहमवेद० धरति 
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का सास्य श्रुति के अनुकूल उपयुक्त हौ अवं करना उचित है । तत्केन कं पश्येत्‌" श्रुति का अथं करते 
- इए मण्या ने स्पष्ट कहां है कि-इस शर्त मे भित्नात्मकत्व का निषेध क्रिया गया है) ' न दुष्टे 
द्रष्टारं पश्ये“ श्चति दष्टि,.मति व्यतिटिक्त द्रष्टा मन्ता का निषध करती है) सर्वं हिपदयः षल्यत्ति, श्रुति 
मुक्तं जोव के सर्वज्ञत्व का साक्षात प्रतिपादन करती} किच महि पराशर ने-ग्यथा न क्रियते ज्योलना 
इत्यादि वाक्य से लेकर "एवात्मनो हिते" परथंन्प वाक्य के हारा बताया है कि जिक्र तरह मणिके धो 
देने से उसमें कोद नयी ज्योत्ति नहीं उत्पच्च कर दी जाती है; भपितु उसकी स्वाभाविक ऽयोत्ति ही भ्रका- 
सित होने चगृतती टे; उसी तरह मुक्त जीवं के स्वाभाविक तथा नित्य शणो ज्ञान आदि का प्रकाण होने 
लगता है; हेय गुणों का नाश हो जाने पर । इसल्एि महविथों ने कहा हैक मुक्तं जीवं का जान मुक्ति 
के पश्चात्‌ धरकाशित होने ल्ण जाता ह; महर्षि बादराण्ण ने भी शारीरक मीमांसा सें कट्‌ है कि मूक्त 
जीव को ब्रह्य से समता जगद्‌ व्याणार कीन होकर केवर भोग मात्रं की समता होती ; इस तण्हु 
शरुत्ति स्मृति तथा सूत्र का जनुवतंन करने बाले जीव ईष्वर की परम सामता को प्राप्त कर लेते है; इस 
तरह मुक्त जोवों कौ सर्वज्ञता स्पष्ट है । किच्छ भद्टतौ विद्धान्‌ स्दयम्‌ प्रकाशा स्वख्प ब्रह्म को कभी स्वेतर 
वस्तु का विषय मानते हँ जीर कमी निश्चिषय । अव प्रश्न है कि ब्रह्म क्रा स्वेतर बस्तु विषयत्व एम्‌ 
नििषयत्व दोनों तात्िक है, कि दोनों गवाल्तविक या उन दोनों भ से एक तात्विक एवम्‌ एकं अतात्विक 
हँ | यदि प्रथम माने तो विषय, विषयी तथा उनके सम्बन्ध आदि सभी सेदो को तात्त्विक मानना होगा, 
किन्तु आप ब्रह्म व्यत्तिरिक्त सनको मिथ्या मानते है । दोनों को अतास््वि शी नही साना ला सक्ता है; 
क्योकि दोनोंके स्वल्प मात्र क्रा निषेश्च करने पर विरोध होगा । यहि इ ह कि काल के सम्बन्धकेह्ारा 
दोनों का हम निषेध कर रहे ह; अर्थाद्‌ ब्रह्म नतौ कभी विषय होता £, आर न तो कभो निहिषथं 
तो इस तरह दोनों छी नित्यता का ध्रतिषावन हो जायेगा , फलतः पुनः विरोध होगा , वर्योक्नि लिस 
वस्तुत्वं का श्वेतर विषयत्व नित्य, बृह्‌ लि्िवय नह हो सकता ; उसी तन्ह निटिष्य वैस्तु विषय 
नहीं हो सकती है। | 
तरह्मविदिति । अत्रच येरनुगृहीतम्‌ । -्क्षविद्ाप्नोति परसि" ति व्रह्मणो नहा तद्बेद्न 
प्रातिः प्राप्यल्चेति चतुश्टयसुक्तम्‌ ; एतद्विवरणं ‹ “सत्यं ज्ञान भिः व्यादिमन्ध्रेण . क्रियत इति भति- 
रवाह (तदेवाभ्युक्ते' ति । तदेव ब्रह्माभियुखीङृत्य नगे षाऽभ्येसूभिरक्तेत्यय;। (सत्यं क्षानमनन्तं 
ब्रह्म" ति ब्रह्मशब्दो विदत; वो वेद निहितं गुह्ययामि" हि विच्छब्दः; “परमेव्योमन सोशनुत्त 
इति श्रापिः सवन कामानि त्यादिना प्राप्यमिति । नक्षाद्ुभव पए्वेति । ^“ सह्‌ तरहक » त्यन्न 
सह शब्दक्ष्य भोग्यसादहित्यपरत्वादिति भावः । तथाच नाप्यम्‌ । ब्रह्मणा सदह तद्गुणान्‌ स्यान 
श्लुत इत्यथः । दष्टर विद्यायां “तस्मिन्व दम्तस्तदन्वेष्टव्यस्षिः) तित्‌ शणप्राधान्यं दक्ठुम्‌ ₹षटशच्द्‌ 
इति 1 एवश्चप्रकाशितमाचायेः । शस्य बाक्यश्य प्राप्यक्ाचिपरशव्द्विवरणरूपर्वात्‌ स वोन्‌ कां 
-भान्‌ सह ब्रह्मणे" ति भोग्यवाचिपदेनाञ्यवदहितप्रयोगस्वारस्याच्च सह शब्दो भोग्य सादिव्यपर इति 
दक्तयुक्तेः , “परस्य विपश्चतो ब्रह्मण" इति पूकेभाष्येख मन्त्रस्थतिपश्िदव्रह्मशब्दयोर्भोग्यवाचिन्राह्य+ 
ध 
णस्थपरशब्द्ञ्याख्यानपरतवख्यापनाश्च, भ्र तेभोग्यसाहित्यपरस्वे उद्ाह्तभाष्यस्य तात्पर्यम वगम्यत 
इत्या चायस्य भाषः । 
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एवं भाष्यतारपयोन्नयने हेरवन्तरमप्याद्ाचायेः “गुणप्राधाभ्यं वक्तुमिव्यनेनापि भोग्य 
साहिस्यपरत्वं सिद्धम्‌ ; अन्यथा भोक्तप्राधान्यं हि सिध्येत्‌ नतु भौग्यगुणप्राधान्यमि ” ति । 
भोक्ठृशच्दो जीवविषयः । यदा वश्य इति । युक्तोपरप्यस्य ब्रह्मणो ज्ञानादियोगं परमसास्यप्रति- 
योगित्वं मोक्षद्शारवं च ख्यापयितुम्‌ यदा पश्य इः्याद्‌ाविट्युक्तम्‌ । 
परकल्पिताथेमपि निराछुबत्‌ प्रसाणान्तरमाह वब्रह्मवेदेति । वैष्णव निति । सान्यमाश्रे 
दृष्टान्तः › नतु परमसाभ्ये । नदीति । योग्यं फलकामेनानुष्ठिवम्‌ तदनुरूपं च कमं तत्फलम्‌ 
जनयेत्‌ नचायं तत्कामी शचुजयस्येव काम्यत्वात्‌ नेद्‌ क्षद्रफल साधनं करम तद्योम्यम्‌ ; नापि 
तरसाधयितु' शक््यमन्यस्यान्यत्वसिव्यथेः । ततश्च यथा सा ध तिस्साम्यपरा तथेषापि जी वस्य श्रह्म 
भावस्य सिद्धावसिद्धौ च साध्यत्वासम्भवात्साम्यपसेवेति मावः । 
नन्वेव कारस्द्वाक्षात्तत्तवमे वाबेद यतं स्याशङ्कव, एवष्छार उभयत्रापि इवाथ इत्याह इवेति 
अवधारणाथेत्वेऽपि न दोप इत्याह प्रकारेक्ये चेति । यथा सुख्याथं प्रयोगो नापहवाहय लोक 
सिद्धत्वात्‌ › तथाऽुख्याथ प्रयोगोऽपि ततएव नापल्ञवमहेति , अन्यथा ब्रह्मपदस्य लाक्षणिकत्वो 
क्तिविरोधात्‌ , परन्त्वसुख्यप्रयोगो सुख्याथेवाधसापेक्षः स चानुपदमेव वच्यते । एवकारस्स- 
मानार्थोन्यश्च अग्रुख्ये प्रयोगस्य सौ सादश्यनि बन्धनत्वद्योतको दष्टः ॥ तस्मादेवकारस्यावधारणाथं- 
त्वेऽपि वाक्यस्य सौसादृश्यपरप्वं सिध्यव्येवेत्यथेंः । 
यद्वा एवकारस्येवाथत्वसम्भवात्‌ स्सादृश्यपरत्वसम्भसव्रामेव न परन्तु सौसादश्य- 
पर्वमेव वाक्यस्य युक्तम्‌ । नत्वभेद्परत्वम्‌ ब्रह्म भवतीप्येतावतेव तत्सिद्धौ एवकारस्य व्यथंतवात्‌ ` 
नच वेद्‌ बाद्यापदितनबह्यभावाचुपपतानरासाथे एवच्छार › तथासति भवस्ठवेति ठ्यवाहुतान्वयप्रस- 
गात्‌ , न च व्रह्योव भवति न त्रहयणो भिन्न इध्येवमाभिधिकूमेद्निषत्तिषरत्वादस्य वाक्यस्य तैव. 
कारवेयशथ्यमिति वाच्यम्‌ , रह्म भवत।।त ब्रह्मभावसाध्यत्वप्रतीतिस्वारस्यभङ्गपन्तेः, मेदनिव्रसे्रः - 
हास्वरूपान्तमवचदहि मोवयोरनुपपन्नेर विद्या निद ्यनुपपत्तिवादे पड्धितत्वाच् नच सादहश्यपरत्वे 
ऽगुखयव्रस्यङ्गी कारो दोपः, त्वत्पन्ेऽपि ब्रह्मपदस्य सरूपलक्षकत्वात्‌ । पद्‌ान्तरादेयय्योय जघन्य- 
तेरेव स्वारस्याच , तस्पाद्राक्यस्यायोग्याध्वभ्रसङ्गपरिहाराय सादश्यपरव्वाङ्कोकारेऽपि सौसा- 
दश्यासिद्र सत्र एवकारस्साथं इतति, तस्मादत्र व भवति नान्य इति वैसादश्यनिषेधपरेरौवका- 
रेण वाक्यस्य सौ सारश्यपरत्वमेव युक्तप्‌ , तथेव लोके एरनाद्त्यानप्रायणाह्‌ प्रकारेक्ये चेति । 
नेदमिति । एवृकारसमानाधरंवाक्स्यं सादृश्य योत कःवोक्तौ एवकारस्यापि तरिसध्यर्येवेतिभाव 
 अभेद्स्येव साभ्यत्वपन्ते दोषमाह नचेति । यथोक्तमिति । तथानुयहीमाचायैः "योयशब्दं रेक _ 
परः, अन्यथा अन्यदु द्रव्यं हि तद्‌ प्रज्यवां नेतीति प्रतिक्ञेपालुपपत्चः । नतु मिथ्य द्‌रयुत्तरत्रान्वय 
अनयद्‌ दव्य तद्द्ञ्यता न व्ये तन्मिथ्येत्यथं इत चत्‌ ,-नवप्‌ अन्यश्यान्यदुद्रच्यतानापन्से सत्य 
रवात्‌ इतरथा ९ दृग्यजुस्खामतिष्पाय यज्ञकमे मतन्तवेः तिवत्‌ 
इष्यत इत्यनेन पूवाध।क्ताथस्य परमतत्वद्योतनात्‌ + अन्ययेष्यतं इति पद्वयथ्योत्‌ । किच्च '"पर- 
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माथेस्ु भूपाल संततेपाच्छ यतामि" ति वद्यसाणपश्चज्यतिरिक्तयक्चाणां निराकरणपरतस्वाचच प्रकर 
णस्य । एतच्छ्लोकपूवोर्ोक्तैक्यसमथेनपरत्वमुत्तरार्थ॑स्य नो पपद्यते; “ध मौय स्यञ्यते' इत्यादिभि 
भ्र -थस्तत्तदथौनां परमाथत्वं हि निरस्यते । स्वतः प्रद्रतार्थे स्वरसस्य एतच्छुब्दस्य प्रकृता सत्यपि 
वद्यमाणपरत्वाश्रयणसप्ययुक्तम्‌ । अन्यद्‌ द्रव्यं टद्द्रव्यतां नेतीति यत्‌ एतन्मि्येति हि तदानी- 
मयः › तथाच सात यततश्श्द्स्वारस्यभङ्गः यतश्शब्दस्य हिः हेतुपरत्वं स्वरससिद्धम्‌ , न तु यनं 
च्दवत्‌ प्रकृताथेशरौरमात्रपरत्वम्‌ । अन्यद्षव्यं तदुद्रव्यतां नैतीस्येतन्मिथ्येति यतस्तत रठेक्यम्‌ 
परमाथ इत्यन्वये इति शब्दद्वयाध्याहारप्रसङ्गः, सचानध्याद्‌रेण निवहे सम्भवति नोपपद्यते । 
यदु युच्येत पू प्रथकमूतयोः परमा्मःत्मनोरैक्यं परमाये इतीप्यत इति नेत्‌ ; मिथ्यैतत्‌ अन्यदु- 
द्रव्यं हि द्रन्यतां नेतीति यतः तस्मात्पूवमपि परमास्मात्मनोर्येदो नास्तीति, नैवं पूर्वं चान्त्या 
प्रथक्‌ भूतयोरिव्यस्याश्रतस्वेनाध्याद्‌]रप्रसङ्कात्‌ । स चानध्याहारेण निवहे सम्भदति नोपपद्यते । 
किच्च तस्मात्‌ पूवंमपि भेदौ नास्तीति अश्चतवाक्यान्तराध्याहारेण वाक्यस्य पूर णीयत्वं स्यात्‌ 
तच्च तन्निरपेक्षनिबाहे सम्भवति नोपपद्यते । तस्मात्‌ ्रागपि मेदौ नास्तीति वाक्य नाध्याहतैव्यम्‌ 
पूव भिन्नयोः परमात्मातमनोः पश्च(दभेद इति पक्षनिराकरणमात्रपरत्वात्‌ भ्न्थस्येति चेत्‌ ? किन्तेन 
प्रयोजनम्‌ ! पूवेसप्यक्यसिद्धिरिति चेन्न,-पूव प्रथक्‌ भूतयोः पश्चादैक्थायोगेऽयिसिते सति पश्चा 
दपि भेद्सिद्ः । अतः स्वरससिदे एवाथः स्वीकायं इतति । 

नयु “श्रह्म भवती” ति तज्जातीयता्प॑त्तिरेव प्रतिपाद्यते ; तथाच ब्रह्मपदमनुरूपा्थेमे- 
वेति कश्यचिर्मवमपाकरोति नचेति । अश्नगस्येव सतो सगद्वप्राप्तेरादिभरते स्पष्टस्वात आदिभ- 
रतौपादानम्‌ । तथापीति । नतु ब्रह्मत्वं लभ्यत इति भावः । तच्र हेतु माह वस्तुत इति । जग- 
त्कार्णत्वादि भिस्सवंविजातीयत्तया शद्यशब्द्प्रव्रत्ति निमित्तस्यान्यत्र कव।प्यसम्भवादित्यर्थः । तथा- 
पीति । प्रादुभौवस्य हवरूपवष्ि भोवान्पभोवयोरलुपपन्नत्वात्‌ सोऽलुपपञ्च एव, किच्च प्रादुभौवस्या- 
यनादिसिद्रव्वान्न स्यतं › नच जीवस्य ब्रह्मखूपतापादुभीवः पूव॑मसिद्ध इति वाच्यम्‌ , 
जीवपदेन स्वरूपविवक्षायामसिद्ध :, विशेषणवि शिष्टान्यतरविवक्षाया मुत्तरकालमप्यसिद्धे :; एवमपि 
कथच्ि तच्वसाध्यत्वकल्पनेऽपीत्यथ; । वाक्यस्येति । ब्रह्मपदेन तसप्रादुभौवस्य लद््यत्वादित्यरथे 
साम्येति । “निरञ्जनः परमं साम्यञयुपेति 2 “ममर साधम्येमागताः इत्यादि विवक्षितम्‌ । 


ननु मौक्षदशायां विषयदशननिषेधान्मुक्तसंविद्स्सवैविषयस्वं नोपपद्यते, ^ न प्रेस्य 
संज्ञास्त)"' द्युपक्रमान्युक्तावषयतवमवगम्यते दृष्टचद्िरिक्तस्य द्रष्टुनिषेधाच्च न सवेद्रष्टत्वेन साम्य 
सस्भवः, इत्यत्राह तत्केनेति । कद्‌] चिः्स विषयत्वं कद्ाचिन्निविषयत्वमिव्येतदुभयमप्यतान्तविक-- 
मिति द्वितीयः पन्तेः किं विशष्यद्यनिषेधात्तयोः कादाचित्कत्वरूपविडोषणनिचेधाद्र ति । विकल्प- 
मभित्रत्याद्यं दूषणमाह उभयेति । भावाभावयोरन्यतरनि षेधेन्यतरस्यावजनी यस्वादित्यथं; । द्धिती- 
यमनूध्यं दूषयति कालेति । चाद्‌1चित्कत्वरूपविशेषणमाच्ननिषेधे विेष्ययोरस चिषयःवेनि{ पयत्व- 
योनिध्यत्वपये वसानादव्याघात इत्यथः । 








५ (4 + कक क्क 
। घक्तपं वित्निरिषयत्वमङ्कबादः ( १०७ ) 
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श्रथ कालावच्लि्नान्यतरनिवेधाथौऽन्यतर।लवाद्‌ इति मन्यसे + तदा तृतीयः 
पक्त; परिशिष्यते । शदिषयत्वेस्यं कालानवच्छेदैन ताखिकत्वे प्रागुक्तद)षाः प्रादुष्युः । 
निर्धिषयस्वस्य ताच्िकत्वे नित्यत्वेन संसारामावग्रहङ्ग)त्‌ उपलम्भविरोध-उपदेशबेयथ्ये- 
शाच्चाचुत्थान ( द्र )-श्रपसिद्धान्त-स्दवयचनेविरौध-वादारनाधिकारा|दद्‌) पशसा उधम | 
स्तुतो धिषयाभावेऽपि सभ्यता पादीति संप्ारादिसंम (खश) दान्न दोष इति चेन्न, 
विषयाभावेऽपि सविषयत्वं ताच्िकसिति त्वयाऽभ्युपगन्तच्यस्दात्‌ । अन्धसा (निषर ख्याति 
सङ्गात्‌ । न हि शुक्तिकरजतादिषंधिदां रजतदिषयतामपि बाधन्ते बाधकाः । भ्रबाधि- 


तस्यापि भिथ्याखभिस्य तिशराहसम्‌ ॥ अरस्य सिथ्या?ि षयग्तेचरस्दलदणं सस्षियतवं 
ब्रह्मणस्तास्िकम्‌ $ # नशि (तच्छ) [च्लन्नसिति चेन्न ; तन्निस्यत्वे तित्यसंसःरप्रस- 
गात्‌ । तदनिरपतप ताक्तिकल्यपरिग्रहमयोगात्‌ \ न ध्यनिस्यमपि किञ्धित्‌ पारमाग्किं 
मदन्तो मन्यन्ते ॥ स्थरूपानुप्रवेशात्‌ ताखिकसिति न दूष इति चेन्न , सूरूपस्याप्यनि- 


त्यल्रषमात्‌ । तन्नित्यतया ठंदरस्सना त(न्नस्यत्वे पुनमित्यससारप्रसगात्‌ , 

प्रसाद--यदि व्यासज्यवुत्ति धमं को पुरस्कृत करके आप वहं करि जित तरह घट युक्त भूत 
पर घट अआौर पट दोनों नहीं हँ, इस रथन मे घट का अनुवाद घटनिषधांक हौ होता है) उसी तरह 
कादाचित्क सविषयत्व भैर क।दाचित्क 7 विषयत्देमे व्यासज्यदृत्ति धमं के पुरस्कार के दारा दसो एक 
करा निषेव के च्एिही द्रुतरे का अनुतराद है । तो फिर आपने तृतीय पक्ष को अपता ल्य । ब्रह के 
निर्य सविषयत्वं को ताल्िविक मानने पर ब्रह्य नित्य स्गुण्त्व आदि दोष आयेगे | यदि ब्रह्य वे तिर्य 
निधिषयत्व को तार्विक माना जास त} फिर आपके मत मे नित्प ससाराभाव का प्रसद्ध होगा , किन्तु 
नित्यसंसाराभाव का उपलम्भ विरोध है । एेखा होने पर ेक्योपदेश व्यथं होगा ; वयोँक्रि संसाराभावा्थं 
ही भ।प एेक्योपदेश मानते है । उपदेश वयथ्यं प्रयुक्त शास्त्र वंयथ्यं का भी प्रसद्धं होगा \ किच्च अपके 
नित्य संसाराभाव न मानने के कारण आपके मत मे अपसिद्धान्त का प्रसद्धु होगा । किञ्च नित्य निविष- 
यत्व का आपके कादाचित्क सत्रिषयत्वापादक वयक्य से विरोध होगा । जि शास्तरि रोधभी लोण इस मान्यता 
के होने के कारण वादनधिकारित्व दोष भी भापके मत में होगा । इस तर्ह्‌ अद्धंतमत मे अनेकं दोषञः 
जायने | यदि कहें कि ब्रह्म के वस्तुतः नित्य निरविषय होने पर भी उसमे सविषय्ता कौ प्रतीति होने के 
कारण संसारोत्पत्ति उपपन्न हो जाती हि, अत्तए्व नित्य ससाराभाव का प्रसङ्खं नहीं है, तो यह भी नें 
नयोकति रेषा होने षर ब्रह्य मे विषयत्व का अभाव होने पर भी उक्षपे सविषयत्व को ताख्ि 
ब्रह्म मे नि{िषयत्वख्याति का प्रसङ्ख होगा । जिस तरह शुक्तिरजत ।वष्थिणी 
बाघ वाधक्त प्रमाण नहीं कर्ते , उस) तरह ब्रह्य के ^ विषयत्व स्याति का 
बाध तब तक नहीं होगा, जब तक्र कि आप ब्रह्य कै सविषयप्व को तास्विकन मनर । मौर अबाधिते 
को सिथ्या मानना अ.पका साहस मान होगा । यदि कं क्रि मिथ्या दस्तु विषय्क ब्रह्य का सविषयत्व 
तस्क भी मानलेने मे मेरो कोर भो क्षति नहीं है, तो यह नही कह सकते है, वधक ब्रह्यके सधिष 





कट सक्ते हः 
मानना चाहिए ; अन्यया ) 
बुद्धि के रजतविषयत्वं का 

















तो फिर वह आपके मत में तात्त्विक नहीं हो पायेगां | वयोकि आप किसी भी अनित्य वस्तु - ताल्विक 
नहीं मानते है | यदि कहे कि अनित्य सविषयत्व के स्वरूपान्तगंत होने के कारण वहु तात्त्विक हे, तो 
फिर उस स्वरूपके भी अनित्यत्वं का भसद्धं होगा । स्वल्प के नित्य होने के कारण सविषयत्वं कै 
नित्य होने पर पुनः संसार के भी नित्यत्व का प्रसङ्खं होगा| 

न्यासन्यछत्तिधमेपुरस्कारेण निषेध इति शङ्कते अथेति । घटवति भूतले घटपटौ न 
त्त इत्यन यथा घटनिषेधाथे एव घटानुवादृः तद्वत्‌ छाद्‌ चित्कसविषयत्वकादाचित्कनिधिपयतव- 
योमंध्ये शवासनयदततिजमपुरस्कारेणान्यतरनिपेाधेस्तदितराल वाय इत्यथः । 

दृतीयः पक्षः इति । सविषयत्वं नि विषयत्वं चातात्विकमित्ति पक्षस्य दूषित्तसदात्तदन्य 
तर विषयत्वनिधारणाभावाच ग्यालज्यत्तिधमपुरस्कारेण निवेधस्येति भावः । यदि कादाचित्क 
स पपयतकादाचिरकनि विषवत्वयोमंषेकादाचिरकसविषयस्व मलाव तदपि कादाचित्कत्वरूप 


काद्ाचित्कसविषयत्वस्य अताान््वकस्वे नि विषयत्वस्य नित्यस्य इत्यनुपदमेव वद्यमाखदू षरं वोध्यम्‌ 
नि विषयत्वस्येति पूक्वत्‌ छादाचित्कत्वर्पविशेषणविरहात्‌ छादाचित्कनि वि षयत्वस्यातान्तिविकत्वे 
इदम्‌ दूषणम्‌ । नि विंषथत्वरूपविशेष्याभावात्‌ तथात्वे तु सविषयत्वनित्यत्वपक्चदोषः स्मतच्यः । 
यद्रा , काद्ाचित्कसविषयत्वं कदाचिन्न वि षयत्वमित्येतदुभयमप्यतत्वमिरयनेन तदुभय- 
मपि न निषिध्यते; छन्तु कादाचित्कसविषयत्वभेव जा काद्ाचित्कनिरविषयत्वमेव वा; तन्रान्य- 
तरिषेषे कतन्ये काडातदितरकादाचित्कत्वीरनं निषेध्यस्य वा चित्कत्वालुवादान्तगे्तम , भवति 
हि कदाचिश्निविषयत्वभित्येतत्सविषयत्वस्य काद्ाचित्कत्वानुवादन्त्मदम्‌ ; कादाचित्कत्वस्य 
किञ्चित्कालसम्बन्धित्वे सति किश्चित्कालासम्बन्धित्वरूपत्देन कद्ाचिन्निविषयत्वकीतंनस्य सविष- 
वल्वकादा चित्क्व घटक) भूत किच्ित्कालासम्बन्धित्वांशकीवनरूपत्वात्‌ › एव कद्ाचिच्िविषयत्वे 
निषेध्य कद्ाचित्सविषयत्वकीतंनमपीत्यभिप्रायेख शङ्गते अथ काक्तित्ति । उपसि द्रा न्तः अभ्युपग- 
मविरोधः । सववचनविरोधः संसारप्रतिपादक्त्ववचनविसेधः । वादानधिष्छारः प्रभावप्रमाखाद्य- 
भावात्‌ । आदिशब्देन प्रमाणाभावात्‌ ब्रह्मरोप्य सिद्धिरित्थादिकमूष्चम । बाधामावाच सदिषयत्वं 
तास्त्विकर्मित्याह नद्वीति । तास्िविकसविषयत्वाङ्ग) कारे रस्य नित्यत्वादश्यम्भावेन नित्यसंसारश्र- 
सङ्ग इत्याह नेति ' तासिविकत्वे कथं नानिव्यतेव्यत्राह्‌ । नहीि । सत्यस्य ज्ञानानि बत्येत्वात्‌ 
असत्येन च सत्यनिव्रत्ययोगात्‌ , सत्यान्तरस्यचानङ्ग) कारात्‌ तदद्धीक।रे च तद्‌ नाशोसंसार) नि- 
वुत्तिग्रसङ्गात्‌ ऋ तज्नाशस्य चोक्तरीत्या सत्यान्तरादेव च्यतया तस्यापि तथेत्य नवस्थाप्रसङ्कागन 
परमाथस्याप्यनित्यत्वाङ्ग) कारः परस्योपपद्यत इति भावः । अनित्यस्यापि नरहास्वरूपान्तगततवाङ्गी- 
कारात्‌ पारभाथिकत्वम्‌ युञ्यत्त इति शङ्कते । सवरूपानुप्रवेशादिहि । कश्च रहण) नित्यतया 
तद्मिन्नस्य मिथ्याविषयत्दस्यापि नित्यतया नित्यसंसारभरसङ्ग इत्याह तदिति । 
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यक्तं विन्निविषयत्यभङ्गवाद ( १०६. ) 


किश्वानादिकालं सविषयायाः संविदो निधिषयता इत भागतौ ॥ विषयप्रह- 


एामव्रीषन्ताना रथन्तोच्छेदादिति ` चेत--[न्‌] + नित्यायास्सामग्रयपेत्तया | संविदन्त- ४ 
दभवगाहनं सं विस्स्वरूपम्‌ + उतान्यत -! पृथे नेरपेचयमेव । उत्तर किमसौ विषयिधमः, 


उत 'विषयधसः- उतोमयधसःः; यद्वा धिषयस्रूपमेव १ भाधेः सविशेषखमु 1 मिथ्याधमन+ 
लापदूषणं तु स्थलान्तरेऽङखम्पेयम्‌ ॥ द्वितीये तदुत्पत्तावपि 'रूपाघत्पत्ता दिव संदिदस्त- 
तसम्बन्धाभादेन तादवस्ण्युनेव, ॥ तृतौयेऽपि क्रसविकारत्वमयजनौयसेष ॥ चतुथं सम्बन्धा- 
तिद्ध धिषयग्रहणप धव रेया विषयोलादनक्निति हास्यल्ं च । सिद्धे हि विषये प्रका- 


शां सा ॥ आन्त. [त्‌] तदुत्पत्तिस्तदुप्रहु इति न येद्‌ ` इति. चेन ,. सास्पख्यो तिबाद- 





्रतंगात्‌ । प्राक्‌ ` चतःमेषः हि विषाणं बरहणाथ श्रसाशकरपनं व्याबहारिकिशपि मी 
शतं , अन्यथा क्णमंगनिराकरणस्यप्ययोगात्‌ । अतः सापग्रीनिरपेक्तसंदिर्ससपप्रका- 


श॒द्ादिनस्ते. न नि(िषयदशा सिध्यति 


प्रभद -किश्च, संवित्‌ से अनादि कालिक निविषयता कसे आयौ ? यदि कहे कि विषयों की ` | 


ग्रहण सामग्री कै अत्यन्त उच्छेदक द्वारा तोप्रष्न है कि, यहां पर आपको ग्रहण शबद से संवित्‌ विवक्षित है 


अथवा दिषो का अवगाहन ! यदि संवित्‌ विवक्षित दहै तो बहु संवित्‌ अनादि सिद्ध ही ह अथवा संवि- 


दतर ? यदि नित्यसिद्ध स वित्‌ टै तो फिर उसको सामग्रौ कौ अपेक्षा क्योँहै ? यंदि सदिदन्तर को माते 


तो श्रष्न है छि क्मा आष सचित्‌ नानात्व को स्वीकार करते हैँ ? अदत मतमेतो संविद्‌ एक ही ह। 
यदि दिषय ग्रहण का भय विप्यात्गःहन मने तो ; प्रष्न है कि वहु विषयावगाहन संवित्‌ स्वरूपं है. 
अधवा किती अन्यः प्रकार कां संवित्‌ स्वरूप मानने पर पुनः उसके सामग्री अवैक्षत नहीं होगी \ यदि 
क्तो रात्‌ व्यतिरिक्त ख्प मानं तो श्रदन है ।के सह्‌ विषयौ का घमं है 2 यां विषय का 


विषयावगाहन < ; 
य न्ग 
घमं छह? छा दोनों कृ. धमु 8 1 वह्‌ द्षर्य क्ता स्वरूप हीह ? विषयी शूप माने तो फिर 


रोषतापत्ति होगी ॥ यदि उस मिथ्या धमं. मानें तो उसका खण्डन हम भिथ्यात्व भट्घु के 


सवित्‌ की स १. 
चके है यदि विषय का धतं माने त) प्रर्न है किं सवित्‌ उस धमं का निरूषक है कि 


प्रमु मे क 


ननं । यदि है तो फिर सविषयत्वार्ति होग) । यदि नहीं है तो जिस तरह सित्‌ के सम्बन्ध .होनेपर 


न्नी विधय में रूपाद नो उत्पत्ति नद होती है, उसी तरह सदत्‌ का विषय से सम्बन्ध न टो शकने के 


8, टी समान उह निधिषय हौ हीगा । यदि उसे दोनों क्षा धर्मं स्तेतो नी ब्रह्य ` मे सवि- 
जा रस्वापत्ति भवण्यं हौगौ । यदि उसे किषय स्वरूप हौ मानेतो ज्ञानः मे विषय की निरूपकता का अभाव 
होने से सम्बन्ध सिधि होगी । विषयग्रहण सामग्री के हारा विषयोर्पादन मानना तो हस्यास्पद है । यदि 
कहु किं विषयग्रर्टण तासभ्री विषय के सिद्ध रहने पर दिषय विषयिणी नहीं होत्ती 8, मि तु ्रारितमे तो 
सामग्रीग्रहण दिवणोत्पत्ति ङ्प ही होती ह, तो यह .भो नही ,कहा जो सकता है, कयो एसा घानने पर 
भो आपके पत मे आल्मह्याति (का प्रसङ्ग होगा । किच्च -आप सिद्ध वस्तुजों कै हौ ग्रहणां व्यावहारिकं 
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भी प्रमाण को कल्पना करते है 1 मन्यथा भाप ल्षणभङ्खवाद का खण्डन नही कर सक्ते है, क्योकि ; 
प्रत्यक्ष में इन्द्रिय सल्िक्षं ही कारण होता है, इन्द्रिय की विषय क संयोगदशामें भी विषय के वाच्य 
होने के ही कारण भाप क्षणभङ्ख वाद का निराकरण करते & । अतएव सामग्री निरपेक्ष संवित्‌ का 
स्वल्प स्वीकार करने के कारण आपके मत मे निव्िषयदशा कौ सिद्धि नहौंहो सकती है । 
विषयप्रहणेति । बिषयावगाहनं विवक्षितम्‌ , अन्यथा पूवेवाक्योक्तद्‌ षणपरि ्ारस्वा- 
युश्रषकलेः । प्रहटणशव्व खाधाश्णय माश्रेण कि श्रहणशब्देन संविद्धिवंक्िता उत विषयावगादहनमिति 
विकल्पमभित्रेस्याद्य ऽपि श्िमनादिसिद्धा संविदेव विवक्षिता उत संविदन्तरभिति बिकल्प्यायम्‌ 
दूषयति किमित्याद्या इति । संविद्भेदमिति । भेदः-नानात्वम्‌ । द्वितीयपक्तं शङ्कते विषयेति । 
स्थलान्तरे भिश्यात्वभंगे । मुक्तिदशायां सविषयत्वन्निवृन्तेः ब्रह्मरब खूपतद तिरेक) विकल्पेनाविद्यानि- 
ठृत्तिवा दोक्तदूषणं मनुसन्धेयम्‌ । विषयधमं इति पक्ेऽपि किं संविदः तद्मेनिरूपकत्वमस्ति उत न 
आद्य पूववत्‌ स्विशेषत्वादिकमित्यसिप्रेस्य दवितीयं दूषयति । द्वितीय इति । ताद्‌ वश्थ्य्षिति । 
विषयधमोसम कावगाहनौर्पन्तेः प्राग्वद्‌ बस्थत्वमनेन्तरमगप्रि तद वस्थत्वमेवेत्यथंः । प्रागिव पश्चाद्पि 
निविषयतवमेव स्यादित्याशयः खविकारस्वं सविशेषलसिव्यर्थः । चतुथं इति । संविद तन्निरूप- 
कत्वस्य पूकंवदभावादिष्यथेः । बविषयश्रहशेति । साष्छाष्कारात्मकविषयग्रहएसामगरयां विषयस्यापि 
= । सवेथापि ज्ञानसामप्रचा विषयानुत्पन्तेः, अतीत्तादौीनां ज्ञानस्थलेऽप्य- 
तीतादिविषयस्य पुनरत्थानभ्रसङ्गाच्च । ्ास्यतवमित्यशेः । यदि हि ज्ञानासप्रागेव विषयरिसद्न- 
स्यात्त , तदानीं हि विषयच्रहणएसामप्री विषयायथो न स्यात्‌ , घान्तौ तु विषयस्य प्रागसत्वःत्‌ 
सामयरघास्तादथ्यंमविरद्रमिति शङ्कते । सिद्धष्टीति यारमख्यादीति | ज्ञाना्थयोरसेद्‌ादिति भावः, 
सिद्वान्तविसेधमप्याह । प्रागिति । अन्यधेति । इन्द्रियसन्निवः पस्य प्रत्यन्ते कारणत्वादिग्द्रियसंयो- 
गदशायामपि विषयस्य वाच्यत्वादेव हि क्षुणभङ्गलिराकरणमिति भ।वः । भत इति । संविदः 
स्वरूपेण प्रकाशः संवित्स्वरूपप्रकाशो भासमानता । सामघ्रीनेरयेददयस्य उपपादितव्यान्न सामभर)- 
खन्तानोच्छेदान्निविषयदशोपपादनसम्भव हत्यथेः । 
| भ्रस्तु तहिं विषयविनाशादैव निर्विषयवाधिद्धिरिति चेन्न, नष्टस्यापि विषयत्वा 
दिरोधात्‌ । चन्यथा स्रतीतादिषिषयस्मरत्यनुणनादिमङ्गपरसङ्गात्‌ ॥ तदटिषयत्वे स्थितेऽपि 
तन्नाशान्न संसारादिग्रसङ्ग इति चैत , किमो नाशोऽप्रकाशालसा , उत प्र्वंसात्मा १ 
भराय तद्विषयत्वे स्थितेऽपि तन्नाशादिति स्यचनविरोधः । द्वितीये निवत्येखत्यखमू; निष 
स्था सद्वितीवत्वभिव्यादिदोषग्रसङ्ग; ॥ निदृत्तान्‌ (ति) निषत्त (त्ति) तया धिषयीकरोतीति 


न दोप इति चेव, विषयीक्षरणं परि सकूपम्‌ , उत तदातिरिक्तम्‌ १ रथरूपपक्ते संसार- 
दशायामपि नित्यं निश्वुत्ततया विषयोकारप्रसगःः, सवत्र स्वषूपस्यं तदानीरपि दिद्यसान- 


त्वात । च्रतिरिक्तपक्ते ततु कि सत्यम्‌ , उत मिथ्या ? सव्यत्वेः सद्ितीयस्दादिप्रसङ्गः । 
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पिथ्यासवे त॒ तस्येव दगधीनसिद्धेः प्रकाशात्‌ तत्कारणादिधानुशस्यवश्यं भावाच्च पुनरपि 
संसारादच्छेदः ॥ तावन्मात्रं ज्ञम्यत इति चेन्न , तस्य तस्याश निस्येत्वेन सत्थखप्रसंगे 
सद्वितीयत्या दिभ्रसंमात्‌ तस्यन्य्‌ायेोत्‌ प्रप्ववाधादिमूखप्रलापानां निरोधसंगात्‌ । अतः 
संविदि नित्यायाम्‌ , साम्छी निवृत्या. -दिषयनिङ्र्था वा निविषयत्वापादनं स्या वक्तु न 


शक्यम्‌ ॥ 

प्रसाद-किच्च आपव विषय के विनाद्य के द्वारा भौ निविषयताकौ सिद्धि नहीं सान सक्ते है; 

क्योकि नष्ट हो जाने पर भी विषय में विषयत्व रहेमा हौ । यदि दसा नहीं होता त्तो मतीत कालिकं 
विषर्रकान वरो स्मरण. टो प्राता मौर न तौ अनुमान हौ । यद्धि कं कि विनष्ट विषय मे विषयत्वं 
रह प्रर भौ उसके द्वारा चतस्य के सांसारिकत्व कौ प्रसक्ति नहीं हो सकतीदहै, तो प्रन है कि यह्‌नाश 
अप्रकाश रूप है? अथत्रा प्रध्वस रूप है ? यदि अप्रकाश रूप माने तो, प्रकाश के नित्य होने के कारण 
उ्तक्ा विषयत्व तो निस्य ही बना रहेगा, एसी स्थिति मे उसमे विषय का प्रकाञाभाव रूप विषय बिनाशक्व 
कंते अयेगा ? यदि विनाक्च को प्र्वंसरूपं भाने तो निवत्यं की सत्यता तथा निव्त्ति के दवारा सदहितोयता 
पत्ति धि दोष होगे । यदि कहें कि निच्त्त वस्तुओं को निवृत्तरूप से अपना विषय बनाने के कारण 
संवि छी निदिपयता में कोई दोष नहींहै ; तो प्रश्न है कि विषयीकरण क्था स्वरूप है; अथवा उस्तसे 
यतिक, परश्ार्थ,? यदि उसे स्वरूप माने तो संस्ारदणा ये भौ सवत्र स्वरूप कै विद्यमान रहतेके कारण 
उस दशा में भी नित्यनिवत्त हने के कारण त्रिषयोकरण का प्रसङ्ग होगा । यदि विषयोकरण को स्वरूपं 
व्यतिरिक्त माने तो प्रश्न है कि दह सत्य है? कि मिथ्या सत्य होने पर सद्ितीयतापत्ति होगी । यदि 
मिथ्या है तो उसका प्रकाश दृक्‌ आत्मा) के द्वारा होने के कारण आर निथ्यावस्तु फे प्रकाश के कारण 
भूत अविद्या के अवश्य होने के कारण, पुनः संसार के अनुच्छेद का प्रसद्धं होगा । यदि नाप संसारानु- 
च्चेद मात्र को स्वीकार करते हैँ तो ेसा भौ नही हो सकता वेयोक्रि एेसा होने परं विषयोकरण तथा 
अधिद्या अनिवर्त्य होने के कारण उनकी सत्यता का प्रसङ्ध होने से सद्धितीयतापत्तिहोगो , ल्चि अविद्या 
तथा निषयीकरण के ज्ञान के वारा भी बाध न मानने पर भाषक प्रपञ्च बाध विषयक््‌ प्रलषोकाभी 
' निरौध हो जायेगा । अतएव नि ध्य.-संवित्‌ भे सामम्री को निवृत्ति भमयवा विषय को निवृत्ति के द्वारा 

{निप्िवयत्व का प्रतिपानं भाप नहीं करः सक्ते है । 
| सा भूत्सामप्री विरहाननिविषयद्‌शा, विषयाभाउात्त, स्यादिति साक्षासिद्वान्तमेबाशङ्कते । 
-असिःवति । निर्विषयता चिषयानुल्लेखः । नष्टस्यापीति । ततश्च नि विपयस्वाभावस्संसारश्च प्रस- 
ञ्येते इति भावः । 

= = निरस्तम्‌ ; यदष्ट नवीनः स्वतः शु्लस्यापि पटस्य रक्तद्रव्योपरागे रक्तस्व- 


कि 


वत्‌ स्वतो निविषयस्य प्रकछाशरूपात्मनो विषरयोपराये सविषयत्वं तदप्‌येरक्तद्रञ्यापाये पटशौ- 
कल्यवत्‌ स्वामाविकनिर्विषयभ्रकाशस्वरूपत्वमेव) तथाच स्वरूपज्ञानस्य स्वसंसृष्टाथमात्नप्रकाशकत्वा 
नसुक्तौ नातीतविषयोपप्लवः , अतएव च न तस्य शुक्तौ विषयानुल्लेखेऽपि निरस्वभावत्वध्रसङ्गः , 
अथभक्नाशष्वस्य उपलक्ष एत्वात्‌ › स्दयाप्येवमेवाभ्युपगन्तव्यत्वातत्‌ , अन्यथा त्वद्भिमतेश्वरज्ञा- 


क 
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नस्य ` निरयस्य स्वविषयापायदशायां निर्स्वभावत्वघ्रसङ्गात्‌ , न चातीतमपि तद्िषयी करोतीति 
वाच्यम्‌ ; ईश्वरज्ञानस्यात्तीताथंखम्बन्धाभावेन तदविषयतवात्‌ , अतीतादेश्च तत्रमते निस्स्वशूपत्वेन 
सरूपद्वयाः्म कस्यास्वरूप सम्बन्धस्यापि वक्तुमशक्यत्वात्‌ ; तघ्यापि खस्वरूपतवे प्रागभावध्वं~ 
साध्यां प्रतियोगिन एककालत्वभ्रसङ्गात्‌ ; ततश्च तदानीमसनच्वे वाच्ये निरस्वरूपत्दस्यावश्य कत्वात्‌ 
नचातीतादैरभाव एव न त्वसत्त्वभिति वाच्यम-अनि वचनीयानङ्गी कारिण, अ घत्त्वतिषेघे सत्त्वा- 
पन्तेः, एतेन कालविशेषे तस्याभावप्रतियोगित्वमेव न सवसनत्त्वमिति निरस्तम्‌ , ्रखन्त्वनिषेचे 
सत्त्वापन्ते; अभावश्रतियो्गिरवस्याभावविरहात्मकप्रतियोगिस्वदपत्वेन प्रागभ।वादि ने क1लत्वापन्ेश्च 
तथा चेश्वरज्ञानमथंसम्बन्धाभावात्‌ कथमर्थप्रकाशस्यात्‌ कथं तर्हि ईश्वरस्य सावेज्ञ जगन्निमीणं 
वा, भूतभाविप्रतिसन्धानाभावादिति चेत्‌ , स्वात्मानघ्युपालम्भस्व , यस्हवमीश्वऽतीताद्याकाराम- 
वि्ाघ्रत्तिनं स्वीङ्करुषे , नच प्राप्वसम्बन्धात्‌ कथमतीतादिकं विषयी्कयीदिति वाच्यम्‌ 1 अनि- 
वेचनीयवादे' आामोक्षात्निरन्वयविवाशाभावात्‌ असत्‌ उत्पत्यभावाच टुनिरूपसृदम रूपेण पद्ाथेमा 
चस्यातीतादिकालेऽपि विद्यमानतया कल्पिरसम्बन्धेन सारवस्यादुयुपपन्तेरिति । . 

छन्न यदुक्तम्‌-स्वतो निविषयस्यात्मनो दकिषयोपरागे सदिषयत्वसिति । तन्न, उपाधि- 
सम्बन्धा द्वि उपाधिगतो धमेस्तत्संसगिणः भासते नच सविषयत्वं दिषयगलम्‌ , येन तदुपरागःतूः 
रुविषयत्धं स्यात्‌ । च््चि को नाम सविषयत्वोपपाद्को विषयोपरागः १ न तावत्खम्बन्धेमाक्तम ‡ 
रक्तद्रव्यसंसृष्टपटस्य रक्तद्रव्यविषयतापन्तेः । नापि विषयविषविभाव एव , श्ास्साश्रयप्रसङ्गात्‌ ।' 

य्चौक्तमीश्वर ज्ञानस्य सकेविषयस्यापि कायेविरहक्छाले तदविषद्चत्वं त्वख्ापि वक्तव्यम्‌ ; 
सता तेन सम्बन्धाभावादित्ति । तन्न; अतीतादिगतस्य ज्ञानविषयत्वस्येद्‌ानीससत्वेपि तत्का 
सत्वात्तन्निरूपितविषयी करणस्य च नित्येश्वरज्ञाने सवदा सन्त्वात्‌ । अतीवादि विषयकास्मदा{द- 
ज्ञानेऽपि विषयकाल्े ज्ञाननिषरूपितं विषयत्वं ज्ञानदशायां च तस्मिन्विषयित्वसिति न कश्चिदुषैषः # 
नच विषयक्राल्े पतजञ्ज्ञानविषयतवप्रवीतिप्रसङ्कः , तद्ानीमेतञ्ज्ञाननिरूपकस्याप्रतीतेः इदानी च 
जञानोपस्थितेश्तद्विषयत्वम्‌ । तत्कालेपि भूतभदिष्यञज्ञानोपरिथतियंस्यास्ति तेन "विषयत्वं ज्ञायत 
एव ज्ञातो घटो ज्ञास्यते घट इति । नह्यत्र विषयत्वस्य मूतत्वभावित्रे प्रतौयत , घास्वथेगतभूतस्व- 
भविष्यत्वयोरेव निष्ठालटोविधानात्‌ । प्रवातैरिदष्नीन्तनत्दादेव च इटानीरलीतं प्रतीतिविप्य 
इत्यादिप्रतीतिः ॥ कथमन्यथा ईश्वरस्य सावेस्यमप्‌ जगन्निमीणं वा ; मूतभाविपरतिसन्धाना- 
भावात्‌ | 








यत्तच्रोक्तमविद्याद्त्या विषयस्यानिवंचन)यत्वान्च त्दसत एव तदुपपत्तिरिति । चन्न, 
धनिवेचनीयस्य सृदमरूपस्य विद्यमानस्य विषयध्वेऽप्यदिद्यामानस्य सृच्धमरूपसयादिषयत्या सार्द॑ज्या 
योगात्‌ । सुदमरपस्यविद्यमानत्वे अविदाटृत्त्या परिद्ार रैयथ्येम्‌ , प्रकाशस्यैव तद्धिदयत्वसम्भ- 
वात्‌ ॥ किञ्वेवमनिवंचनीयस्य सम्बन्धस्यासलोप्यज्गीकतुः शक्यस्वात्‌ सद्म रपान्तर कल्पनया 
परिदारवेयथ्येम । शक्तिसाक्षात्कारात्तज्ञानतःक्रायेरजतादेर्मिरन्वयवि नाशात्‌ नखा) द वदे" हन्त 
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५ न १ । 


उजी वानां ब्रह्मसाश्चात्‌ कारेण तत्तस्संसारस्य तदज्ञानन्तःकरणदिनिरन्बयविनाे हृश्वरस्यास्मदादेकौ 
तञज्ञानाभावभरसङ्खः । क्िव्च मुक्तसंविदः संसारिसंविद्धिरीश्वरसंविदा चासिन्नदया सवेविषयत्व- 
मवजंनीयम्‌ । तस्या निदिषयत्वे ““यरस्मिसतु संसारिणि दुःखमस्ति तदपि तज्निष्ठस्वेन व्रह्ीभूतो < 
स॒क्तोऽवगच्छती” ति स्ववचनवि रोधाच्च ॥ 


युत्त. सोते दुःखादितादास्स्याभावादेव तद्स्फुरणं न तु रफुरणविरहादिति, । तन्न › 
तादात्म्यं ह्यभिन्न सत्ताकस्वम्‌ ; तच्च ट्ःखद्शायामिव' सक्तदशायामप्यस्त्येव । किव्च इेस्तद्ाच्छा- 
रत्वम्‌ तन्निदपणाधीन निरूपणा दैत्दभिच्युक्तम्‌ › रतश्चेव्‌ ज्ञानं एव तद्धिषयारमकमस्तु , अत पवे- 
श्वरादिज्ञानानासदीतादि विषयत्वं चोपपद्यते । 

तद्धिषयस्व इति । आदिपदेननिर्दिषयत्वाभावो गृह्यते । ुक्तसं वि दस्सविषयरवे सत्यभ्य 
तीतविषयकत्वेन तदानी दिषयामावादेव निर्विंषयत्वल्यपदेशेऽपि घटत इति भावः \ सा इलि 
प्रकाशस्य नित्यतया तसप्रकाशाभाववचनस्य तद्धिषयत्वाभावपयंवसानादिति भावः । द्वितीय इति । 
मोक्षदशायामपि विद्यसनस्य ध्वं सस्यावि्यकत्वाभ)वेन सस्यत्वाततद्विरोधिनो लि दव्ये्य सम॑तख- 
ताकयोरेव विरोधात्‌ सत्यसवं निद्या सद्विरीयत्वं च प्रसज्यत इस्यथेः । आदिपदेन निवे 
ह्यस्व श्पस्वे तस्यास्ाध्यस्वेन श्रवणादिवेयरथ्यम्‌ । भिन्रसत्ताकष्वेन बरह्म्वस्पेणाविरोधिस्वात्‌ 
पूर्वनिबोत्तरकालमपि संसारभ्रसन् इत्यादिकं माष्यम्‌ । तष्यापि विषयत्वा रोधादित्यन् पुलश्चते 
लिवत्ता निति । अनिघ्रत्ततयामेददशंनमेव संसारः तो न संसारप्रसङ्गः , निषृत्ततया विषयीक- 
रणमेव निर्धिषयरवसिवि भावः । इवख्पपन्ष इति । ततश्च संखारदशायासपि संसारभावनि विष 
यस्यो; प्रसङ्ध दति भवः । सद्वितीयस्वादोति । आदिपदेन [नित्यत्वम्‌ गृह्यते । मिथ्यात्वे स्विति “ 
== द्ाविषयौ करयो िदरततस्वेनाविषयौ करणादिति भवः ¦ तस्य {विष्यो करणस्य । हस्याः-अवि 
दयायाः । अदिपदेनाविदयायास्सत्यत्वे तन्मूल कश्रपच्चस्यापि सत्यत्वं ज्ञानानि वव्येल्वसित्यादि विव- 
क्षिटप्‌ । तुख्यन्यायादि ति । सिथ्याटवेऽप्य त्रिद्याचिषयी कर णयोज्ञोनेनाबाषे दु स्यन्यायात्‌ । ¶्रपन्ल- 
वा थकवादःऽपि निखन्ध्येतेस्यथेः । ्ादिपदेनशुक्तचादिज्ञानाद्रजतादिवाधो विवक्षितः । 





> 


नञ्च भवतामात्संस्वरूपस्य सं चिद्रषत्येऽपि यथा निश्षियखम्‌ › तथाऽस्भाकंमपि 
स्थात्‌ ॥ न स्यात्‌ , अस्माकमार्सर्वहूपस्य प्रतीचः कदाचिदपि बाह्लाथेगोचरत्वानभ्युष- 
गप्रात्‌ । मवेतस्तु तद्विषयया ए तदिषयत्वनि्त्तेद्‌बेचत्वात्‌ ॥ अस्तु ति भवतां धम- 
भूतक्ञ। नयत्‌ कदाचित्‌ सविषयस्यम्‌ , कद चिच निटिषयस्वमिति चेन्न, भ्रस्माभिः परमा- 
ङ्कासन्तयपव्यस्युरगमात्‌ , मधत तु.तदनस्धुपेमात्‌ तदणेगात्‌ । अता नित्यसंवितस्व 
ख्पप्रकाशमात्राधीनधिन्रीना घर्ेषामपि पदार्थानां नित्यस्छमपि प्रज्येत । तदधीनकषद्धि- 
 लाभावे त॒ सिद्धिनिषेधे तुच्छस्दम्‌ । तादधीत्यनिषेधे तु सत्यत्वम्‌ | अतस्तन्पात्ाधीनसि- 
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दचम्ुषगमे तद्वदेव तदधीनस्यापि नित्यत्वमधृजेनीयमेव । तथा च सति सर्वप्रपश्चः सत्य 

इति जितं यथा्थवादिभिः । तद्धयात्‌॒संविननित्यलपरित्थागे साक्तात्सोगतत्वादिग्रसङ्गः । 

ङि ० (= £ ठि ¢ 3: 

भ्रतणव ; शस्ापमदमृच्ांदिषु निर्िषया संवित” इत्यापि भवदिरदेवैचमेव , निरिषयनिरा- 

भ्रयसम्वित्रकाशस्तदानीपलुभुतः (भयत). इति ; क्य चद्पि सादधानस्यापि समरतसेरका 

रकरस्छारकदेहविगमादिक्लेशाभावेऽपि न परामशोऽस्ति । किन्तु श्रहमपि न विनष्टः , 

विषया श्रपि स्थिताः , प्रकोश एव सुषुश्चयादो निवृत्त इति सवे प्त्यवग्रशन्ति । ननाह 

| ६, = 

खलु" इत्यादिश्रुतिरपि ज्ञाननिषेधपरव , न जानामीत्यत्रैव तात्पर्यात्‌ । अस्माभिस्तु 

विषयप्रकाशलक्तणावस्थाविशेषरदितज्ञानद्रव्यमात्रसत्ता; “न विज्ञातरिज्ञातेदिपरिलोपो विधते" 

इत्यादिश्तिवलादभ्युपेयते । न चास्ति तत्र प्रत्यक्षविरोधः , षिषयप्रकाशव्यतिरिक्तदशायां 
तस्याः स्प्रकाशायोग्यतवात्‌ । क्ञानान्तरस्य तु तदानीं सामप्रचमावादेवानुदयात्‌ तावता- 

1 
ऽपिं तदातनज्ञाननिषेधश्रतेधरिताथेत्वात्‌ । 
भरनाद--यदि कहं कि जिस तरह सिद्धान्ती भी भत्माकोौ ज्ञान स्वरूप होने पर भी निश्चिषय 

मानते है उक्ती तरद हम भी आस्मा को निविषय मानतेर्है, तो अद्॑ती चिषहान्‌ यह भी नहीं कहु सक्ते 
है, क्योकि हम प्रत्येक आत्मा के स्वल्प को बाह्य वस्तुओं का विषय नहीं मानते है। तकौ सविदात्मा 
तो बाह्य वस्तुओ का विषय है, अतएव उसके बाह्यवस्तु व्षियत्व फी रिवृत्ति दा प्रतिपादन आप नहीं 
केर सक्ते हँ । यदि कं कि जिस तरह सिद्धान्ती क्रो अभिमत धर्मभूतज्ञान कभी सदिषय त्था कथ 
निविषषय होता है, उक्ती तरह हमारे अभिमत संवितु का कादाचित्क नि्िषयत्व ह, तो एेसा भौ नहीं कह 
सकते, कथोकि हम धमंभरुतजान का परमार्थतः विषयीकरण स्वीकारते है, किन्तु जाप तो एेसा मानते 
नहीं ह । अतएव अपके संवित्‌ कै निविषयत्वं कौ सिद्धि नहीं हौ सक्ती है । अतएव नित्य स्तु क 
स्वल्प के प्रकाशमाव्र के द्वारा प्रकाशित होने बाली सभी वस्तुओं के तित्यत्व का प्रसद्ध होगा । उन 
वस्तुओं का प्रकाश संवित्‌ के व्व्प प्रकाश के अधीन न मानें तो सभी वस्तुओ को तुच्छ मानना ह,गा । 
उन ब्तुओौं को संवित्‌ प्रकाक्लाधीन नहीं माने तौ उन बस्तुभों के सत्यत्व का प्रसद्धः होगा । अतएव 
संवित्‌ के अधीन मात्र सभी वस्तुभों की सिद्धि माने तो, फिर सवित्‌ को ही तरह संविदद्ीन भी वस्तुओं 
के नित्यत्व को अवश्य स्वीकारन। होगा । अौर एता होने पर सम्पूणं प्रपच्च को सत्य मानने वाले वादियों 
को ही विजथ होगी । यदि प्रपञ्च सत्यत्व के भये भाप संवित्‌ के नित्यत्व को त्याग द, तौ फिर आष 
मौर बौद्धो में कोई अन्तर हौ नहीं होगा । अतएव जाप यहे भी नहीं कह सक्ते है कि स्वाप, मद एवं 
मृच्छ आदि कै काल में भौ संवित का निव्षृयत्व वहीं श्रकिपादविज्न कर षके ह „ रवर्योकि किसी भत्यन्त 
 धावधघधानिं व्यक्ति का भरी एसा परामर्शं नहीं | है, लिससे सिद्ध हो सके कि सभी सस्कायें को विनष्ट 
करने वाले देह्याग जादि जन्य से क्लेश शादिके जभावमें भी निविषय एवं आश्रयः विहीन अनुभूति का अनुभवं 
हीता है। अतएव श्वापादि कराल मे भी निविषय सवित्‌ की सिद्धि तहीं हो सकती है । बह्कि सभी 
भनुभव कर्तां को यही अनुभव होता क्रि धुपुष्त्यादिकाल मे भीं था, विषय भीथे, केव विषधों 











शक्तं विननिदिषयलभङ्गवादः ( ११९ ) 


स), र, खो, र, रो र, -<> र, -एो, ख, र, र, रो, > ॐ» -उ> -र रो, रो» ९ र, छो > उ" खे > -<छ, ख -उ" > र, उखः उखः खो, खः 


का ज्ञान मात्र नहीं होता. था । नाहम्‌ खलु" इष्यादि श्रुत्ति का भौ तात्पयं, सुषुप््यादि काल मे ज्ञान के 
निषेध मे ही है । हम.तो धन॒ विज्ञातु विज्ञातेषिषरिलोपो विध्यते इत्यादि भूत्ति के बधार एर वयह 
मानते है, कि उक्त कालों मे भी ज्ञान रहताहै , किन्तु उस समयों घमेभूतज्ञान के हारा विषयों का 
प्रकारा नहीं होता है\ इस कथन का प्रत्यक्ष घे विरोध इसल्एि नहींहै कि ज्ञान का जरकाश तव ही 
होता है; जब क्रि वह विषयों का प्रकाश करे, विषयों के प्रकाश काल व्यतिरिक्त कारु में ज्ञान पे स्वयम्‌ 
प्रका की योग्यता नहीं रहती है । सामग्री के नहीं रहने से उक्त कालों दुसरा चान मी नहीं उत्पन्न 
होता है । विषय प्रकाशनाभावं के हारा भी स्वापादि कालिक ज्ञान का निषेध करनेमे श्रति बरिता्थं हो 


जाती है । 

अस्माभिरिति । आकारान्तरम्‌-विषयीकरणम्‌ । भवतास्विति । स्वरूपातिरिक्तस्य 
परमारमनः । स्थानाभ्युप गमात्‌ स्वरूपमेव विषयीकरणमिति वक्तव्यम्‌ तस्य च निच्रृ्तिदु, व चेत्यथेः । 

सलु स्वापादिषु प्राकसविषयाया एव संविदौ निर्विषयत्व बन्युत्तौ निविषयत्वम्‌ स्यादि 
स्यत्राद्‌ । अतएवेति । न केवलं भवता दुवेचत्वम्‌ , निविषयनिराश्रयसंविदौ मानाभावात्‌ 
बाधा तद्ानीमसिद्धिरेवेत्याह निविषयेति । 

नञ्च “नादं खल्वि” ति श्तौ " सम्प्रस्ययमहमस्मी ति सुषुप्तौ सविषयस्वस्य निषेधा- 
तदा संविन्निर्बिषयेस्यत्राह नद्धौ ति । दिषयौ करणस्य ज्ञानस्यरूपत्वस्येव वाच्यया सदिषयत्ववि- 
शिष्टज्ञान निषेधस्य न जानाम)व्यत्रेव पयंवसानेन ज्ञाननिपेधपरत्दस्यंव त्वया वाच्यत्वादित्ययः 

इति श्रीमद्ाचायापरनामघेयेन रामानुजदासेन विरचितायां शतदूषीव्याख्यायां चण्ड- 
मासदाख्यायां युक्तसंविन्निविषयत्वभङ्गो नाम एकपच्चाशस्स्कन्धः । 


४ 


घ्र तस्त्वत्पन्ञे ज्ञानस्य कदाचिदपि निधिषयदशा दुरपपादा , युक्ती त स॒तरा- 
मिति यथाश्रुति सोवस्यमेवं तदा स्दीकायभू ॥ अन्यपरस्ताः श्रुतय इति चेन्न, प्रदो 
पातनप्रकरस -त तत्फलग्रतिष।दनपरत्वन च सांसारिकफलत्यायोगात्‌ तत्रत्य च निदत्त 
य्स्तयुशय : पत प्रदिव्रतिपादनात्‌ , पिध्यपीक्तते फले सम्प्येमाशे केवलायेवादतकखना- 
योगात । अन्यथा शअ्रतहानाभ्रुततकरपनादि दोषयमुदभाषात्‌ ( .दगमात्‌ ) । अतस्सिद्ध. न 
कथंचिदपि मुक्तदशायां सदेदिषयवेयुख्प ल्श पान्ध्यं संरिदः शङ्न्पेयमिति ॥ 


॥ इति शतदूषणयाम्‌ युक्तम न्िविंषयलमङ्धवादः पश्चाशः ॥५१॥ 


ॐ - € 








( ९१६ ,  शतदूषगयाम्‌ ` 
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 प्रघाद--अतएव अटत मत में ज्ञान का निविषत्व कभी भी नहीं उपपन्न हो सकता है । मुक्ति 

मे तो जीव भौ सवंज्ञ हो जाता है, भानना चादिए । यदि कँ कि मुक्त जीव के सावेज्य इट्प्ादि 
का प्रतिपादन करने वाली श्रुतिथों का बह क्षसिप्राब नही जो क्षिद्धान्तषै भानते हि; तो थह की नहीं कहा 
जा सक्ता है, ब्योकि वे श्रुति्यां बाह्योपासमा कै प्रकरण मे आयी है; ब्रह्यो पासनां का फर ब्रहूमसाघ्म्यी 
पर्ति छा श्रविपादन करने के कारणं, उनका कोई फल सांसारिक नहीं हो सकता है । किच्च ब्रह्मोपासना 
के ही प्रकरण मे विद्याओं का फल पूर्वाघ का नाश तथा उत्तराध का ंद्लेषाभाव दतखापा गया है । 
विधि वाक्य के द्वारा अपेक्षित फल की प्राप्ति हने षर; उन वाक्यों को (सक्त जीब का वभव प्रतिपादन 
रक अर्थवाद वाक्य मात्र मानना उचित नहीं है; नहींतो धृत अथं के व्याग तथा आचरत की कल्पना का 
्रसद्धं होगा | इस तरह विद्ध हो गया कि मुक्ताव्स्थामें बुद्धि मे स्वविषय वमृच्य र्व संवित्‌ का 
निश्विषयत्व नहीं श्वीकारा जा सक्ता दै । 





इस तरह शतदुषणी क एकावनवें मुक्तसःवित्‌ ि¶विषयत्व भद्ध नामक वाद का प्रसाद 
सम्पूणं हओ ॥ 


स 


॥ जथ प्सय्ुणन्िच्ठ णश्च लिञ्यव्वस्याव्वाद्छः छ्िन्स्तराखाः॥ ८६२२ ॥ 





सखानीव विरुद्रजातिजषा सिद्धानि सिद्धाश्रमे 
सरं यत्र॒ भिथस्त्यजन्ति ध्थियः सवं निवेधैः सह्‌ । 
तद्‌ रंगेशयमंगसंगिकमलालव्येश्वरप्र्रय 
शान्तादधमनन्तमंगलयुणं ब्रह्म प्रपद्येमहि ॥ 
निगु णशरुतिभिः केचित्‌ बाधन्ते सणुशुश्रतोः 
ताषामन्धोन्यसौहादंमाहुयंधिवराश्रयाः ।) 
प्रसाद-लजिस तरह विद्ध) डे. शभ मे परस्पर में विरूड जात्ति मे उत्पन्न जीव भौ वैरत्याम 
करके रहते है, उसौ प्रकार श्रीभगवान्‌ क्रो {विषय बनाने वाले सभी विधि वाक्यों का भगवद्िषयक निषे 
वाक्यों चे किसी भी प्रकार क्रा वैरः नहीं है; उस श्रीग्ङ्गम्‌ निवास रसिक, जिनके साथ सदा लक्ष्मी जी 
तिवास करती ह, लिनकौ सम्पूणं जगतु के नियःमकत्वं विषयक प्रक्रियाएु स्पस्र ल्प सै परिलक्षितं होती 
है, उन जन्त , निर्दोष , अनन्त कल्याण गुणौ के भआश्चय पर ब्रह्य कौ हम शरणागति करते है । कु 
भद्र॑ती विद्वान वेदान्त की सगण श्रुतयो क। निगुण श्रूहिय) हारा बा बतलाती हँ, विन्तु विराज श्री 


रामानुजाचायं के बाध्रित जीव , उन दोनों प्रकार की श्रत्तियों म॑ परस्पर मे सोदादं षा हो दण॑नं 
करते हिं # 








युक्तस विनि्िषथत्यभंगवादः ( ११७ ) 


मस्ति तदत्‌ उपनिषत्सु ब्रह्शयेधं सगुणवादो निगुएवादथ । यथा--्यः 
सवज्ञः सवदित्‌' ; "पराऽस्य शक्तिरििधैव श्रयते, स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च शवत्य- 
कामः सत्यष्ङ्ः ' ; ‹ ब्रह्मणा पिषथिता ' इत्याधाः परस्छदट्घाः सगुशश्र तय; । एवम्‌ 
निगु खं', (निरज्ञन' ; “निष्कलं निच्ियं शान्तम्‌ ` श्वपहतपाप्मा प्रिजरः' थत्तदरश्य- 
प ४९ 0, च 
सग्रोद्यमगोत्रघवखसचद्ुर मोत तद पाखपादम्‌' ; शरस्थूलमनश' इत्याधाः निगु णश तयः | 
भासासन्योन्यविरेरतावत्‌ अापाततः प्रतीयते । न च सिद्ध वस्तूनि किकिल्यकम्भवः । 
तत्र॒ विरोधस्थिीकरणेन वाध्नवाधकमावे इति नीचाः , बिषयव्यवस्थया सन्धिरिति 
साधवः । 
नु कथं विषयव्यवस्था १ सा हि (१, अाश्रयभेदेन दा, शीतोष्णवत्‌, (र) 
देशभेदेन वा, चत्र नीलपीताद्ित्‌ , (३) कालभेदेन वा , पाकजपरमाशुगुगात्‌ , (४) 
सथ॒चचयेन वा, प्रदेशवतिसंयोगतदमावदत्‌ ; -५) प्रतिहम्बन्धिमेदैन वा, पितृखपितृच्यत्ववत्‌ 
(६) प्राहेफमेदेन बा, सूपस्पशेदत्‌ , (७) गृहीतुभेदेन वा ; जातिव्यवस्थितभोगादिवत्‌ , 
` ~ १ "क + 7 १४०६ ९ ८ = रि = सं त त त्ये ् ) 
(८ ) विधेयनिषेष्यमेदेनं वा बहह्याग्नीषोमोयादिदत्‌ + (६) भ्रन्येन वा केनचित्‌ श्वेत 
पी तादिवोधदत्‌ इति । 
प्रसाद--सगुण एवम्‌ निगुण श्रुतियों का विषय ब्रह्य ही है। ब्रह्म क सगुणत्वं का निम्न अनेक 
शरुतिर्यां प्रतिपादन करती हैँ ।वे है यः सर्वज्ञः सवंवित्‌" जो ब्रह्म सवंज्ञ एवं सवंवेत्ता है । "परास्यशक्ति 
तिविधेव शरूयते ; स्वाभाविक] ज्ञानबलक्रिया च । " अर्थात्‌ ब्रह्म की अनेक पराशक्तियां सुनी जाती है ४ 
उक्षकी चान आर वल कौ क्रियाए स्वाभाविक है। “सत्यकामः सत्यसकत्पः' भृति ब्रह्य के सत्य सकषल्पत्व 
तथा सत्यकामत्व आदि गुणों को बतछाती हँ । ब्रह्मणा विषशिचता' श्वुति ब्रह्म के सवंज्ञघ्व को विपश्चित्‌ 
शब्द ते वततलातो है । इसी तरह 'निगुणं निरञ्जनम्‌" (निष्कलं निष्क्रियं शान्तम्‌" “अषहतपाप्मा विजयोः 
धय तदद्र ष्यम्‌ अग्राह्यम्‌ तथा *जस्थूलमनगु' इत्यादि भतिं ब्रह्मम निगुणत्व का प्रतिपादन करती ह । 
हस तरह ब्रह्य विषर्धिणी सगण एवं निगुण ध्रूतियों मे सामान्यतः विरोध की प्रतीति जापाततः होती है । 
विद्ध बस्तु के विषय भै विकल्प का को अक्सर नहीं होता है । बिरोध को दढ करने कै कारण दोनों 


प्रकार की ्रुत्तियों मे बाध्य-वाधक-माव नोच लोग मानते है तथा साधु लोग दोनों. प्रकार की श्रियो 
कै विषय को भिन्न-सिन्न बतलाकर उनम समन्वय स्थापित करते ह । | 





इस पर अद्रती दिष्ठान्‌ पचते है क्रि दोनों प्रकारकी शरूतियों मे सिद्धान्ती विषयं की व्यवस्था 
कौप कर सक्ते हैँ । (१) जसे शौत ओर उष्ण के आश्रय धिन्न-भिन्न होते है उस तरह से आश्चय भे 
कै द्वारा या (२) जंघे एक ही चिन्न में नीला श्पका हेण दषरा तथा पोतरङ्खं का देश दर्रा होता है; 
उप्त तरत्‌ से देश भेदके द्वारा या (३) जंसे षाक जन्य परम।णुजों के भिह्ल-धित्न गुण नभिनन-धिन्त काल 


म उद्भूत होति हँ उसी तरह्‌काल भेदके दारा (४) या प्रदेशवर्ती संयोग तथा उसके अभाव के समान सभु 





५१६...) शतेदषययाम्‌ 
ॐ, ॐ> > स" च्छो ख" > > > र» > खे ` > -सः>-सो, खो र, -र> रो -ख, > > २, -द> ख, -र> > ॐ» -र> र, स ख" "र, खो 


क्चय के द्वारा? (५) या जिस तरह पितृत्व तथा पितृव्यत्व के प्रतिसम्बन्धि भिन्न-भिन्न होते ह उसीतरष्ट 
प्रतिसम्बन्धी की भिन्नता के द्वारा (६) था जंसे एक धट आदि के रूप तथा स्पशं के ग्राहक भिप्न-भिन्न 
होते है; उसौ तरह से ज्ञान के साधन केैसमेदकै द्वारा ? (७) य) जसे एकहीस्त्री को णरीर मे भनु- 
ष्यत्व तथा द्विनातीयत्व भोग्धत्वर भादि भोक्ता कै कारण भेद होता है; उसी तरह भीक्ताके भेदके दाराः 
(८) या जसे ब्रह्य हव्या का श्रुति निषेध करके अग्निषोमीयादि यागो का दधान करती है; उसो तरह 
विधेध निषेध्य के भेद द्वारा ? (€) था शएवेतपीत आदि के ज्ञान के समान कितो अन्य प्रकार से भाश्रय 
भ्रेद के द्वारा उनके विषय की व्यवस्य करती है ? 
तच्रेति । अत्र साधुनीचपदाभ्यां नीचाः कलहमिच्छन्ति सन्धिमिच्छन्ति साधवः 
इति न्यायो थोत्यते । कालमेदेनेति । बटादिषु पाकजनीलरक्तादीनां प्रदेशमेदेनापि व्यवस्था- 
सम्भवात्‌ परमााप्रहणम्‌ । सयुचयेनेति । यथा संयोगस्य स्वाभावविसोधपरि हारः स्वा वच्छेदेन 
कालभेदेन; प्रदेशान्तरे तु देशभेदेन, एवमिहापि देशकालमेद1भ्यां विरोधपरिह।र इत्यथे; । गृही 
तृपेदेनेति । "परित्राटकाञचुकशनामे कस्यां प्रमदातनौ । कुखपङ्कामिनी भद्यसिति त्स कल्पनाः" 
इत्युक्तरीत्या एकृस्यामेवप्रमदातनौ मनुष्येश्वरादि जातीयभोक्तमे दा1द्धोग्यत्।वलक्ष्स्यं च्म हद्र{दत्ति 
सावः , आदिशब्देन - परिनाट्कामुक्योः गुणव्यदस्थिलौ भोग्यत्वतद् मद गृह्यते 1 सिधघेयेत्ति । 
चथा अग्नीपोमीयर्दिसाविवेः नहित्यादि' ति दिसानिषेधस्य च ब्रहमह-याग्न)पोस्ोय)भ्यां व्यदस्था 
तद्रदिव्यथेः । अन्येनवेति । श्वे तपीतवोधयोस्तावद्स्ति विरोधः , एकस्येव पुरषस्य एकस्मिन्नेव 
विषये एकस्मिन्नेव काल्ते श्वेतः पीव इति वोधादशनात › एवं च श्वेतः पटः, पौल घटः इति 
समूहालस्वनस्य स्वेनापि वियोधगप्रसंगे ऽक्तप्रकारेभ्योऽन्येनेव व्यवरथौच्यते › त चान्यः प्रकारे 
वरपटरूपविपययेदः , वदद द्ाप्युक्तप्रकारेभ्योऽन्योयः किचत प्रच्छारो च्यवस्थापवनेऽसितवस्यथेः । 
न ताप्रदाद्ः , परमेव व्रह्माधिङ्रत्य सगुलानयु शभ्रुरोद्दयौोत्‌ । न च जीच- 
विषयाः काधित , श्रन्यास्तु परवरिषया इति पिवेक्तु' शकेयम्‌ ; रिजिपामा्स्त्‌ । न च 
सबज्ञत्वादिशरु तीनां जीवदिषसत्वम्‌ ; प्रत्यक्तविरोधात , स्ारोच्छेदप्रसद्धच । नं चेदं 
0 ^ < ~ ९ करि र्‌ श्रत / श ठ २४ 
धौतिः सावेह्यम्‌ , नित्यसवेहत्वो्तेः । नापि निगरश्रुतोमःम्‌, टत एव । उपलञ५ते 
हि शृद्धिसुखादिमत्तया जीवः , तदभावे च तस्य संप्रणुं निबीजम्‌ | 
न द्वितीयः; ष हि सभ्वन्धिदेशसेदां दा स्यात्‌; स्वप्रदेशमेदो वा । स्राघ, 
हपाधवच्छिनप्रदेशमेदेन सथ निगु णल््योव्येद स्येति स्यात्‌ । ठत्र तावत्‌ एकस्यंव पुसः 
¢. ~ (~ ड - £ ह घ्‌ >, ( 
कचिन्पर्वजञत्वं कचिदान्ध्यमिति स्यात्‌ । तच व्याहतम्‌ ; धर्विमेदाभावात्‌ ॥ प्रदैशरति- 
गुणोत्पतिव्रदि (देवे) ति चेन्न, प्रदेशदतिनोऽपि ज्ञानस्य सवेविषयीकरणे तद्धभिताः कार 
न्येन सर्वज्ञत्वानपायात्‌ ¦ यथपि प्रदेशान्तरे वस्य ससडायौ नारित; तथापि सेतर घरान्त्या 
= न ¢ £ = ८, । त्‌ 4 ९ 
दियोभितं काविलेनायि सावेस्येन विरुद्धमेव › यथावसकाशमाने श्रध्यास्‌ सम्भवेत्‌ ) 
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धुक्तसं विन्निथिषयत्वभङ्कवाद्‌ः ( ११४ ) 


छरौपाधिकव्रहमेदाभेददादनिराकरशेन (शे ? चायमथो व्यक्तमजुसन्धेयः । प्रदैशिकगुणस- 
पवायाभावकथमेन च न ज्यः कथिदतिशयः ; सबेद्रव्यसमलात्‌ । एतेनैव खग्रदेशभे- 
दोऽपि निरस्तः । घ श्चौवाधिक्ृस्तावन्निरस्त एव । स्वाभाविकोऽपि तुस्यन्यायतया निरस्त 
एव । न च स्वामाविकोऽशस्तव्र सम्भवति , निरवयवलश्र तिबिरोधात्‌ ॥ निरवथबत्म- 
शभेदेन [सं ] भव सिति चेत्‌ ; दंशनिरबययत्यादेशिनोऽपि निरवयचत्वबचने सवेस्याप्य- 
बयधरिनो निरयवत्वाविरोयेन साययवत्वलक्षणनिवेध्यासिद्धो निषेधातिद्ं: ॥ समुदायेषु 
सशता तत्पिद्धिरिति चेन्न $ भ्र्रापि तस्सम्भ(त्तद्भा) वात्‌ तनिनिषेधासिद्ध; । एकदेशस्य 
त्वकदेशित्वनिवेध इति निर्ण (धको) क्तिः । 

नापि तृत्तीयः, ्ागुत्तरत्वविकसपायोगात्‌ , पूरेमत्यन्तनिगृ णत्वे पश्चादपि कारः 
लाभायेन युणोत्पत्यसौमात्‌ , पशचान्नगुः एता दहतुतः सम्मवन्त्यापि [निग्‌.ए तोहेतुः सम्भ 
वतीत्यपि। सर्यविशेषसिथ्यास्रामावे नात्यन्ताय स्यात्‌ › बर्स्वन्तरसत्यृस्वे तत्ंयोगादिलक्- 
रस्यावर्जनीयतयात्‌ । वस्तवन्तराणां च मिध्यालमन्तरेणालन्तोच्छेदा्षम्भगत्‌ । सत्कायं 


वाद पतथैनेन निरन्वयविनाशादिनिराकरणात्‌ । | 
तसाद-आश्रय मेद के द्वारा दोनों प्रकार छौ भ्रूतिर्यों के विषय कौ ध्यवस्था इसलिए नहीं 
मानी जा सकती है कि, सगुण एवम्‌ निगुण दोनी प्रकार को भूतियों का विषय ब्रह्य ही है । यह बहीं 
कहा जा सकता है कि कुं शरृतिय¶ जोव परक तथा बुः श्रूतिरथां ब्रह्यपरक है, एेसा भौ नहो कहा ना 
सकता है, क्योकि इस प्रकार के भेद मे कोई भी प्रमाण नहीं है । स्जञत्वादि की प्रतिपादिका श्रूतियो 
करा प्रिषय लीव को इसलिए नहीं माना जा सक्ता है कि प्रत्यक्षतः हौ जीवों के सबंज्ञत्वादि बाधित ह । 
तथा जीवों के सवंज्ञ हो जाने पर संसार के उच्छेद का प्रसद्क होगा, क्योकि सिद्धान्ती तो शर्व॑ज्ञत्व को 
प्रास्ति को ही मोक्ष मानते है | ईसं सार्वस्य को यौगिक भी नहीं माना जा सकता है; क्योकिभ्नति उस 
सर्वज्ञता को नित्य बतलाती है । निगुण श्र त्तियों का भी आश्चय जीवों कषे ्स्ल्ए नहो माना जासक्ता 
है क्कि प्रत्यक्षतः जीवों के निगुणत्व का विरोध हाता है । पएव्यक्षतः लीद भो ब्ध तथा सुखं आदि के 
आश्रय खूप से उपलब्धि होतो है । इन गुणों कै विना जीदों का संसरण ही निमूुल हो जायेभा । 
दूभरा विकल्प इसक्िए नही माना जा तकता है कि आष देशभेद का भथं क्या मानते हैः 
न वरन्धो का देणमेद अथवा अपने प्रदेश का भेद ? सम्बन्धौ का देशभेद भासने पर शूपादि से युक्त प्रदेश 
द के द्वारा ब्रह्य के सगुणत्व एवं निगुणत्षु कौ व्यवस्था हो सकती है | एेसी ह्थिति भे एक ही ब्रह्य 
की कहीं पर सवंज्ञता होगी तथा कहीं पर मूखंता होगी ? किन्धु एक ही पुश्षमे सवंक्षता एवम्‌ मूखंता 
का होना परस्पर मरे व्याहत है । क्योकि धर्मो तो एक ही है, केवल हस्बन्णी देएमाच की भिर्तता है । 
प्रदेणवि° इत्यादि--यदि कहि कि धर्मं कौ एकता रहते पर भौ संयोग तथां संयोगाभाव को तरह पा 
धिन प्रदिणभेद के ही हारा दोनो प्रकार करौ श्रुतियां को श्यवस्था मान ली जा सक्तौ ह, तो षष्धी 
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कहना ठोके नही है ; क्योकि प्रदेशवर्ती के भौ ज्ञान कै द्वारा सभौ विषयों को अपना विषय बनाते - । 


उस ज्ञान का आश्रय पूर्णं खूप से सठज्ञ होगा ही । यद्यपि प्रदेशान्तर मे जिस अश चिज्ञेष में सावंज्ञय 
नहीं होगा वहां पर, घमीं मे सवंज्ञता नहीं रहेगी; फिर भो उस प्रदेशान्तर ने भात्तित्व इ्व्यादि नहीं रह्‌ 
सकते » क्थोक्रि एसा हो नहीं सक्ता है कि क्स भी सर्व के अश विशेष मे सर्वज्ञता टो अपैर किसी 
अश विशेष मे घ्ान्तित्व । जव सभी वस्तुञओं का यथाचतु ज्ञान हौ तो उस समय अध्यास का होना 
+ सम्भवे नहीं है । इन बातों का विस्तृत विवेचन ब्रह के अौीपाध्चिक्‌ भेदाभेद के निराकरण के प्रसद्धु मे 
| देखना चाहिए { किच्छ तह्य के गुणों का प्रादेखिक खमवायाभाव वतलाने से बरह्म मे कोई अन्तर भी नहीं 
भता ; क्योकि ब्रह्म को तो आप सभी व्रव्यों मे समान खूप से व्यापक मानते हं । उपाधि क सेद ही 
परस्परं सम्बन्छ से धर्मी वें नेद उत्पन्ने कर देते है, इस मतके खण्डन कै ही द्वारा उपाधि भेद केद्वारा 
धर्मी मे भेद मानने बालि कामत निरस्त हौ गया | वयोकि आौवाधिक सेद का व्ण्डन तो कियाहौी लां 
चुका है, उ तरह स्वाभाविक भेद मानने बाले काश्भी मतत खण्डित हो जाता है । कच्छ दृह्य सें स्वाभा 
त्रिकं अश भी नहीं हो सक्ता हँ ; क्योकि श्रुतिर्यां आस्मा कै निरवयवत्वं का प्रतिपादन करती हैं| यह्‌ 
भो नही कहा जा सकता दहै कि अशके भेदकं द्वारा भी निरदयवत्व बना ह्म रहं सकता है, क्योंकि अश 
कं निरवयत्व कै हारा अंशी का निरदत्व प्रतिथादन करने पर) सम्पूणं अवयवो का निरदयदत्व र्द्ध ह्गो 
जाने से सावयवत्वरूप निषेध्य की असिद्धि हो जने पर निषेधं भी असिद्ध हौ जायेगा । यदि क हं कि 
समूदायो मे अंशं चुक्तत्व रहने कै कारण सावयवत्व कमी सिद्धि हो जायेगी ; तो एेसा भी नहीं कहा जा 
संजा टै; क्रथक सुदाय कै भौ निरवयस्त्व एदम्‌ सावयवतव इन दो अशोंद्वारा व्रह्म के सावयवत्व 
3 निधि होगी । एक देश मे रहने बाले सावथव्त्व वस्तु के एक देणत्व का निदेध करना शी व्यर्थं है, 
९ तीतर पक्षभीनहीं स्वीकार जा कता है, क्योकि काल्मेद पक्ष कै दिपय यं प्रथम्‌ कल्पं कै 
समान हौ विकर्ष होगा । जंसे वहूंकहा गया है किञाप किस अश्वय सें गण तथा किंस अ।श्रयन गृण 
का अभाव मानते है? उक्ती तरह यहां भी प्रष्न दोगा कि किस काल से व्रह्म मं कषप गृण तथा क्रिसं 
काल मरं गृणों का बभराव मानते है ? अर उपयुक्त प्रकारसे ही दोनो पक्षों का खण्डन ह जाने से यह 
ती र विकट्प ठीक नहीं हँ । पहले ब्रह्म को अव्यन्तं निगृण मानकर पश्चातन कालम थी उसमे गणो 
की उत्पत्ति नहीं मानी जः सक्ती है, क्थक्रि उन गृणों की उत्पत्ति का कोई भी फारण नहीं है । किच्च 
सभी भेदं को मिथ्या माने चिना हितुभों के दवाय उत्पन्न होकर भी पूणं ख्पेण निग्‌*णता नहीं हो सकती 
है, कंथोकि जव ब्रह्य व्यतिरिक्त वस्तु जोको सत्य माना जायेगा तो उनक्त) ब्रह्म खे संथोगादि लो होगे ही । 
क्िश्च जव तक ब्रह्म व्यतिरिक्त बस्तुजों को मिथ्या नदीं माना जायेगा तव तक नक्तं मल्यन्त किनाशिद्ध 
हो नहीं सकता है, क्योकि सिद्धान्ती भी सत्का्यंबाद काही समथंन करते ठं , अतएव उन वस्तुओंका 
निरन्वयः { अश्षभ्बदड ) विनाश नहीं माना जा सवता है, इस तरह आपके मत प सत्य कायं का नाश भीं 
अवस्थान्वरापत्ति क्पही है । अतएव. अवस्थान्तर विद्िष्ट दव्य रहेगा ही । 
नतु चिरोधादेकविषयत्वासम्भवादेव भिन्नावपयता कल्प्यते , तेत एव त्प्रकरशण- 
स्थत्रहमश्र्तिलिङ्गादिकमपि अन्यथा नीयत इत्यत्राह नच वेति । न शवलम्‌ ॐीदपरोयमिति 
निध)ोरणखासम्भवः ; द्विविष्योरयि भरर्योजी बपरत्वमसम्भवि वेत्याह नचेति | सं क्षारेति । मोक्ष 
 साधनतस्त्वज्ञानस्य सत्वादिति भावः । 
नलु यीगाधीनं सावरयं भतिप्रतिपादयम्‌ , तस्य चेदानीम भावान्न भव्यक्ष वि रोधादीत्या- 
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यक्त 'दिभ्निविषयत्वेभङ्वादः ` ५ (९१२९) 





| नचेदेसिति । नापि निगुशेत्ति । जीवदिषयत्वभिव्यसुषङ्कः । तत एवेति । परव्यक्ष॒विरोध- 
संसारोच्ेद्‌ःस्यािव्ययेः ) तदुपपादयति उपलभ्यते हीत्यादिना । तद भावेचेति । ज्ञाठरवकतत्व 
भोक्तुः्वाभावान्‌ संसरणं निवींञमित्यथः । सम्बन्धिदेशेति । सम्बन्धो यो देशतस्तदभेदः, उपाधि- 
मेद इति यादत्‌ । उषाध्यबच्न्वेस्यादि । सम्बन्धिवर्त्वन्तरमेद्मा्रद्व्यवस्थाया अयोगात्‌ । 
भिन्नोपाष्यवच्छेदेन वृत्तया भिन्देशत्वादेव व्यवस्था वक्तव्येति भावः । घसिभेदेति । ओपाधिक- 
प्रदेशभेदे सत्यपि दश्पुतो धरसि एकतवादिस्यथः । नलु स्वतो घस्यैमेदे सत्यपि संयोगतदभाव- 
वदौपाधिस्प्रदेश्मेदेनेव स्यवस्थास्स्वित्यत्राह्‌ प्रदेशेति । कायेनेति । कार्येन सावश्ये यत्‌ 
कायम्‌ कृरस्नेऽपि प्रदेैश्रसासम्भवसरूपं भवति त्देकदेशवतिनःपि सापेस्येन मवचीत्यथेः । चय 
मेवार्थो यद्यपीत्यादिना स्पष्टीकरखाथेद्धच्यते यथाददिति ¦ ज्ञानं स्वाश्रये ्रमविरोधि न तु स्वाव- 
च्छेदेन, गैरदाद्धिति भावः। श्रादेशिकेति ' करन्यन रुखनिपेवे ह्यद्धितीयस्व सिद्ध रतिशयस्सि- 
ध्यति, ने वमेकंदेशानिवेवे तत्र गुसासान्यनिषेधे हेय युशस्यापि निषेधादहिशयो वक्तव्यः, नचै- 
कृदेश्षे हैयरट{णा न सम्ति इत्शक्तया-कश्चिद्‌ स्सिध्येत्‌ हेयर राक्र टव्यस्याप्येदेशं तद्‌]. 
वौोपपन्तः , पाद्‌ थवनच्छ्देद दुःखिलोऽपि जौकस्य प्रदेशान्तरे तदभाढदशेनादित्यथः । पतेनेत्ति । 
उपाधिगतत एव भेद उपधिसवम्बन्धिनिधमिणि परम्परासम्बन्धेन येदका्यलिभित्तसिस्थेकं मतम्‌ 
उपाधिमेदेन घभ्िखि अद्‌ उत्पद्यत इत्यपरं मतम्‌ ; तत्र पूवं प्रागुक्तम्‌ हछितीयमधुनोच्यत शति 
सेदः । ध्वम्‌ मेदे सव्यौपाधिकथेदशब्द्‌वाच्यत्वादुमयाः पूेपक्षनिसासेनें दयप पक्षौ लिरस्तः 
युकम्‌ । 


| 


नस्वेकसिपिन्नेव सरुएरदनिरु स्वयोरप्वंशभेदेन यथा ग्यदस्थेप्यते एवं सावयवस्वनिर- 
वयगस्दयोरप्यंशसमेदेन व्यवस्थेप्यत्त इ ङ्त निरदयवत्द सिति | सस्येति । घटादेरपि निर 
वयवांशखम्गातरै तदुदेश्येन नरदयंरत्वात्‌ सादयतबानामप्यशानां निरवयवांशकत्वे नरवयवत्वप्रसंगे 
तनवयःवनो घटरिस्तेरप्यं{नरवययसया तद्‌ दनच्छैदेनापि स) दयः) समभवात्‌ घटाद्‌1वपि' सादय- 
वत्वाप्रचिद्ध ननिपेधायोग इत्यथः । | 


नु प्रसयेच्छंशावन्छेदेन निरवययत्देऽपि धटादीनां निरवयववांशसमुदायावन्छेदे सैव 
सह्वयवस्यान्‌ निषेध्य सिद्धिरिति स्त । समुद्‌येष्ठिति । अत्रापरीलि । 1नरबयदतबसावयवत्व- 
न्यवस्थातकांशाःभ्योमेव ब्रह्मणः सावयवत्वादिव्यथः । 

नतु ख्ुदायस्य सादयत्वेऽपि सावयत्वनिषेधस्य तदेकदेशदिषयत्वान्न निरदयदत्वश्रति 
विसेध इल्याशद्गेय, तस्य॒ सावयवत्वद्रस्यकलाधारणएत्वान्न तन्निपेषेन बरहाणः कश्चिद्‌रिशय इत्याद 
प कृदेशशस्येत्ति । प्रारुक्तेषति । द यसन व्यवस्थेति भ्रधमकल्पे यथा कर्मिन्‌ आश्रये गुण 
वःश्मन्‌ तद्‌भः वृ राद 1दक्छ्स्पः; प५३1स्हू ष कस्म नू कले गुणः करसन तद्भाव इति विष्छल्पः 
काथं इयथः । तदेवोपपादयति पूचमिति । कारशणाभोवेनेति । द्रव्यान्तरस्य कारणत्वे पूम्‌ 


तस्घंमोगव्रसङ्कः , {सयुर स्यं ऋस बेऽपि स एवं दोषः । दवरषगतगुणानामुत्तरगृरुहेवुस्व- 
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( १९२२) | शतदूषरय्‌ाम ` 






शङ्का न कायत्यभिध्रायेणास्यन्तनिगु णत्व" ह्युक्तम्‌ । स्वस्येव स्वगुणएेतुत्वे पूवमेव गुणोरपन्तेरु - 
णत्वादुपपत्तिरित्ति भावः । अत्यन्ताय कास्न्यंनेव्यथेः । वेस्वन्तरेति ' द्रव्यान्तरसत्वत्वं विवक्षि 
तम्‌ । तस्य च मूतत्वे विभागः संयोगादीत्यादिपदेन विवक्षितः सत्कायंवादेति खतो द्रव्यस्या 
वस्थान्तरयोगः कायेतेति समथेनात्‌ कायस्य सतो लाशोऽप्यवरथान्तरमेव स्यात्‌ । शतोवस्थान्तर 
विशिष्टम्‌ द्रव्यं तिष्ठेदेवेव्यथंः । 
परतश्च . चतु ऽपि निरस्तः , सुचये प्रस्ये$ .चोक्तदृषण ( दोप्य) हयुचय- 
+ \४ ~ ५ 9 9 ` 
स्याप्वपारेहायलात्‌ । न हि व्रहमंश्स्य कद्ाचित्वंदरणं कद चिदपदर्ग इति भास्करयःदष्‌- 
॥। न {: £ । 
प्रका शदताद्दतीयः । दृषितम्‌ चतत्‌ रालावच्छिनप्रावेह्यदृषष्यदिना, यथोक्तम्‌ - 
(1.4) व्य्‌ ¢ 0. क ट € ष ~ ~ 
“ता वस्यरूवशव्त्यादिगुएकः कन दध्यति । ई [मै] श्वरस्थापि दिज्ञयाः [यय्‌ 
४ क्ल = < (^ +~3 > ॥ त श्यै ््‌ { वि 18 से 
२2; सवगृशाः{खः| भ्र॑तेः | साद्य) दिर्दतरपव तु 12६;द्‌ा द्‌ कर्प्य॑तं । सत्यत्वाद्‌ 
विषादः फि न स्यान्त्गु एताादनाम्‌ ।*' इति 1 = १४६२; , पुत्ररूपिदुप्दादिर्त्‌ सग्‌- ` 


न्गिकत्तयोः प्रदिसम्बरध्युपा ५ कतव।भ्‌ादात्‌ , नीलषीता[दिवाःनर्पेदरव्नदाप्हम्भःत | म 
‡: >; "} र | र (> 1) म) नः । हशः वि | ६६ द ६ 
[ह्‌ तन्वता = लव कश्चित्‌ प्रति पोतम्‌ । पुरूषभेदे नोऽ६ऽनुष्छ श्‌ ९१ दत्स कद्‌] चित्‌ 


भवठीतं चन्न; तक्रानुष्णत्वोभावातु । प्रतिवन्धकवलेन तु कथिदुष्णत्वेनो लभते । 
तत्कायं च स्फोटादिकं ठदा न जायते ॥ शीतो मः हन्तः न्तातेष वह्विः पवनेरि- 
तोऽपि न सां दहुस्यथ सभम्दतीऽ्टम्‌ । पश्यामि प्।स्तरणस्तृतानि शीतानि सर्वि 
दिशां [शा] घर्वानि ॥ ' इत्यादि कथरिति चत्‌-इत्थम्‌- [तत्र हि] प्रमादयिशेदश्रतिव- 
द्तया दाहक्षत्यामाव एव [हि] वात्प्येम्‌ , यदा चाद्रम्मदस इव देवताप्रभादो पनीह- 
सलिलाधदयव निः दसम्बलनवशाद ननुभतोष्णयस्य [लद्भुतीष्णयस्य्‌] दहनस्योरट.भ्य भानजौ- 
तितारोपेण शीरन्यपदेशः । 


 प्रसाद--उषयुक्त प्रतिपादन के हारा ही चतुधं विकल्प निरस्त हो गया , क्योकि यह्‌ समुच्चय 
देश एवम्‌ काल क्रा समुच्चय श्व है | अत्व इत्त पक्षम भी कालभेद एव देशभेद के पक्षों सने होने वाले . 
दौष भौ इष वक्ष मे अवश्य होगे । -ब्रहयांश का कथो संसरण तथा करभौ मोक्ष मानना भौ भारकर एवं | 
ादवमत के ही समान दीष दूषित है भौर इस मान्यता का खण्डन ने कादाचित्क सार्यल्य वै दष्णादि 
के हारा षहले हौ किया है | जैसा कि कहा भी शया है-जोव के सर्वज्ञत्वं तथा सवंशक्तिमत्व अदि की. 
विद्धि कैच होती है । ईष्वर का भी सार्वंजूयाडिस्वाचाविक हौ माना जा सक्ता है, व्योकि भरुततियां उसके ` 
सभी गृणों का प्रतिपादन करती है । यदि अप ईक्वर के साटेज्ञयादि कै द्षिय में विवाद वेगै देत्पता 
| करे तोप्रष्न है कि क्णा ईश्वर को निशूण मानने वालो का जीव कै सस्यत्वादिके विषय मेँ विवाद नही ` 
है १ पाचु विकत्द इसल्षि नहीं माना जा. सकता है करि, ब्रह्य के गुणत्व एवं निग्‌'णत्वे एक. 








युक्तघंविन्निरिषयस्वभङ्गवाद्‌ः ( ९२३१ )) 
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हीं व्यक्ति मे रहने वाले पुत्रत्वं एवम्‌ पितृत्व के समान भौपाधिक नहीं है, इनक्तौ उपर्ब्धि तील्पीत आदि 
कै मान एक दूसरे से विल्कुर िन्नाश्रय गत हैँ । कोई नील बस्तु [किसी दूसरे के प्रति पीला नहींहो 
जाती है । यदि कहं करि एक ही अग्निक किसीके प्रति उष्ण एवं किंस के प्रति अनुष्ण देखा जातारहै, तो 
ेमा-भी नही कहा जा सकता है , क्योंकि अग्नि का अनुष्णत्व प्रतिबन्धक कृत है) स्वाभाविक नहीं । 
प्रबन्धक के ही कारण अग्नि के हारा दाहादि कमं नहीं होता। यदि कहे कि 'शौतो भव हनुमतः' अन्ति 
हनुमान के लिए णीता हो नाओंँ , ष्हे तातं ! वायु के द्वारा चर्तुदिक प्रज्वालितं अग्ति मुञ्जे नही जला 
रहा है । सभी दिहाभों मे कपल वा दिये गये के संमान मेँ शत्य का अनुभव कर रहा हं ।' इत्यादि 
च्यनों चे भी सीता के वाक्य तथा प्रह्वाद के प्रभादात्ति शय्य के अग्नि का दाहुकत्व प्रत्तिवन्धित्त है ।. 
अथवा चन्द्रमा की कान्ति के समान देवता के प्रभावेातिशय्य के करण वहां पर जलादि के भवयन संहत 
हो गये हो, जिसके कारण हनुमान तथा ब्रह्'द अग्नि के भोष्ण्य का अनुभव नहीं कर सके , इसौक्िषएे 
अगति में लीतत्वःका आरोप करके उपयुक्त व्याहार हजा ह । 

प्रत्येकेति । यद्यप्यस्मिन्‌ पत्ते पूव निगु णश्रदेशस्यापि द्रव्यान्तरतद्‌गुणादिना पश्चाद्‌- 
गुणोःपत्तिः सस्मवति, न च प्रागपि तसपरदेशस्य तःसंयोगादिना सगणत्वापत्तिः , प्राक प्रदेशान्त- 
रस्थितेनापि निग णप्रदेशे पश्चान्‌ संयोगादयुत्पादनसम्भवात्‌ , एवं पूवं सगणस्य पश्चान्निगेणताया- 
यदि नोक्तदोषः, निरन्वयत्िनाशाभावेऽपि द्रव्यस्य ध्वं साख्योत्तराउस्थायाः प्रदे शान्तरे बत्तिखम्भ- 
वात्‌ गणप्रदेशावच्छैदेनात्यन्त्नर। एयोपपन्तेः , तथापि यस्प्रदेशौ द्रव्यवत्वं तत्प्रदेशे संयोगस्यावज- 
नीयत्वात्‌ सगुखप्रदेशत्यमेव स्यात्‌ , तथा च प्रदेशभेदेन व्यवस्थाया अयोगः , अतः सयुच्चयपक्ते 
तिग णएप्रदेशे न क पि द्रव्यसस्भव इत सगुणप्रदशा एव प्रागा पश्चाद्वा द्रव्यस्य स्वं वाच्यम्‌ ; | 
तथाव तदू षणद्रयमव्यादतमिति भावः । 


नापि षुः , ग्राद्यभेदस्य -प्रोदकभेदा्रीनत्वे रूपस्पर्ादिभेदबिलयघङ्गात्‌ | 
पाङ ( दि) वाकययोरेकस्थिन्नेव कतावन्ध्ये [ऽपि] विरोधाभादत्रसङ्गोच्च । न च 
परिन्नकशप्राद्यरूषस्पण “परिव सगरस्वानगं फलययोरदिर ६: , भदाभादरूपत्वात्‌ $ रूपस्पश- 
स्त॒ सहानवस्थानहेतौः कस्यचिदप्टदशंनात्‌ (दभादात्‌) । 
नाधि इदः, श्राटुद्रस्यप्राहिदूस्यादेः सप्रतिसम्ब(धिकतवेन जातिव्यदस्थितभौ 
ग्र वगृ शतयनिग^लस्वयोस्त॒ तदभायेनानुपपत्तेः, उपपत्तौ घा बहमणोऽव्यबस्थितस्व- . 
वसप्रपङ्घात । | 
| न चलः , निगु श्रतौनां सवगुणनिवेधपरत्वेन दिपेयमुणदिरेषपरिदेषासिद्धेः ॥ 
गणविध्िदशादेव निगु खशरुतयः सङ्क) चर्हन्तीति चैक ; घ्रसक्घचर्तानदहि सति सङ्ोचा- 
लु पत्तेः ॥ तथा सति सगुणभधरुतीनामभ्रामारयं प्र्तज्येतेति चेच ; अपन्लेदनयेन प्रमाण 
तेऽपि वाध्यसो एतेः ॥ पोवापर्यापोभेनापन्छेदनयानः तार इति चेन्न; अपन्लेदनये मा 
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लोपोपिवसये निमित्तोवापर्यमात्राधीनध्वाच्त धत्राप्र्थतो दिधिन्वेधयोः पौर्वापर्य; । 
दिय न्यानपेक्ततया पू भदति , निवेधस्तु श्व' निवेध्यप्रसङ्कसाङ्कासेतय7 ९; | एवं 
सति. हितानिधि निषेधवाक्ययोरष्दपन्लेदनयौयतार इति चेन्न ; एत्र विधिवास्यस्यात्यन्ता- 
प्रसासयत्रनङ्काद , शरपर तु सम्‌ खदाक्यानां भिथ्या ( िधादि ) दिष्याशासपि दि 
वेते उततन्थायेन ` तत्ततफलामिलापवम्भन्यमा श पुरपदिशेपटि पम) पारनदि{६२दत२1७1 
धर सारवोषपत्तेः । अतः उमयोः प्रायागयेऽपि वाध्यवाधकमादव्यस्थो । श्रत एव तच्छतो 
निषु, शत्ववर च |सथ्यदीति न निम्‌^एश्चतीनां द्ोचदेतुखपलभःरटे ¦ 
श्रस्ाद्-- छठा पक् इसलिए नहं स्वीकाराजा सकता है किं, यदि ग्राहक के भेद के हरा । 
ग्राह्य क भेद होने गेया तो फिर रूप स्पणं आहि का भेद ही विनष्ट हौ जायेगा | किच्च 'अग्निषोभीयं 
पलुतालमेत्त' शमाहिस्यात्‌ सर्वभूतानि" इन्यादि दसा तखा अहिसा के प्रतिपादक वाक्यों का अन्वय एकं ही 
वाक्य भं हुष्ताः है किर भौ उन वाक्यों का आपतत म कोड भी विरोध नहीं है । यह भौ नहु कहा जा 
सक्तः है; कि जिस तरह एक हो आश्वयगत्त खूप का भिन्न इन्ध से ग्रहण होने के कारणे उनक्तग आपस 
यं विरो नहीं हीत); उसी तरह समृणत्व एवम्‌ निगु णत्व का अविरोध ग्राहृकम्नेद कै वरण होत! है , 
क्योकि दुष्टान्त एवे दार्ष्टान्तिक में भावत्वं एवं अषभावत्व को लेकर विरोध दहै ` शूप एवम्‌ स्प्णा चं सहा- 
नवस्थानत्व का कोई भो हेतु माज तक नहीं देखा गया ह । किन्तु एकु ही वस्तु के सगृणत्व एवं निग 
णत्व में चहानवस्थान खूप विरो है । साततवां पक्ष इसलिए अमान्यहै क्रि स्दरी आदि किसी भी वस्तु 
अनुकुखत्व एवम्‌ प्रतिक्रूलत्व का अविरोध प्रति संबन्धियों कीं भिन्नता के कारण दै; विम्तु ब्रह्म की.सगु- 
गत्ता एव निगु णता में प्रवि सम्बाधं देवे भिच्चत्ता का सभाव होने के कारण लिरोध है । यदि प्क ह 
ब्रह्म मे सभुगत्व एवं निय. गत्व दोनो उववन्नहो जायः तोःफिर ब्रह्य के स्वभाव क्पे अव्यवरस्थ्ति मानना 
सोणा \ आठवा विकल्प इवच नहीं भमाना जा सकता है कि निगुण श्रुतिं सभौ गुणं का निषेष 
करती ह , अतएव लिग्‌'णत्व को विधेय गृणव्डिव का पट्शिष नहं माना जा सकता है, यह भी नहीं कहा 
जा संकठा है कि सगुणं श्ृत्तियों द्वारा क्षि जाने घाल ब्रह्यके गृण विधान कोह द्ष्टि पथ में रखकर निग 
ण श्रृतियों के अथं मे सङ्कोच करना आर्चेह्यक दै । क्योकि जब उनका हमारे सिद्धाःतननुसार असंकरुचित 
निर्वाह सम्धव है, तो किर उनके संकुित निर्वह का कीर प्रश्न ही नहीं उटता ह । यह भमै सही कहा 
जा सक्ता है कि निगूण धृतियों का असदुःचचित्त निहि मानने पर सगुण भुतं अप्रामाण्कि हौ जायेगी; 
प्रामाण्य रहने पर भौ अवच्छेदन्याथ से उनका वाक्यत्वं उपवन्नही होता है । यह भी नहीं कहा ला 
सकता दै, कि अवच्छेदन्यायं व्ही वर प्रवर्त होता ह, जहां पर पोर्वापिधं हो , सगण श्रुतयो मे पौर्वरपपं 
का अभ्रावे होने क कारण, यहां पर अपच्छेद न्याय नदीं ख्गता है; क्पौकि भयपच्छेद न्याय मे प्राण के 
पोरपियं का निणंय निमित्त के पौर्वापिथं के हारा शिया जाता है । सगुण तथा निगुण शरूतियो के प्रसद्धं 
से भो अधं को दुष्टि वथ मै रखकर विधि एवम्‌ तरिषेध के पौर्वापियं का निणैय किया जा सकता है । 
निरवेश्ल हौने के करण विधि क्म प्रघत्ति पहल होतो है आर निषेध्यके प्रसङ्ध साकांक्ष होने के कारण निषेध 
विधिं के पश्चाद्‌ होता है। ण्दि कहं क्रिटेवा हीने पर त) {हिसा का विधान करनेवाले तथा हिसा का 
निषेध करते वाने दावेयो ते भी अपच्छदन्याय प्रवृत्त होमा, हो वह नहीं कह सकते है, वषोक्रि सता हने 
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पर ह्दिसा विधि वाक्य के अत्यन्त अप्रामाण्यं का प्रसङ्ध होगा । प्रकृत प्रसद्धमे तो सगुण वाक्यों के 
मिथ्या दादि विषयक होने पर भी, दुप्त्िविशेष करने पर, अपच्छेदन्याय के द्वारा, विभिन्न फलों क्ती 
अभिलाषा से. संसरण करने बाले पुटप विशेष ¦ ईश्वर ) विषयक उपासना दिधि के शेष रूप से उनक। 
प्रामाण्य सिद्ध हौ जाता है । इस तरह दोनों प्रकार की श्रुत्तियों का प्रामाण्य रहने पर भी दोनों प्रकार 
वी श्रुतियों में बाध्प~वाधक भाव को सिद्धि हो जाती है । इस तरह यह भी सिद्धहो गथा छि ब्रह्य का 
निगुणत्व ही तात्विक ठे । इस तरह स्पष्ट है कि निगुण श्रृतियो के अर्थं से सङ्कोच करने का कोई भी 


कारण नहो है । 
~ क कप = ( 
क रूपाद्‌ःनां धम्यनपतिरेकपन्ते रूणोपलस्मेऽपि स्पशोौनुपलम्भाथे रूपस्पशंदोषोभेदोवाच्य 
तथा च रूपाःमकस्यं धनिसेस्वोद्धिज् विरोधे प्रसक्ते मरह कमेद द्य दस्थोच्यते-चश्वुष यृह्यभार 


तदनात्सकम्‌ , किन्तु स्पशात्सकामिति , तद्रदत्रापीस्यभिप्रायः ? कि वा रूपस्य विजात) यरूपान्त- 
रेणोव स्पश्चनाप्यसासनावङ्र्स्यात्सकाचरावं 9 सक्ते प्राहकव्यवस्थया विरोधपरिदह्‌ाये वाच्य 
्रदच्रापस्यभिप्रायः { इति विकल्पं हद्‌ निषायाद्यः दूषयति घराह्यभेरस्येति । ख्पेति । माहे 





दादेव व्राहकमेदस्य कंल्पनाौयतया भरद्यमद्स्य याहकमेदाधीनसत्वे अन्योऽन्याश्रयादिति माव 
त)लपी तशी लोप्सौयवान्तरमेदोऽप्यत्र विवक्षतः । हिसंति । एकस्येव ग1ह्‌कमेदेन धमोधमौ.स्क- 


त्वसम्भवादिति मावः । द्वियं दूपखत्त चेति । 


नन भावाभावयोरिवं प्रस्क्तविरोघधयोः रूपस्पशयौः वथ तहि सामानाधिकरण्य 
निव्यत्त यह्‌ खूपस्यशयो र्वा । कस्यचिदिति । सावामावरूपत्वस्य चाभावादित्यथ; । अनुकर 
ल्येस्यादि । च्ादिशब्देनावुद्भूलश्रातिदरूल .नात्मकतवं गृह्यते । द्वितीयादि शब्देन भोगाभावः । तद्- 
आवेन-सप्रतिसस्वानध क्रय भ)\वेनेत्यथ. । अ भयुपरःस्याप्याह्‌ उपपत्तौवेति । ख} लुक्रुल्या दिकम्‌ भाति 
धञ्नेदेन व्यवस्थितमिति भावः । अच्यदस्थितेति पद्च्छद्‌ 


सम्ब 
नलु ध्रसाखत्वेऽपि यदि बाध्यत्वं तदा चिपरीरो वाध्यवाधकभाव कुतो न स्याते 
| 


तथाच कथं निय णत्वं तात्तविकामत्यतत जाह अपतत दनयेनेति । पौवीपयेति । न हि सगणनि- 
ग रावाक्ययोः पाठकमोऽस््ोति भावः । ।न'` ताति । माच्रपद्त पाठक्रमो व्यादत्ते । निमित्त 
पौ्ौपयस्याप ग्रच्रासावात्‌ स्थमपच्छुद्‌नयाचतार्‌ इर्यत्त अह्‌ सन्रापोति । प्माणपौ बौपयमाघ्रप्‌ 


पीति भावः । तन्नेति । जप 


ह चन्न्यायायेश्ितम्‌ › तच्च निभि त५)३।१य}, द प्रकारान्तरेण 
न । साप वत््यमाणरीस्या त दुभयव्याघ्रत्यथम- 


द प्रयोगान्वरे प्रासाणयं सम्भवात | सगृरंदःक्यानं 
८# -९ 2, ~ 


त्यन्त पड्म । ग्यैः रय 
^ ` नद सगुणवावयानासप्यत्यनै श्रामण्यं स्योत्‌ , न च च्यावहारिक विषयतया प्रामा- 


0 (मथ्य थप्र पाद्‌ त प्रयोजन भावेन ता वौ न्तेात्तन्प्रसःस्यात्‌ , सत्यत्व तु तेतस्वज्ञानेन 


मोश्चफलसस्भव। दिव्य ष अन्न रदत ॥ 


श्रत्व नमोऽपि दतांत्तरः , भर्मारतद्धान्तनीतिमन्तरेणोभयप्रसारय निरा - 
| उभयात्रामाशयस्य वेदिक सारयन्यतःताषदः भ्युप 


(द्धः त । उभयरप्यत्यपयदाटिनां 
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१२२०५) शतदूषरयाम्‌ 
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निरीश्वरमीमांसकनिगमतरुदन्दकानां सिद्वाैना सर्यसमथेनादिभिरन्मृलिरस्वात्‌ । भरम्य- 
तराप्राार्यवक्तेऽप्यन्ततोऽस्मन्नयमन्दरेण्‌ गत्यभावात्‌ । न दहि ` निगु शदावयमेव वाधि तुमु 
युक्त , तदुपदेशर्नष्यल्यप्रसंगात । न चं ॒स्वरूपपराणां वाक्यानाञुपासनविधिःशेपरवेन 
येथाकथच्छन नेयता शङ्क्या ,. चथ्यन्तराद्वान्तापराथ प्रसंगात्‌ । सतः पारशेष्यान्निशुःण 
वागयेः घगुणवाक्यानामेव ब.धः । 


प्रसाद--आठवे विकल्प के खंण्डन से ही. नवं दिकल्य का भौ -उत्तर हो गधा । क्योकि हमारे 
सिदढधान्ताभिमत नीति को अपनाए विना दोनों प्रकार की भ्रत्तियों क्ता प्रामाण्य सिद्ध महीं हो सक्तां है। 
आर वंदिक जनता दोना मे ये किसो प्रकार को धत्ति का भप्रामाण्य भीं मानती । ईश्वर छो नहीं मानने. 
चाले मीमांसक दोनों प्रकार की श्रुत्यं को ब्रह परक नष्टं मानते हँ । उल मीमांसको के षीटूमोकोतो 
सीसे उन्मूलन हो शया जव कि शारीरक मीमां्ता भाष्य में, श्यु्ति वाक्यों ष्ठा तात्पयं सिद्ध ब्रह्म के प्रति 
पादनं भदै, इस बात का समयं कर व्यि गया ग दोन) में से एक प्रकार कौ श्रुति का प्रामाण्य सिद्ध 
करने कै लए भौ अद्रताभिमतं नीतियों को अपनान होगा । यह्‌ भौ नहींक्हाणा पवता है क्रि निग्‌ण 
डाक्यों का सगुण वाक्यों से बाध माना जाव , वयोकि एसा मानने पर निगुण वाकष्योपदेश के वपयथ्यं का 
प्रचङ्ख होगा| स्वरूप के प्रतिपादक निगुण वाक्यों को उपासनापप्कं विधि घाक्यों का रेष मानकर इणके 
क्रिसौ प्रकारसे निर्वाह की शङ्का नहं कौ जा सकती है । एसा करने पर बेदाभ्त सिद्धान्त कै विरोध का 
प्रसङ्कं होगा । अतएव परिशेषात्‌ निगुण वादयो द्वारा प्गुण बक्यों का बाघ स्वीकारना होग, । 

निग-णत्वस्य तार्विकःत्वासिद्विमाचे अभिनिवेशवतः शङ्कं पट्हिरति उभ्येत्ति | सक्ता 
भिनितरेशत एव॒ कमेविधिशेवतया आन्यपयंशृद्धा परिहरति उभयोरिति । तन्वन्यतरदेट्सःरतु 
प्रमाणप ,.एकंचोमयोः प्रामास्यनिवीद्‌ाय न व्बर्सि्ान्तानुरुरणम ; पथ.च न्गणाव1च२१य२1- 
त्रामास्यसम्भवान्न सगणत्वध्धिरोध इत्यत्राह अन्थतरेति । ततुपदैरोति । नचेष्टपत्तिः, “ त्मेव 
विदित्वातिमरत्य॒मेति " “तमेवेकं जानधात्मानं' “एकधं बानुद्रष्टट्यमि” त्याद्निा नगुणक्ञानान्मो- 
कष्रवणात्‌ , नच सगणवाक्यानामप्यप्रामास्ये नेष्फत्यप्रस्ङ्घदोषः; तत्र फलाश्रव्णेन इष्टापःदन 
त्वात्‌ । न च ठदुपासनादपि फलम्‌ श्रयत इति वाच्यम्‌ › दथा सत्यारोपिटं नापि उपासनोप्परथा 
गणान तास्िकत्वासिद्या तेन निगुखषाकरस्य बाध।योगादिति भावः । 

नन्वस्तृभयोः प्रामास्यप्‌ ; वापि नग णवाक्यान उपासना शेषतया प्रामाख्यम्‌ 
सगणवाक्षयानां तन्वपरत्येति विपरीतम्‌ ष्ुतो नेष्यत हव्याशं क्य निराछरोति र.चेति । निर] 
ज्ञानस्य हि बह्मौक्यावाघ्निः फलमिति राद्वान्तः ; तर्फलश्रवणात्‌ ; न च तत्त्वतो यदुभिन्नम तेना- 
यदः सम्भवति , तथाचाभिश्नस्ये बामेदः फलमिति वाच्यम 3 इद च न भद्ामध्यारत्मन्तरणं › 
न च मिथ्याभूतमदोपमद्न पूर्रेसिद्रा मेद्ावातनिस्तन््वज्ञानादन्येन भवति , अतस्तदटृशफरेठेज्ञानं 
तत्त्वज्ञालमेव - तच्वारोपितविषयमुप!सनमिति निगृणवःक्यस्य सोपासनदिधिषषतासमस्म्व इति 


भावः । 











सगुणनिगुणभ तिन्यवस्थावादः ( १२७ ) 
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यधपि सत्यज्ञानादिवाक्यं स्वरूपपरसपि सामानाधिकरण्यधर्णायं (शयं पदसा- _ 
धारणयं) शरण्यद्धिः सवद्धिरतत्ततप्वत्तिनिभित्तधिशिष्टस्वरूपपरमित्युपपादितम्‌, तथापि ज्ञाना 
नन्द्‌ा1दशब्दागतं ब्रह्मस्वरूपं न ॒ज्ञातृत्वानन्दित्वादिषिशेषसहस्त्युप (पनी) पते । न 
हि क्ञानस्य ज्ञानम्‌ श्रानन्दस्थानन्दो बा ग्‌ णपक्तपातिभिरपि भदद्धिरभ्युपति्गामष्यते , 
भरतः शब्दादर्थाचच ग्‌ निषेधसिद्धिः । नच वाच्यं सुखमात्ररूपत्वे तद्धाबापत्तमोन्ञस्य पुरु- 
पाथता न स्यात्‌ , नं हि सुखं स्पामिति कश्चिदिच्छति, श्रपि तु सी स्यापित्येषे, 
प्रतः सुखत्तम्बन्धेन बेशि्टयमदजेनीयंश्निति । सुखोापरोक्ञमात्रेण पुरषाथतासिद्धौ सम्बन्ध- 
स्याप्रयोजकस्य कल्पनायोगात्‌ ॥ | | (4 
्रव्यत्योदादोनत्वा।दमिः सग्‌.खःवमनुमोयत इति चेन्न द्रथ्यशब्देन धस्त॒ला- 
दिमात्रविवक्लायां युख्याञरूदिकस्पेन दोषात्‌ , भ्रन्ततस्योरपि परिहरएीीयतवात्‌ । एतेनो 
पाद्‌ानत्वसेपि निरस्तम्‌ , आात्त्वप्यात्सभेदारग्युप्मसत दृशास्त्ीरम्‌ । तथा भाश 
ब्देन म्रात्मत्वजाति- चंतन्यादिग्‌ शदिशिष्टाकारम्दिक्ताय)म्धिंदधः | ज्ञान दिवक्तायारश्रयो- 
कत्वं धिरोधो पा । एवमन्यदपि दृष्यम्‌ । न च बान्पम्‌ ; श्रं जानागीत्यादिप्रत्न्े 
गावं बुद्षखा (दशि एवास्मा प्रतीयते इति-तरतदृषृ्िः इ.पदि[शष्टरयबाह्जाररय तथा 
प्रतीतेः । भन्यथा स्थ्रलोऽहरित्यादिश्रत्यन्तेए स्थोस्यादिग्‌ णवंशिश्यस्यापि प्रसङ्गात देह 
व्यतिरेकसाधनात्‌ तांच्षैये अरहङ्करव्य्रिकसाधनात्‌ तद्धमनिषेधरयापि सिद्धेः । 
भरतः प्रत्स्ताधप्रात्ाथप्रतिपादकनिम्‌, खश तितामेथ्येदिव निग्‌ रो ब्रह्मणि षि, 
मायावच्छिन्न मिथ्याग्‌ खशि शिष्डेशरगाचराः सर्‌ एश्रुतय इति ॥ 4 
प्रसाद--श्न्च यद्यपि (त्यज्ञानम्‌' इत्यादि सामानाधिकरण्य वाक्यों को स्वरूप परक मानते 
वाने आप लोग भो मानते हैँ किये सामानाधिकरण्य वाक्य तत्‌-तत्‌ प्रवृत्ति निमित्त से विशिष्ट स्वप 
का ही द्रतिषादन करते ह, फिर भी शब्दों केद्वाराज्ञात ब्रह्मका स्वरूप सत्यत्व ानत्व भादि से विशिष्ड 
टै; इस बात का प्रतिपादन ये वाक्य नदो करते हैँ ब्रह्ममे गुणों के पक्षपाती आप लोग भौ ज्ञान का 
ल्ञानवान्‌ तथ। अनन्द का भानव्दवान्‌ अथं नहीं मानते है । इस तरह इह्यके गणोंवंा निषध श्नमिके शब्दत 
तथा अथतः दोनों प्रकार से हौ जता है | यदि कहँ क्रि ब्रह्य को सुख स्वरूप मानने पर मुक्तावस्था से 
ब्रह्म भाश्वापत्ति होने से सुखस्वरूप हो ज्ञाने के कारण मोक्ष पूच्षःथ नहं सिद्ध. हो भयेगा , कोक कोर 
भौ ह नही चाहता है किम ख्ल हो जाऊ; मग सब लोग सुखी होना चाहते है । अतएव स्वरूप वषै 


मुख विशिष्ट अवश्य मानना चार्हिए्‌ । तो यह भी नहीं कहा जा सकता दै, क्योकि भुव के साक्षात्कार 
मान्न से पुरषा्ता कौ सिद्धि दौ जनि) स्वेल्प मे सुख के -सम्बन्ध हप प्रयोजक उ कल्पना अन।वष्यक ` 
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है \ यदि कन्हे कि ब्रह्म जगत्‌ का उपादान क्रारणदहै । जो उपादान होता है, वहु द्रव्य अवश्य होता है॥ 
उपादान द्रव्य भागन्तुक तथा अपृथकं सिद्ध धर्मों क्ता आश्य होता है । इस तरह ब्रह्म कै उपःदानत्व एवं 
द्रव्यत्वं हतु के द्वारा उसके व्रिशिष्टत्व क्रा हम अनुमान करते, तो यह भी नहीं कह सक्ते ह, क्योकि 
यदि द्रव्य शब्द के द्वारा अपक्त वस्तुत्वं मात्र अचेष्ठित है; तो प्रष्न है कि वहु वस्तुत्वादि मुख्य है कि 
अमुख्य जर अन्तमे इन दोनोंमें से कोई भौ कल्प उपपन्न नही हौ पायेगा । इसी तरह उपादानत्व हेतुक 
दारा भरी ब्रह्य की विशिष्टता का अनुमान असम्भव ६, धात्मघ्व हेतु के हारा भी उसको विशिष्टता का 
अनुमान इसलिए नहीं किया जा सकता है; कि हम दूरी आत्मा स्वोकारते हौ नहीं, अतएव यह्‌ दृष्टान्त 
विकल भनूमान होगा । किच्च सात्मा शब्दके हारा आत्मतत्व जाति को चंतन्था[द गुणों से दिष्ट अकार 
खर्प से सिद्धि ही नहीं हं सकती है । यदि आपको आत्मा शब्द से ज्ञानत्व विवक्षित होतो फिर इससे विरष्ट 
वादिधो के मत का विरोधं हौया , किचि वेह आत्मत्व हेतु विशिष्टता साधक नहीं हो सवता है । इस 
तरह -विशशिष्टता [विषयक दुसरे विचार भी दूषणीय हैँ ] यहं पर यहभी नही कहा जा सकता है कि , 
भमै जानता ह" इत्यादि प्रत्यक्ष के द्वारा ही आत्मा बुद्धि तथा सुख आटि से विशिष्ट प्रतीत होतो है । क्यों 
कि वह जो प्रतीति हीत है, वह्‌ विभिन्न वुत्तियों से विशिष्ट बहङ्कारकी प्रतीति होत्ती है; सात्मा की नहौ। 
यदि यट न माने तो; मै स्थल हू, इत्यादि रूपसे होने दाली प्रतीतियोंके बल पर भात्मा कै स्थूलत्वादि 
वििष्ट होने का प्रसङ्खं होगा । यदि आत्मा केदेहादि व्यतिरिक्त होने से उसके स्थलात्वादि विष्ष्ट्ता 
का निषेधं करहुं तो आत्मा मरं अहङ्कार बवतिरिक्तं होने से उसके ज्ञान सुखादि विर्शिष्टता का निषेध हा 
जायेगा । अतएव प्रत्यक्षादि प्रमाणं से असिद्ध आत्मा की प्रतिपादिका निगुण क्रति सामथ्यं के हारा हा 
तिजुण ब्रह्म क) सिद्धि हो जाने पर, यह्‌ सिद्ध होता दै कि सगृण श्रत्तियों क्रा विषय मायावच्छिन्न चतन्य 
मिथ्या गृण विङ्जिष्ट ईश्वर है । 

ननु “सव्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ›› विज्ञानमानन्दं व्रह्म ›' स्यादिवाक्यनःञुपासनपरत्वा- 
भावस्य सवसम्प्रात्पन्नःवान्‌ सासानाधिकरण्यनिवोहाय टदेगुशसिद्विरनिवायेत्यन्रादह्‌ यद्यपीति । 
नि विशेषपरमेव सविशेषपरत्वेन यद्यपि सामानाधिकरस्यवलःदुच्यते, श्च्रापि सासानाधिकरस्य- 


स्यान्यथोपपन्नल्वादथेत) गुखनिषेधग्रती तेश्च गृणनिषेधपरत्वमेव २; २1दिवाक्यस्य अमन्यथासिद्धश्रा 
खण्डाथसाधने द्रव्येति भावः ' शब्दादिति टृष्रान्ताथेम्‌ । यद्र शब्दतो गणनिचेधच्श्रतिमिवपध 
सुकसवा अधतो गुणएनिपेधचश्रत्यादि साबरेयादिगसश्रठेबौधमादह्‌ यद्यगीत्यादिना । दस्त॒तो<रर्डा- 
थेवा दोक्तरीत्या स्वरूपपरमवेदम्‌ › सदुक्तन्खायेन विशिष्टपरत्वाभ्युपगमेऽपि क्ञानानन्द्‌दिगुणनि- 
चेधांसिद्र:, सिद्र इव्यथंः | उक्तमयुभयथा गणनिपेधद्रुपसम्हूरति अवतः शब्दादिति आार्थनिषेधो 
दि तकतेमूलः, तरसमिश्च तक वलवलप्रतितकं निरस्ते श्रुतेगाथनिषेधपरव्वमेवासिद्ध(रतनि शङ्कं निरा 
करोति नचेति । युखमाच्रति । व्रह्णः सुखित्वे तद्मेदे स्यापि सुख! वःप्तेस्त ७२1 पत्तिः पुरु- 
षाथ भवात , घुखंषटपः्वे तु चहयाभदङऽषप सु खाड्याप्तैः पुरुषार्था न स्यादित्यथ:  वारशयमु- 
विरिष्-वमु , सविशेषत्वभित्यथैः । सुखाप रोक्नसात्रेलेति , च्ापरोच्यम-ऋअपरोक्षम , रवार्येष्यजं 
प्रल्मनः घुखापरोश्चसात्र ण छु ३९्व्‌ पुसषाथनासिद्रौ सम्वन्धः एुरुषाथेतायामप्रयऊ ऋ: .,. २ थल 
ब्रह्मि वहकल्यनमयक्तमिव्यथः । नचंवमवि दुखापयद्तयसम्बन्धाभ्युपगस्प्ररङ्कः सवत्र ज्ञालस्यास्म- 
स्वरूपत्वयखस्थनःत्‌ , यं प्रति सुखम्परोश्षं तं प्रति युर्षाधेः „ तच्चाओदेऽप्यदविर्द्रम्‌ - निगु णश्रते- 











सगुणनिग्‌ एशरुतिव्यवस्थावाद्‌ः ( १२६. ) 





। <» ख, ©, <>" र" >, ॐ, २, > र, र ए» 9, -र, <, ८ २, र, <> ॐ, रको, र, ->, ॐ, -र, <> रे, र, रख, रक, ख, छ, ख, ` 


स्तकंसदहकृतसगखश्रुत्या वाध इत्यभिप्रायेण शङ््‌ते द्रन्यस्वेवि 1 श्माव्मत्वमित्ि । अभेदे' दष्टान्तत्वा 
सम्भवात्‌ ब्रह्मभिन्नो जीवो रष्टान्तो वाच्यः ; तादृशस्य चानभ्युपगसाददृ्टान्तदी न मित्यथेः । विरो 
धोवेति । ज्ञानत्वस्य ग्‌ णामावव्याप्तेवेटज्ञानादिषु दशेनाद्विरुद्रो देतुरिव्यथेः । ,. 

च इश्वरः सद्1वाप्रसमस्तकल्याणगुणः तप्परप्सुस्वे सति तन्न शक्तत्वात्‌ , ब्रह्म स्वज्ञा 
नावाध्यधमेवत्‌ विचायत्वादित्यादिक्माशङ्कय निराकरोति एवमन्यदपीति । प्रेप्सावत्वे प्रमाणाभा- 
वात्‌ प्रथमहेतोरसिद्धिः ; खन्तानवधारणात्सकस्वरूपन्ञानादेव विचारोषपन्तेः स्वरूपसत्तानिश्वय- 
स्यंब विचारफलत्दोपपन्ेश्च द्वितीयहेतोर प्रयोजकतेति मावः । प्रत्यक्षविसेधान्निशु णशरुतिदु बेलेस्य- 
भिप्रायवतः शङ्कान्निराकरोति न च: वाच्यमिति 1 तत्तदर.त्तिः-बुद्धिरखटुःखादात्मदत्तिः। अन्य- 
थेति । एतादटृशप्रती तिबलात्तस्सिद्ध्‌ विव्यथः । अ दह्‌कारव्यतिरेकेति । नचाखसथेस्य द्विरुपत्वादात्म- 
धमे एवाकार प्रतीयत इति छतो न स्यादिति वाच्यम्‌ , "छामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्ाश्च- 
द्राध्रतिरघ्रविहीर्घौरिव्ये्त्सवं मन एवे"? ति श्रुत्याहंकारधसेत्वसिद्व रिस्यमिभावःत्‌ । निरु णर तेः 
प्राबल्ये कारणान्तरं यदन्नेनोपक्ंहरति अत इति । प्रव्यक्षाचप्राप्तेति । सबेज्ञत्वादिकं तु जगत्का 
रणत्वाच्याक्षिप्रमिषि न तत्र॒ श्र तेस्तातपयेम्‌ , सगुखवादिनेव सशुणस्वे प्रस्यक्षाद्युपन्याखाचच न 
श्र तेस्तश्च तास्पयेभिति मावः । 

धिद्धान्त-श्रव्रोच्यते-यदुक्त' सगुषनिग्‌ खथ तीनामाश्रयभेदादिना निवहि दष ` 
णम्‌ , तदस्माकपपीरयेव । यचच विधेयनिषैध्ययेदेन विषपव्यस्थायायुक्तमु ; “्रसङ्ञयित- 
नितव्रहि सति पङ्को चोञचुपपन्नः' इति , तत्‌ तदा शोभते, यदि षगुरश्रतिबाधमन्तरेणासं- 
कुचितनि्वाहः स्यति । वाधात्‌ सज्लेच एव ग्योय्यः ॥ संकोचोऽपि क्रावित्कबाध्‌ एवेति 

< 

चेत्‌ ; सत्यम्‌ , न तु सावेत्रिकः, तत एव तस्य शग्रहछोयेता । अन्यथा उत्पर्गाप्ाद- 
नय एव निमू लः स्यात्‌ । यच्चोक्तमप्डेदनयेन प्रपाशत्येऽपि वाध्यसमुपशधते इति, तदपि 
मौमांत्रामां प्रलितचेदसां सगुप्वनीयम्‌ । अनियतविरोधपीर्वापये छपच्छेदनयः । अन्यतरा- 
पच्छेदे वाविकामावेन प्रामारयसिद्धः, युगपदपन्हछेदे विकसत्‌ उभयोः प्रासा रयहम्भदात्‌ 
करेणापच्डद एव केवलं “पूवाबाधेन नौत्पत्तिरुत्तरस्य हि सिध्यति" इत न्यायेन पञ्च 
बाधः ¦ तयापि प्रयोगान्तरे प्रासासयं सिध्यत्येव , नियतविरोधपौर्वापये त्षक्रमाधिकर्‌ 
न्यायेन परालुत्पत्तिरेब / तत्ोत्तर्मापदादन्यायस्यव सशरनिगे र शरत्योबिवर्ता । भतो 
वरिहितव्यत्तिरिक्तगश्‌ दिष्य निदेधः । | 

भसाद-- उपयुक्तं पूर्वपक्ष का यहाँ से उत्तर दिया जा र्हा है। अद्रती विद्र्लो ते सगण एवं 
निगुण श्रृतियों क आश्वरय मेदादि के द्वारा, विषयं व्यवरथा का जो खण्डन (किया है त्ह हमे धो अभिप्रेत 
है ९ विधेय एकं निषेध्य कै भेद से विपय व्यवस्था कै दिषय म अद्रैती द्िद्रानो ने यह्‌ जो कहां है कि 














(७१६२० ) शतदूषगयाम्‌ 
ॐ > ॐ" खो» ॐ खक, ख, रो» छ, र, २, ररे» ॐ, ॐ, रो, रो, छ, ॐ» र, र छो» ॐ, ९@>, र» र, -<ॐ> रो, ॐ, > >, र > खो, ॐ” । 


निगुण श्रुतयो का असंकुंचित निर्वाह सम्भव होने पर उनका संकुचित निर्वाह मानना अनुपपन्न है । तो 
उनका यह कथन तव अच्छा कुगता ; जब कि सगुण श्तियों के बाघ के विना ही निगुण श्रृत्तियों का 
असंकुचित निर्वाह होता । सगुण श्रूतियों का बाध होने पर तो उनका सङ्कोच ही उचित । यदि कहँ 
कि निगुण श्रुतियों मे सर्वत्र सद्धोच करना उचित नहीं होगा , तो आपका यह कहना ठीक ही है, क्यों 
ज सावंलिक संकोच मानने पर तो उनकी संग्रहणीयता ही समाप्त हो जायेगी | यदि रेवा नहीं मानें तो 
उत्वगपिवादन्याय का मूल ही समाप्त हो जायेगा । अद तौ विद्वानों ने यह जो कहा है कि अपच्छेदापवाद 
न्याय के द्वारा सगुण श्रृतियोँ का प्रामाण्य रहने प्रर भौ वाध्यत्व उपपन्न होता है, उनका यह भी कहना 
मौमांसाभिनजों कै लिए निन्दनीय ही दै । भपच्छेदन्याय करो प्रवृत्ति वहीं होती है, जहां पर विरोध तथा 
पौर्वापियं का निण्चय नहीं होता है । टोनों मे से किसी एक का अपच्छेद (बाघ ) होने में किसी बाधक 
के न रहने कै कारण प्रामाण्य की सिद्धि हो जाने से समकारमें ही अपच्छेद होने पर विकल्प होने कै 
कारण दोनों का प्रामाण्य सम्भव होने घे, क्रमणः ही अपच्छेद होता है । इस तरह “पु्वर्गभावेहि नोत्प्ति~ 


स्तरस्य सिद्धयति" इस सूत्र कै द्वारा केवल पूवं का ही बाध सिद्ध होता है । फिर भी दूसरे भाग सें 
अपच्छेदन्याय के दारा बाधितका भी त्रामाण्यं होता है । जहां पर विरोध तथां पौर्बापयं दोनों निश्चित 


होते द बर्हां पर अपच्छेदन्याय की प्रवृतिन होकर उपक्रमाधिकरण कर अनुसार पर की अनुत्पति होती ई 
अतएव सगुणतथा निगुण श्रतियां उत्सर्गापवाद नियम का दिषय हैँ । इस तरह विधित्सित दिव्य गुणोंसे भिन्न 
गृणों का ही निषेध निग्‌ूण ध्रृतियां करती है 








अन्यथेति । साबेचिकवाधस्य स 
लम्भश्वतेबौधः स्यादिस्यथैः । 





ङोचाद्पि भ्राह्त्वे हिसा निषेधकश्रत्यसङ्ोचाय पा 


नलु सगुणवाक्यस्य सावेत्रिकवाधेऽपि व्यावदहारिकविषयतय सर्वत्र स्वविषये प्रामास्यं 
= € 
सम्भवति, संकोचे तु निगुणएवाक्यस्य यस्मात्‌ सङ्कोचः तत्र न कथं चिददि प्रामास्यमिति बाधात्‌ 


सङ्कोचा्राध एवाच्र न्याय्यः; हिसावाक्यस्य तु उत्यन्तवाये न कथद्चिदपि प्रामास्यम , प्रातिभा- 


सिकस्य बिधानायोग्यत्वात्‌ , अर्हिसा वाक्यसङ्कोचे तु प्रामाण्यमिति वाधात्‌ संकोचस्तच्र न्याय्यः, 


इति चेत्‌ , उच्यते, सगृणवाक्यानां वारे तेषासुत्सरगं प्राप्न वत्त्वावेद्कत्वलक्षण प्रामाण्यं हीयेत , 


निगेणवाक्यानाम्‌ सङ्कोचे सवेषां सग निग वाक्यानां तच्तवावेद्‌कःस्वमेव सिभ्यति , तत्त्वावेद- 
कत्वं यदि नौत्सगिकं तदा निग्‌.णवाक्यानामपि तन्त्वावेद्‌कला न स्यात्‌ । 

नञ निग्‌.एवाक्यानां संकाचे यस्मान्‌ संकोचः तन्न प्रामार्यं न स्यादिति चेत्‌ ; एव 
मपि सवं वाक्यानां तच््वाबेदकःवसिद्धये तदपि सोटव्यमेव । किच्च यदि तच्राप्रामास्यं दोष; तर 
निग.णबाक्यानां गुणविषये प्रामाख्यामावेऽपि दोष स्यात्‌ । 


नु तद्वाक्याथतया प्रतीयमाने अग्रामास्यम्‌ दोष प चेन्न ,-लक्चणाद्य॒च्छद प्रस- 
गात्‌ । तस्माल्िग सवाक्य निषेधप्रतियोगिपद्‌ संकोचमाघ्रं सर्देषां प्रामाख्यसिद्ध यु त्तम , 

नलु सग.णवाक्यानां नपेध्यःलुदाद्कत्वेन निषधतात्प यौत्तरवावेदकत्वस्म्त, आह च 
नीतः “एक याक्वस्वस्याभ्वहिवस्वान्‌ स्‌.णवाकवानां ग णानुबाद्‌कतया निग्‌-र बाकयेरेक वाक्य 
त्वमेव युक्तम्‌ , चिन्न परमते क्वचिरूभभितव्रह्माज्ुवादेन कि दन्न स्वज्ञेरवादिग्‌र1 दिध्यन्ते । 














सगुशनिु णशरतिव्यवस्थावादः ( १३१ ) 
` स स, र -खठ> खो द ख -र > -र, र खरस, र स को खो खो र, खो र रो रो रो, रो रो, र, रो, खो रो, खो (चो ख 


स््वारुणेकायनीन्यायेन युगपस्सवंग्‌ णएविशष्टम्‌ ब्रह्य वेदान्तैः प्रतीयते १ नाद्यः ; उदिश्यानेक- | 
ग-णविधाने बाक्यमेदभ्रसङ्गात्‌ , चिन्नाञ्यनयवत्‌ , तच्र हि ५चिश्नया यजेत पशुकास”' इत्यादि- | 
वाक्ये अग्निषोम)यपशूद्देरोन ग.णविधिमाशंक्य उद्‌ दिश्य खीरवचिनत्रस्वग णद्वयविधो वाक्यभे 
दात्‌ नामघेयत्वं चिच्नापदस्य समर्थितम्‌ , नापि द्वितीयः , अगृ्धीते ्रह्यपदाथे वाक्याथेग्रतिपत्ेर 
योगेन सस्यादिवाक्येन तत्प्राप्तेवपैच्यतया त्रद्यपदेन तदनूद्य सावेरेयादि विधानमित्येव स्यात्‌ , ल ¶ 
तु विशिष्टविधानम्‌ , यथा च वाक्मेदो दुबौरः , किच्छ प्रयोजनाभावात्‌ श्रुतेन ग्‌.णे तात्पयेम , 
निग्‌.णज्ञानस्य तु मोक्षः फलम्‌ , जगत्कारणस्वादयाक्षिप्तत्वाच न सव ज्ञत्वादिश्रतेस्तत्र तात्पयभिति 
निषेधाथेत्वमेव युक्तः” मिति; तन्न, तथा सति ब्रह्मणि सावस्यादौनां ग्यावहारिकत्वस्याप्यसिद्धि- 
्रसङ्गात््‌ । 

ननु क्वचि द्धियमानस्यैव नि पेधात्‌ सावर्यादेश्चान्यत्रासम्भवात्‌ ब्रह्मण्येव विष्मानता 
वाच्येति वचेन्न,-सवविषयककज्ञानापरसिद्वावपि तत्तदस्ठुज्ञानानां प्रसिद्धतया तत्सदायनिषेधोप- 
पत्तेः । दिच् “अथात आदेशो नेति नेति इति निषेधेन स्यादि वाक्यमडवाद्‌ तया एकव क्यम्‌ 
स्यात्‌ , तथा च शूल्यवाद्‌1वतारः । खच्च अ प्राप्तसवाच ब्रह्मणि गुएणीनां नानुवादः , जगत्कारण 





त्वादिना कथद्ित्सावशयादिप्राप्तावपीतरेषासप्राप्तेस्तेषामपि स्वाभाविकत्वायप्राप्तश्च । अन्यधा 

अनुभूति विर्विेवे्याद्यलमानेस्त्वटुक्तध संध मिमावखस्डह 5 कश्च निग.णत्वस्यापि प्राप्तव्या तद्विधा 

नमनुपपन्नम्‌ । प्रव्युत निग ट्व साध कत वेणां प्रादल्यस्य त्व॑द्‌1भसततत्वात्‌ सगररत्वस्य न्यायाप्राप्र 

त्वात्‌ तातपयं युक्तम्‌ । च्िच्चाचिष्ठानत्वाक्षिप्ते बरह्मणः सत्यत्वे ह्ञाननिवत्यत्वा्िप्त जगतो मिथ्यात्वे 

जी वव्रह्मणोरमेदे च श्रतेस्तारपयोमावप्रसङ्गः । एषश्छ यक्त सोवज्वाषयं जगत्कारणरय ज्ञप्ति 

स्वरूपप्रतिपाद्‌ नाथं सिति तदपि न स्यात्‌ , प्रपच्चमिध्यात्वेन ब्रह्मणो वित्तिरूपस्यात्तेपात्‌ । न हि 

विन्ते्रह्यस्वरूपाद्यन्यस्वे ब्रह्मसिद्धिखम्भवः, तस्या अपि मिथ्यात्वात्‌ । | 
यचचो क्तम प्रयोजनःमावान्न श्रते चात्पयेमिति । तन्न, ह्मणः फलप्रदत्वोपयिकग्‌.ए | 

प्रतिपादनेच ब्रह्मोपासते प्रत्रत््यौरकटयसिद्ध : । एवं पराप्योरकषंत्वाचच सावर्यादेः तज्ज्ञाने प्रवृत्त्यौ- 

त्कटचसिद्धिः । सावज्ञयादेरुपास्यतवाचचच तत्प्रतिपादनं सप्रयोजनमेव । ¦" तमेव विदिष्वे" ति ब्यव 

चदान तस्योपःस्यतेत्ति चेत , सजादीयदेवतान्तरस्थेव निषेधात्‌ › “त'' मिति भ्रकृतकारणत्वादि 

गुण निशिष्टस्येव ब्रह्मणः परासशोन्‌ ; ^ तमनेवम्‌ दिद्वानभूत ” इध्ये वशब्देन प्रकृत प्रकारपरा- 


मशोच्च । 
यदुक्तम्‌ अच्रापि "पुष एवेदं सवं भिति ्रसतुतसावोरसम्यमेवशब्दाथेः, विराडादिभ्रपन्न 


| तदथेमेबाभिधानात्‌ , यच्च सावोरम्यं जडप्रपद्चस्य परमाथत चिद्र.पास्मनो बश्तुतस्तदभाव 
त्यायोगात्‌ निथ्याप्रपंचस्य अयिषछठानव्रह्मभास्तया परि्चेषादेव मवति, अन्यथा प्रस्तुतप्रथिव्यादिज्ञा- 
नस्यापि य॒क्तिदेतुत्वाभिधाने “तमेवे स्येव कारचिसोघादिति । तन्न, छि “पुरूषपएबे” ति अधिष्ठा 
तत्व प्रयुक्त सवेताद्ारन्यमेव प्रतिपाद्यते ¶ कि वो सावीलन्योवपादकसदोधिष्टानः्ष द्रः सबोभ?- 
व॑स्वररूपम्‌ ? आद्य अतत्त्वावेद्‌ कत्वं स्यात्‌ ; दस्यव “एवं विद्रा निति पर)सशोद्रन्तज्ञ लान्मो- 
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( १३२ )  शतदूषगणोम्‌ 
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क्षश्च । द्वितीये अनेन वाक्येन ब्रह्मस्वरूपे कस्यविद्धिशोषस्याप्रतिपन्नत्व “एव भिति परासशषस- 
म्भवः । स्वरूपमात्रपरामशश्च (त' मित्येव सिद्धः । अशक्ष्यश्च प्रकारवादिना एवशब्देन स्वरूप 
परामशंः। 





नलु माभूद्गुणश्चतिरनुबादः , किन्तु विधिरेव, एवं च निषेधस्य प्रसङ्ग साकांक्षतया 
गुणावधायकानामपि निषेध्यगुणग्रसञ्जनयुखेन निषेधतात्पये कतया निवेधैकव1कयत्वेन तन्त्वावेद्‌- 
कत्वमिति चेन्नः पश्चालम्भवाक्यस्यापि प्रसञ्जकत्वग्रसङ्गात्‌ । प्रसज्ञ कान्तरसद्धावरतु उभयच्च तुल्य 
व्यथहसाया इवात्रापि देयगुखानां प्रसक्तत्वात्‌ । टेयगुणएप्रसक्तिश्चात्मत्वा{द्‌स ।ध1र एध स्तत्‌ । 
सावर्यादौीनामभ्रसक्तःवात्‌ तस्रसक्तवथं सगुण वाक्यमिति यदि, तद्‌ छरनीषोमीयपन्चालम्भरयाप्र- 
सक्तं 5वात्‌ तल्रससक्तयथ तद्वाक्यामत्यपि तुल्यम्‌ । सावेज्नःवादिकं कारणत्वेन प्रसक्तमिति त्वसैवा- 
भिहितम्‌ । कचि यदि सावल्यादिकमप्रसक्तम तरि प्रक्षालनादितिन्यायेनाप्रसडनरेव वरम्‌ । 
क्चिवं निति नेती ति निषेधाथं सव्यादिवाक्यस्य प्रसञ्ञकत्वेनैक वाक्यत्वम्‌ स्यात्‌ । तस्मान्न 
निषेक वक्यतव सम्भवः । 


किन्ति निगु शश्र तेरस्यन्तवाध एवेष्यत इत्याकांक्षायामाह्‌ ततश्चेति । 

य॑चाक्त सशुणवा्यानां भिथ्याविषयालामपि दरिविधिदत्‌ फलविरेषाथपार- 
नाथता प्रामारयमिति-तदपि न , त्व्रैव सोद्धा ख्यस्य फलस्य वहुलयुपलब्यैः । पुशयपा 
एप्रहाणपूंकस्वाभाविकरूपाविभागरूपद्लविशेपरय सादारिकन्वो क्तः स्‌1हसभ्य णवं 
स्वदते- ॥ भ्रस्तु तहि मिथ्याथं दिषयसयुशोपासनेनापि विधिवलान्मोक् ईत चेन्न 3 तथा 
सति निरूणवाक्यानामेव स्थ्याधविषयलकरपनं कि न स्यात्‌ ? त्ेदनरयैव सेर हैत 
त्वमिति नियमनिष्कासनात्‌ ¡ तथाच तस्रोयदेशध निष्पयोलेनः स्यात्‌ , अन्यथापि 
मोक्तसिद्धः। अतो तरिषयव्यवरथयंवामयप्रामाशयसिद्धिः । श्रतो नदमरथ कर्पस्यानद- 
तार एव । । 

यत पुनस्त न ज्ञनब्र , च्रानन्दस्यानन्दं बा जोवरीरहीस्यश्तो गशनिवेध- 
तिद्धिरिति- (१) कि तत्र धममस्य धमन्तिराभ्युपगमेनानवस्थादिरमिग्रतः , (र) उतैकजा- 
तीयथोधमधमिमावौ नौपपधत इति ; (३) यदा ज्ञानानन्द्‌ाघतरान्तजातीय रय ठत्तद६।न्तर- 
= न दच््टमिति , (४) अथ क्ञानानन्दथोरज्ञानानन्दरूप एवाश्रयो द््ट इति ; 
(५) श्रथतव्रा ज्ञानानन्दकूपस्थात्यनो ज्ञानानस्दादिषुः षरम्र रिष्‌ य? {दक्‌ १८.२२} ९ त- 
मिवि १ नाऽऽ्यः ; अुक्तोपोलतम्भषूपल्यात्र । न हि दयं धमभूवयेत्य। दैः चतन्यान्तरा- 
दिक बर्ः । भमेस्य चापलम्भादेव भर्दन्ताभ्युपये कथमनदरथा ? नापि हिदीयः 
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 वणनयषनि ( १३३ ) 
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धमधर्भिणोः सयत्र सत्चादिभिमेयाकथश्चिदेकजा रीयत्वाबरम्यभ्‌ादात्‌ । प्रभाप्रभावदादिषु 
॥ ^~ £ 4 = [कर 

विशेषतोऽपि सजादीययोधर्मविमान्रो च्छः । भ्रवययिवादे च परमाशद्व्य॑एकोदिष्वाश्- 
धिषु पापिवत्यादिवरिशेषषाजात्यगिषटम्‌ । नापि तृतीयः, अन्यत्रारष्टरनयतर निषेकखाभा- 


बात्‌ \ श्रन्यथाऽतिप्रसङ्गात । तत्र दान्तेनाङुमाने तु श्रुत्या दबलेन्‌ कालात्ययपरदेशात्‌ 


नापि चतथेः , भसिद्धंः | नु कि ज्ञानतया अ्रानन्दतया च ज्ञातोपलम्यतं इति चेत्‌- 
क्घि वा जडतया दुःखतया चोपलम्यते ॥ तदपि नास्तीति चेत्‌ ; कस्तहि विरोधः ॥ 
सन्दिग्ध स्वरूपत्वमिति चेन्न , तादा दरिरोधदेतखासिद्ध : । शाखादभिस्तु विशेषनिष्क- 
पराति । पञ्चमस्तु प्रत्यक्तश्रुतिभ्थामेव प्रतिदिष्यत इति नादुपपत्ति पर्यासः । 


प्रसाद--अद्रती विद्वानों ने यहे जो कहा हे कि सगुण वाक्यों के विषय मिथ्या है, पिर भो 
उनका उपासनापरक होने से उपी तरह से प्रामाण्यं है , जिस तरह्‌ फल विशेष के किए उपदिष्ट दुष्टि 
विधो का प्रामाण्यदहे; तो अह्रती विद्वानों का उपयुक्त कथन भी ठोक नहीं है; कंधोकि सगृण्वःवयोँ के 
ही प्रकरण में मोक्ष नामक फक को बहुकतया उपलब्धि होती है । अदं ती व्द्धानो का यहु कथन प्री उनका 
साहस मात्र रै, छि सम्पूणं पापों के नाश पूवक स्वाभाविक स्वरूप का आदिर्भाव. रूप फट्विशेष ससारा- 
न्तर्गत है | यदि कहें कि मिथ्या वस्तु विषयक सगुणोपासना के दारा भौ मोक्ष होता है, यहं बात विधि 
वाक्यों के बल पर सिद्ध होती रहै, तो यहं कथन उचित नहींदहै। मेँ पृषताहं कि आप निगुण वाक्यों को ही 
मिथ्या वस्तु विषयक क्यों नहीं मानते है ? नियममभी है कि तत्वज्ञान ही मोक्ष का कारण हे) विधि 
वाक्यों कै बल पर सगृणोपास्चना को मोक्षप्रद मानने पर, आपके मते मे तत्त्वोपदेण भी व्यथं हो जायेगा, 
क्थोंक्रि तद्टबोपदेग के विना भी सगृगोपासना दारा ही मोक्षावाप्त को सिद्धि हो जातो है \ अतएव 
विषय कत व्यवस्था के हारा ही दोनों वाक्थों का प्रामाण्य सिद्ध हो सक्ता है। | 
अद्रत विद्वानों ने यह जो कहा है कि ज्ञान का धमं ज्ञान नहीं होता है; आनन्द का धमं आनन्द 
नहीं होता । इस तरह अथतः भी ब्रह्य के गणो कां निषेध हो जाता है । यहां पर प्रष्टव्य है कि क्या 
भाप यह कहना चाहते हं छि (१) धमं का भौ धमं मानने पर अनवस्था दोष होगा ? (२) अथवा यह्‌ 
कहना चाहते दै कि एक जाति की व्स्तुजो मे धमं-घर्मीभाव नहीं होता है? (३) अथवा यहे कि ज्ञान 
एव्रम्‌ आनन्द आह्व धिन्न जाति को वस्तु एवम्‌ भिन्न जाति की वरतु से विशिष्ट नही होती दै {१(४.) 


अथवा यह कना दै जापका कि ज्ञान एवम्‌ आनन्द का भाश्रय अज्ञानोनन्द ही होता है ? (५) णा यहु 


कहना चाहते है कि ज्ञानानन्द स्वल्प मात्मा के ज्ञानानन्दादि शणाःडि के श्यृद्ादि के समान अत्यन्त अनुप- 
लब्ध है । इनमे प्रथम पक्ष सलिए नहीं माना जा सकता हैँकि हम स्वयम्‌ इसे नहीं मानते । हम धमं - 
भूतनज्ञान का ज्ञानान्तर नहीं स्वीकारते है 1 यदि किसी धमं के धर्मन्तिर को उपरुल्धि होती है तो फिर 
अनवस्था दोष कंसे होगा ? दूसरा [िक्ल्प इसलिए नहीं माना जा सक्ता है कि धम एवम्‌ धमीं में सर्वत्र 
लत्ता आदि के द्वारा किसी न किसो प्रकार एक्‌ जानौीयता अवश्य होती है) प्रभा एवम्‌ प्रभावान्‌ पे 
वि्िष ल्व से भी धमं धर्माभिाव देखा जाता है 1 अवयवी स्वीकार करने वाले दशेषो के भी मत सें 


परमाणु के आश्य दयणुकरादि पै विशेष ल्प से गजातीयता स्तरोकानो जाती है । तीसरा पक्ष इतल्एितही 
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( १३४ ) | शतदूषरयाम्‌ 


॥ 
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माना जौ सकता दै कि, अन्यत्राभिग्रेत दृष्टिका अन्य स्थल मे निषेध नहीं क्रिया जा सकता है । अन्यथा । 
णणथ्यृद्ध की अनुपरुल्धि के दवारा शश के समान. गौ में श्द्धानुपलच्धि का प्रसदः होगा । दुष्टान्त मखेन 
बरह्म का निग्‌णत्वानुमान करने पर हेतु य सवः" इत्यादि श्रूति के द्वारा काात्ययापरदिष्ट हेतु होगा । 
चौथे विकल्प सलिए नहीं स्वीकारा जा सकता है कि उसकी सिद्धि ही नहीं हौ सक्ती है । यदि पृष 
कि क्या जान ओौर आनन्द रूप से ज्ञान की उपलब्धि होती है? तो इसका उत्तर है कि क्या ज्ञान कौ 
जड ओर दुःख रूप से उपकल्धि होती है? यदि नहीं होती है तो फिर उसमें कौन सा त्रिरोध है । यदि 
ज्ञान की संदिग्ध स्वरूपता माने तो, इससे विरोध तो होता नहीं ॥ अर आनन्दो ब्रह्य "आनन्दम्‌ ब्रह्मणो 
विद्वान्‌" इत्यादि श्वनिर्या ब्रह्म को गुण विशिष्ट रूप से स्पष्टतया बतलाती हैँ । पांचवे विकल्प का बाघ 
तो प्रव्यक्त एवम्‌ श्वत्ि द्वारा ही हो जाता है, अतएव एक ही ब्रह्य मे सगुण एदम्‌ निगुण श्रुत्तियों के 
विषयव्यवस्था चं तथा ज्ञानानन्दादि स्वरूप ब्रह के ज्ञानत्व[नन्दत्वादि विशिष्ट होने मे वे)ई्‌ भी ॐ चुष~ 
पत्ति नहीं है । 
तचैवेति । मोक्षस्य सव्यज्ञानसाध्यत्वान्नारोपितविषयमुपासनभिति भावः । 
नन तत प्रकरणे श्रयमाणं कलं न मोक्ष इत्यत्राह. पुख्यपापेति । दोषान्तरमाह तथा- 
चेति । तन्त्ववेदनस्यैव मोक्चटेतुस्वमिति नियमाभावादित्यधेः । 





ननु कथं तत्त्वोपदेशस्य निष्प्रयोजनत्वम्‌ ? मिर्थ्याथेविषयोपासन वत्त्व ज्ञानस्यापि 
मोन्तो्थतवात , सगणविय्यानामनेकासामुपदेशात , अन्यथातन्त्वोपदेशाद्पि मोक्षसिद्धौ भिथ्यात्वो 
पासनम्यापि पदेशो निष्प्रयोजनः स्यादिति चेन्न ,--तक्तवज्ञानादेव मोक्ष इति नियमानङ्गीकारे 
तन्वोप देशानत्तत्योपदेशविभागो न स्यादित्य तात्पयोत्‌ । अनवस्थादिरित । धमं धममङ्धी- 
रध्य तस्मिन धर्म धर्म्यवदारसिद्रये धसिण एव स्वध मंगतत्वा ङ्गी कारेऽन्योन्याश्रयः , धरे धमे- 
व्यव्रहारस्य स्वरूपविषयत्वाङ्गीक)रे प्रथमवर्मस्याप्यभावप्रसङ्कः इत्यादिरादिशब्देन विवष्ितः । 
अथ ज्ञातेति । ज्ञानस्य ज्ञानाश्रयत्वे ज्ञानाश्रयस्य ज्ञानत्वाभावदशंनवाधितमित्यथेः । धमेरय धमो. 
न्तराभ्युपगमेऽनवस्थ।मभ्युपगम्य परिहार उक्तः; इदानीन्तदभ्युपगसे ऽप्यनवस्थां नारत)त्य) ह घम- 
स्येति । यद्यपि भूतलवटयोरपि सजातीय धमधर्मिपक्ते लिदशंनस्वे सम्भवति, तथाप्यघ्रथ.क्सद्भ- 
व्ध्िभावः सजातीययोर्तेति दिञेषरेऽपि दूषणाथे मवयविवाद्‌ इत्य।द्‌ख्क्तम्‌ । अन्यथेति । 
शशश्रङ्गा्चपलब्ध्या शश इवं गन्यपि द्धाभावनिश्चयप्रसङ्गदित्यथेः , 
नन्वन्यत्र ज्ञानस्यानुपलब्पेः प्रत्यक्षसदहकारितया वा स्वातन्त्येण वा ऽ्मनि ज्ञाना भा- 
वसाधकत्वं न विवक्षितम्‌ , किन््वयं घट इत्यादिज्ञाने ज्ञानत्वस्य ज्ञ!न1 भाव व्या प्रिग्रदोपयोगितत~ 
येव्यत्नाह दृष्टान्तेनेति । श्रव्या दिति । ईश्वरे शयः सवज्ञ" इत्यादिश्र तिवाधः जीवे (एषद्ि द्रष्टः 
स त्या जानामीत्थादिग्रस्यन्तेण च बाध इ्यथः । धिरोध इति । विरोघहेतुरिस्यथेः । 
ः नच साधकवाधकाभवेन निव्यसंरायान्न कृद्ायि ज्ञालस्वनिणंयखम्भवः ; तः कथम्‌ 
विरोधहेतुव्वासि दवि रित्यज्राद्‌ शाषरूोदिभिरिर : 'एष हि द्रष्टा भोक्ता घ्राता रसयिता बोद्धा कत्ते 
विज्ञानार्मा पुरषः" "आनन्दो ब्रह्मः "आनन्द व्रह्मणे दिष्टा" निति भतिः। अ1)द्‌थ््देन सुखम्‌- 
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हमस्वाप्समिति परामश ेतभूतसौषुप्िकाह मथोौलनुभवः प्रस्यक्टवस्वयम्प्रकाशत्वायुद्ूलत्वादि वि शि्- 
विषयो गृह्यते । प्रत्यक्चश्र तिभ्यामिति । प्रत्यक्तेण श्र त्या च ज्ञानानन्दत्वौपलम्भात्तद भावस्यासस्भ- 
वात्‌ तत्प्रव्यक्षमसिद्धमिव्यथेः। 


यन्त सुखापरोचयसत्रेण पुरुषाय [ता] पिद्धो सम्बन्धस्याप्रयौजकस्य इस्प- 
नमयुक्तमिति-तदपि निजहदविसंवादि जदिपितम्‌ । तथा हि-न हि प्रस्य सुखापरोच्छ- 
मात्रेण स्वयमपि लब्धपुरूषा्थो भवेति , तथा सति एवस्य सुखस्य दुःखस्य स्वाधिखपर- 
संगेन प्रत्यज्तालुमानशाक्चादिसमस्तथ्रमाशत्तोभप्रसङ्गात्‌ । स्वैरसतश्च परोपकाःरापकारयोरपि 
्रवरत्तिनिवरत्तिप्रसङ्घात्‌ । अतः स्वदएम्बन्धितयेवं सुखमपरोक्ततय1ऽथेनीयं भवेति ॥ स्वरूपस्य 
तहि मधतां कथं सुखल्यमिति वेत्‌ , सच्चिदानन्दरूप श्रात्मेति ददता भुघता नैषं चोद- 
नीयम्‌ ¦ स (हे सदात्मा सुखत्वधिशिष्टाकरारेण प्रकाशार्मतया सम्बध्यत इति निपुणम्‌ 


चिन्तय । | 
यत्त॒ सग्‌ ए.त्वाुभाने वृषण सक्तम्‌ , न तेनास्माकं चेतसि चमत्कारः । जीवै- 


श्ररयोः प्रत्यत्तागमाम्धां सम्‌ णत्विद्ध : । यत्त॒ प्रह जानामीत्या दिग्रत्यक्तस्य इत्तिवि- 
एि मत्व ¢^ ते § :- ~ 

शि हङ्क रमरिषथत्वसुक्तम्‌ , तत्त॒ श्रहमथारमत्वसमथनाद परिहृतं द्रष्टव्यम्‌ । अतौ जोस्य 

सवग्‌ शशयत्ववचनम्‌ प्रतज्ञादिददग्रमाएिरिद्धम्‌ । ईेथरस्य तु ज्रागमेकसमि.गम्यस्या- 


गमविरूद्धम्‌ । 
प्रसाद-अद्ती विद्वानों ने यह जो कहा है कि सुख के साक्षात्कार मात्र से उसकी पुरुषा- 
थता की सिद्धि हौ जाने के ही कारण ब्रह को सुख विशिष्ट मानना अनावश्यक है, वह भौवे लोग 
अजने हादिक भात्नों के विपरीत कहते हैँ । क्कि लोकमे देता जाता है कि कोई दूसरे के सुख को देखकर 
स्पवम्‌ सुखी नहीं होता । अन्यथा एक व्यक्ति का हौ सुख या उसका दख सवों का पुरषाथं अथवा अपुरुषाथं 
वनं जाता भौर एषा होने पर सभौ श्रत्यक्ष अनुमान तथा शास्त्रादि प्रमाण जिनसे कोई सुखौ तथा कोई 
दुःखी सिद्ध होत रहै, क्षब्ध हो जाते । क्च करिसो को दुसरे का परोपकार अथवा अपकार से प्रञुत्त 
होने करा अवसर ही नहीं आता । इस््एि सिद्ध होता ह कि सवां को भपना ही सुखं पुरुषार्थं होता है । 
यदि कहिं कि तो फिर सिद्धान्ती के मत में स्वरूप कंसे सुखस्वरूप सिद्ध हो पायेगा ? तौ इतका उत्तरदहै 
क्रि अपको तो कम से कम पेता नहीं ही पृषछठना च।हिए, आष तो आत्मां को सच्चिदानन्द स्वरूप मनते 
है । बह सतु स्वख्प आत्मा सदा सु विशिष्ट स्प से हौ सनो के साथ प्रकाश तथा आत्मा ल्पसे 

सम्बद्ध होता है, 
उद्धती विद्धानां ने ब्रह्म धगरुणत्वानुमान मे जो दोष दिखाया है उससे हमं उनकी बुरह तीव्रता को 
देखकर चमत्कत नहो होते । प्रत्यक्ष के हारा जोव तथा आगम के हारा ईश्वर के सगुण्त्व की ही सिद्ध 
होती है । अद्रती विद्वानों मे यह्‌ जो कहा है करि मै जानता हु“ इत्यदि प्रत्यक्ष 7 विषय वृत्ति विशिष्ट 
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जहद्धार है, उसका खण्डन उन्हे अहमर्थात्मत्व समथंनवाद मे देखना चार्हिये । भतषएव जीव को सवंगुण. 
शुन्य बततलाने वाला अद्र॑ती विद्टानों का वाक्यः प्रत्यक्ष तथा श्रुति के विपरीत है । भुतियां भौ जआात्सा 
कत्ता भोक्ता द्रष्टा इत्यादि खूप से बतलाती है । ओर उनका ईष्वर को निगुण बताने वाला वाक्य श्रूति 
विदध है; क्योकि ईश्वर शास्वरैकसमधिगम्प है । 
नहीति । यदि स्वसम्बन्धि वा स्वासम्बन्धि वा सुखं श्मापरोद्यसात्रेण पुर्षाथेः तदा 

सुखमात्रं किंचिसप्रत्यपरोक्षतः प्रकाशत इति सवौन्‌ प्रति पुरुषाथेः स्यात ; एवम दुःखसपि, न च 
यस्यापरोक्षविषयः सम्प्रति परुषाः , सक्तस्य सखप्रत्यक्षराहिव्येनापुरुषाथेत्दप्रसङ्घादिति भावः । 
अनुमानेति । मुखदिकारादिन यख्दःखादिकं परम्मिन्नन॒सीयते शास्त्रेति । ^ स्वगेकस्मे यजेत) 
योपक्करुते तं शतेन यातय दित्यादि) आदिपदेन एरायिमताथीपन्त्यभावौ दिवित | २द्‌र- 
सत इति । परोपकारेऽपि श्रवर्छनतरे परोपकारादपि निदतेन्ते साधव इत्याशङ्ावारणाथस्दसरृत्तम्र 
स्वप्रयोजनोददेशेन परोपकारे प्रवन्त स्बदःखभयादेव परोपकारान्निवतन्ते इति भावः परिहार 

स्याभिप्रायेण हि प्रतिवन्दयद्धावनम , न च प्रकते तत्सम्भवति ; सत्यत्व 1चत्त्वीनन्द्‌ वादिध- 
मशू-यस्वरूपमात्र वादिनस्तव तदटवलम्बिपरिदहारायोगादिव्यभिप्रायेणादह रूद्दिद्ति । सहति । 
अकारः-म्चरू्पयप। ्ात्मासुखुत्ववि शिष्टाकारेण प्रक्ाशात्मतया सस्वध्यय प्रक्मदरातया अत्सत्या | 
च सम्वध्यते , प्रकाशत्वेन रूपेण सम्बन्धा सुखस्य प्रकाशः प्रकाशत्वेन ख्पेण सस्वन्ध्यात्मा 
सखी, एवच्त्र स्वरूपसुखस्य स्वकीयत्वं स्वग्रकाशाच्मनस्तस्येव सुंखप्रकाशत्च्छ सिद्ध्‌ामति स्दरूम्ब्‌- 
न्धिससापरोक्षसिद्र: सल्पसुखस्य पुरुषार्थतोपपन्नेव्यथैः । संखापरोक्षप्रतिदन्धिस्वमपि अ1रस.वे- 
नेव॒तेन सुखस्थस्वप्रत्यपरोक्चत्वभिति भावः । सम्बन्धिमेदाभावेऽपि सम्बन्धितावच्छद्कमेदा- 
व्सम्बन्ध उपपद॒ते ; घटस्य स्वरूपमिस्यादौ तथा-दशनादिति भाव। । प्रत्यक्षादि । उपःद्‌ान- 
त्वादिहेतुकाल्लमानदृषणं यद्यप्यनुपद मेवाभ्युपगतम , तथापि सुखविकासादिेठुकाछमानस्य सम्भ 
वात्‌ सवप्रामाणविरद्रमिव्युक्तमप । 

इति श्रीमदहाचायीपरनाम्धेयेन रामानुजदासेन विरचितायाम्‌ शतदूषणौ व्याख्यायाम्‌ 

चर्म डताख्यायाप सणुणनिगृ पएश्र्तिविपययच्यवस्था नाम दद्वपव्चेशचः स्कन्धः ।॥*२॥ 
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एदद्क्तम्‌ भवति-निुंश्चतिःदैव सगुणश्तयाोऽपि त्वदिषयाः प्रसार सूतश्च । 
ग्रत एव न ताप्तां मिथो बाध्यबाधकभावः । उत्त्मापिवादनयःच विहितच्य तिरि क्तष्षियो- 
उतर निषेधः , अतो भिन्लिषरल्यान्न विरोधगन्धः | वियोधाभाद्चच न व।प्यव.ध्कस्‌1दः, 
तदमावान्चोभयप्रामारयम्‌ यथाथरूपम्‌ सतःप्रतीयमानयनपदितसिति । उक्छम्‌ च श्रीःरः 
दगुरुभिस्तचतारे- य 
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श्न्योन्यमिन्नयिवया न विरोधनन्धसहंन्ति; तन्‌ धिथयः प्रततवेधबाध्याः ॥ इति ॥ ` 
) इति. शतद्षरुयां खगुणनि्‌^ य्‌ तिव्यवस्थावाद्‌ दविपव्वाशः ॥५२॥ , + ~ 
®5-क$-क 045. 


१ 


प्रसाद--कहने का अभिप्राय है कि निगुण शुतियों के ही समान सगुण श्रुतियां भी तत्वापा- 
द्दिक्ा है, तथा प्रामाणिक है । अतएव उनमें १ बेाध्यदाधंकं (॥ नहीं ^ ।  उत्सगापदादल्याय के 
अनुलार सगुण भ्रति प्रतिपादित दिव्पगृणो से शिन्न हिय ्राङृतिक्‌ गृणों का हौ निगुण श्रव्या हरदर में 
(नविध करती है.। इस तरह दोनों प्रकार की श्रुतयो का दिष्य पिस मस्त हने के कारण दोनोंमें 
तिल्वुल सिरोध नहीं है। परस्पर भे विरोध न रहने क कारणं उनम बाध्य ( भौ नहीं है । 
दोनों मे बाध्यबाधक भाव का अभाव होने के ही कारण दोनोँ प्रकार कः श्रुतियां के वास्तविक प्रतीयमानं 
स्वतः प्रामाण्य का अपनोदन नहीं किया जा सक्ता है। श्रीबरेदाचायं स्वामी ने ततत्दसार नामक ग्रन्थ में 
बहा भी है । यद्‌ ब्रह्मणो ० इत्यादि । अर्थात ब्रह्म के ग शरोर, विकार, ५ एवम्‌ कमं आदि का विधानं 
था निषेध करने वाली सगुन एवम्‌ निगुण श्रृ्तियों मे परस्पर मे कड वरो नहे है, क्योकि उन दोनों 
कारः कीं श्रृत्तियों के विषय िन्न-सिन्न है ।  अतएद निग्‌ण शरुतियों द्वारां सगृण श्रूतियों का बाध 
नहीं होता है) | | (+ 





दस तरदं शतदूुषणी के सगृणनिगु णश्रुतग्यवस्था विषयक बावेनवें वादका प्रत्ताद समाप्त हुआ ४ 


& जय क्ल्य त्नाद्दान्ट्व्वार् जया नुप्वेन्िञ्न ज्ग्वाद्डः च्िप्ञच्ा्यः ॥ च ॥ 8 


+ ५२. 


तरदादिषुसैः पदैः श्रुतिषु यत्‌ तं घठद्धोपतं 
स्थामित्येव चराचरं जगदिदं दष्टा प्रविश्याभरेत्‌ ॥ 
तस्मै विस्मयनीषमङ्कलम्‌ णएस्येम्मे सद्‌ा स्थाथिने 
सव{विस्थसमस्वयर्तुबपएवे धाम्ने परस्मै नमः ॥ 
| प्रसाद--भ्रृतियों मे जिस परम्‌ तत्त्व को सत्‌ + ब्रह्मा आदि शब्दों से. समुद्घोषित (कया गयां 
है; "एकोऽरम्‌ बहुस्पाम्‌* यह धरति वतलाती ह करि वह पर ब्रह्य भपने अब्यक्तावस्था चे व्यवेतावह्ा मै आने 
च ं जडसेनेत्तनात्म जगत्‌ प .पूष्टि करर, उसके भोतर अन्तर्यामी 
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~ ^ य ८ स ख ख र, रो, ॐ, र, > खो, र, र, रो, > रो, खो, र, रोर, ख, र र, र. र र ५ खे, 
ख्पसे प्रवेश कर गया 1 वह्‌ परम ब्रह्म सभी कल्याणकारी दिव्य गुणों का आश्रय है, परब्रह्म का ही यहं 
सम्पुणं जगत्‌ शरोर है ; हम ` उसी. परमज्योति स्वरूप पर ब्रह्म कौ नमस्कार करते हं । 
 स्यामित्येवेति । वहुस्या मिति सङ्कल्प्येव , ननु बहु स्यादिति सङ्कप्य, इत्यथैः । 
अनेनोपादानत्वसुक्तम्‌ । अभवदिति । यथासङ्कल्पं बह्भवदिव्यर्थः ।  उपाद्‌7नावेऽपिः चेतन चेत- 
नगतदोषाससपष्ठःवमादह विस्मयनीयेत्यादि । दोषाणां विेषणगतत्वप्रद्शना्थसुपादानत्वोपा दे यत्व 
सिद्ध इद्‌ सदादिपदानां परमात्मपरत्वसिद्ववथं चाह सववस्थेति । 
 . अस्तु तहि ब्रहमोपादानतवान्यशृाुपवस्या विश्वमिध्याखसिद्धिः । तथादि-केदल- 
निमित्त श्वरवादप्रिक्ेपेण (पखेन) बहमण एवोपादानत्वमपि , श्रकृतिश प्रिज्ञादटान्तानु- 
परोधात्‌' इत्यादिभिस्मथितम्‌ । (१) तदेतदुषादानसं वि मरद्घटांदिवत्‌ स्दरूपतः, २). 
( रि ¢ ? 1 1 | (^ ष्ट, (१ 
उत बरालयुवादिवतु ददमचिद विद्िशिष्टवेषेण १ (३) अथवा रज्जुपर्पादिवत्‌ अविधातरैचि- ‡ 
5 निवन्धनभ्र -न्त्यंवेति । | ~ 
अताद- त्र्य जगत्‌ काजभिन्ननिमित्तोपादान कारणदहै इस बात को सदेव श्रत्ति बततलाती है। 
किन्तु ब्रह्मे जगत्‌ के उपादानत्व की सिद्धि जगत्‌ को मिथ्या माने विना नहीं हो सकततीहै । वंशेषिक एवं 
नेयायिक ईश्वर कौ जगत्‌ का केवल निमित्त कारण मानते हं । भगवान्‌ वादरायण ने ईश्वर के केवल 
निमित्तत्व का खण्डन करते हए "प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा द्ष्टान्तानुपरोधात्‌ ।' इस सूत्र मे ब्रहम को जगत्‌ का, 
परतरतति (उपादान कारण) भो बतलाया है । अव प्रश्न है कि ब्रह्म का उपादानत्व किस प्रकार का है ? 
(१, जसे मिट घट के रूप मे साक्षात्‌ परिणत ह; जाता है, उसी तरह का स्वरूपतः है? (२) या जसे 
शरोर विशिष्ट देह मेँ हौ बाुत्वे, यृवत्व आदिं परिणाम होत दै, उस तरह का उपोादानत्व सुक्ष्म विर्दाचिद्‌ 
शरीर विक्षिष्ट रूपसे है, (३) या भविद्य। की विचिता के कारण, रञ्ज्‌ मे प्रतीयमान सर्प{दि के समानं 
भ्रान्ति जन्य ब्रह्य कौ जगदुपादानता है ? 


केवलेति । ब्रह्म न जगदुपादानम › ईक्षापूवेकखष्टरस्वात ; अचेतन1शद्रजन द्वरूपत्वा- 
नचेति प्राप्ते-सिद्रान्तितम्‌ कृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधाः दिति | प्रकुतिश्च उपादानक्]रणम्‌ च, 
बरह्माभ्युपगन्तव्यम्‌ , भ्रतिज्ञादष्टान्तानुपरोधःन्‌ । प्रतिज्ञा त्वत्‌ येनाश्रतं श्रतं भदत)' त्यारद्का + 
सा चोपादानकारणरव एव युज्यते , तज्ज्ञानेन सवस्य तत्कायर्य नात , रेष्टान्त)ोऽपि ` यथां 
सोभ्येकेन मृत्पिर्डेने › व्यादिदपाद्‌ानगोचर एवाम्नायते › स च)पाद्‌।नत्व एव ब्रह्एो ययते । 
किञ्च “यत्तो वा इमान" ति पंचम्युपाद्ान एव, 'जनिकतु; प्रकृति" रिव्यपाद्‌ानसज्ञादिधानत 
तस्मात्‌ ब्रह्मोपादानम्‌ । ' सोऽकामयत वहस्य? मिति चहुभवनकाम नावि षयत्दो५ दे शच ; "तदात्मान 
सवयमङ्कुरते? ति आत्मन एव जगद्र.पेण कृतिश्च 3णाच्चेति । | | 

नञ नात्र पंचस्योपादानत्वसिद्विः , तस्या अनेकाथत्वात्‌ , अषादानाथत्वेऽपि 'ध्रव- 
मपायेऽपादान' भित्यपादानसंज्ञासिद्र:, .जनिकतु : »कति' रित्यनेनापादानसज्ञायाम(नदरुतिमदह- 
एत्य कारणमात्राथेस्वेनोपाद्‌ानत्वसिद्ध :, अन्यथा पुत्राप्रमोदो जायत इत्यघ्रालुपपन्चेः , अल एवं 
न्यासछ्ता श्र. वपदानुव्रस्या जनितृ सम्बन्धि नोऽपादानसंज्ञायः प्रतयारुूच्योपाद्‌!नस्येव र्यात्‌ ; 
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५ | 
बह्मोपादानतवान्यथाुपपत्तिभेगवादः ( १३६ ) | 
| 


र्ति ह णात्सवेत्र भवति; तेन पुत्रासप्रसोदौ जायत इत्यादि सिद्धयती" द्युक्तम्‌ ? अण्न “यद्- 
न्दोरन्वेति व्यसनसुदयं वा निधिरपासुपाधिस्तत्रायं जयति जनिकतः प्रकृतित" ति ञुरारिणा कार ,: 
णमाच्र प्रकृतिपद्‌ं प्रयुक्तम्‌ , नापि (सोऽकामयत बहुस्याः मिति श्रव्या तस्सिद्धिः ; तस्याः “यदेकम- 
ठ्यक्तमनन्तरूपः भिति श्र तिसिद्वानन्ततत्तरप द्‌ाथेप्रेरकानन्तरूपेः बहुभवनसंकल्पपरत्वात्‌ , “ सच्च 

स्यावः दिति च सत्तवादिगुणाभिग्यक्तिपरम्‌ › सुष्टवनुप्रवेशानन्तरभावित्वात्‌ , अन्यथोपादा- 

| नस्य सङ्कल्पपूवंकसुपादेयं सृष्ट्वा तदनुप्रविश्य पुनस्तद्धवनायोगेन वाकथं अयुक्ताथं स्यात्‌ , एतेन 
तदेश्चत वहु स्यां प्रजायेय › स्येतद्पि स्याख्यातम्‌ , एतेनैव “ तदारमानं स्वयभङकरते ' त्येतद्पि ` | 
ञ्याख्यातम्‌ । “तदात्मानं सुजाम्यहम्‌ ” इतिवदुपपत्तः › नक्चास्मानं श्रपंचात्मनाङरुतेति श्रयते , | 
इति । उच्यते ; जनितृ सूत्रं प्रत्याचक्षाणो भाष्यकार एव सूघस्येमसथे प्रत्याह । घ्र वमपायेपा- | | 
| 
| 


| 
5. द वोरो > र -र, र > र र, रोसो, -खो, रो» सो, र» रो, रो रो ख, ॐ, र र" रो रो, > रो चो ख चो” > छ, = 
| 





द्‌ान' भिति सृतेण एतद्धिषयसिद्धया हद्‌ सतर प्रस्याचरुवौ । “ अयसपि योगः शक्यो ऽउक्तुम्‌ + 
कथम्‌ ? ओलोमाविल्तेमभ्यो दूबौ जायत इति अपक्रामन्ति तास्तेभ्यः? इत्यादि प्रस्याख्यानमाष्यम्‌ 
यदि द्द्‌ देतुमात्राथं स्यात्तदा पुत्रादौ ¢ वमपायः इति सूत्रा्रृत्तेः सूञ्रस्य तद्थस्वान्न प्रत्याख्या- ¦ 
नावकाशः । पुत्रात्‌ प्रमोद्‌ इत्यत्र का गतिरिति चेत ? प्रक्रियामञ्जरी पद्‌ मञ्जयोदि पृक्तौ ‹ विभाषा | 
गुणे खियाः मिस्यत्र विभावेति योगविभागः । नन्वेवं तत एव (यतो वे' स्यच्रापि पंचम्यरितविति | 
चेन्न,-योगविभागस्योन्नेयत्वेन प्रत्यक्ष सिद्धचपेश्षया दु बेलःवात्‌ । तद्विषयत्वमपि भ्रयोगान्यथादुपप१- 
त्तिकल्प्यम्‌ ; बाहुलकविधिविषयत्वदत्‌ ; इह. च 'जनिक्तु : परकृतिः रिति प्रस्यक्षशारूसिद।पद्‌ा- | 
न विषयत्बोपपन्तेः नान्यथानुपपत्तिः । युरारिप्ररोगास्प्रकृतिपद्‌ं कार णएमाच्राथेमिति त्वयुक्तम्‌ ; | 
चन्द्रस्य समुद्रौ कदेशपरिणणामत्वेऽपि बाध च्छाभावात्‌ । यथाकथ{ङचद्र्‌सोत्पस्यथकक)य्य भयागमत्रा 
दर्थसिद्धौ "कल्ये निजहेतुद्स्डजः किम्‌ चक्र्रमकारितागुणःः इति शी हषेध्रयोगाश्चक्रध्रमहेतुरवस्य 
गणत्वं दण्डस्य समवायिकारणस्वञ्च स्यात्‌ । यचोक्तम्‌ ; श्रू.वसपायेऽपादान' मिस्यपादानसं 
द पायरहेतुक्रियां प्रस्यवधिस्वेन कारकस्यापाद्‌ानसंज्ञाविधानात्‌ › अञ च तादशक्रि- 





ज्ञ ।त । तन्न, 
याया अश्रउणादप।यमावाच । ॑ | ॑ 

~ च ङ्कच्छसे जायत इत्यादावपि अपरिणतम्‌ गरूरवारस्.पायदधिःउ ०८1९ न 
स्वमिहापि तद्देव सम्भवतीति वाच्यम्‌ ' तद्वदे वेकदेशोपा दानस्व सिद्ध : विभोरात्मनोषायायो- 
गाव । "सोऽकामयत बहुस्याः मित्यत्र यदि विभृदारा बहुभवनं विवक्षितं तदा ब्रह्मशरीरतया 
श्रतिशतसिद्वधक्रतत्वदभिमतप्रपंचरूपविग्रहदारा बहुंभवने कः र षः ? कि.च वहस्य" मिति बिभ्र 
भधाने असङ्कल्पितभ्रपञचसष्टचभिधानम्‌ सुङ्कल्पितविग्रहस्य सष्टचनभिधान चायुक्तम । 
"सच्च त्यच्चाभव? दिति च सत्त्वःदिगुणाभिव्यक्तिपर मिस्यप्ययुक्तम्‌ , तब्रह्मणः सत्त्वा- 
दविगुणासिद्धः। न च सष्टयनुप्रवेशानन्तरं सद्धवन)भध।न)रुपपत्तिः , सुष्टचभिधानेन बि उतेत्वा 
सिद्धया तिखद्भयथ सच््योद्धवनामिधानात्‌ , पूवे दालरंवस्य चावि ब.क्षितत्व।त्‌ । पतेन 'तदेश्चत बड 


श्य]! भिस्येतदपि व्याख्यातम्‌ ५ 


हस छषरटपा 


क + 


( १ > .) ` । लम शतदूषरयाम्‌ 


चे #) 






वलि † छ अकि । | 
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= = नु तेजः सरशतिरूयेखः त्वया बहुभावो- वाच्यः, तेजः प्रश्तिः चेतनसीक्षणादिश्र वणात्‌ › 
न त्च चेतनं ` `्रसयुषादानत्वं, बरह्मणः. सम्भवतीति. चेन्,-अन्र दधि. योग्यतावशात्‌ प्रथमतेजः पदेन. 
भूतात्मक" तेजो गृह्यते, द्िलीयेन, तद वच्दिनयुत्तर कायस्य निमिनत्तमपाद्‌ानञ्च ब्रह्मोच्यते. ; उभयत्र । 


भनवत्वयन्तमेव वा । तदास्मानं स्वयमद्खरतेः स्यापि विग्रह सष्टिपरस्वमनुपपन्नम्‌ , तदित्यततः . | 
परासंशोत्‌ । 1 +, 1. ं 


नञ ^ सोऽच्छामयते › स्युक्ल आत्मा ‹ ततो बै सदजायते? ति तच्छब्देन पराचरश्यते , 
तदेव. ^ तदारमान' सित्यत्रापीति चेन्न,--तदिति नपु'सखकलिङ्गादपपन्तेः । इदम्‌ सवेमभिप्रेतय सन्न 
कारेण समधितमिति । . 


नः तदत्‌ प्रथमः+,  निथिकारलखनिसखवलश्रतिकोष (तोम) प्रसङ्धात्‌ । न चाश. 
भेदेन कोलमेदेन वा परिषयव्यवस्थाः ; -निरबयवलाकालकादयत्वादिस्वमाव, [ख] विरोध + 
्रपङ्गात्‌ । न च सवि्दत्वादिकमपि उ व्थवेस्थाष्येषर `, ' तथाऽपि तदास्य ब्रहयेव 
समस्तदोपग्रघङ्गस्य दुष्परिहरत्वात्‌ ब्रह्माशाना बडणोऽत्यन्हमेदं बा श्रह्यध्यस्तत्वं 
वा स्वप्नेऽ््यङ्गीकारोषिः ॥ भरु िवलादेव. बहि सर्वास्सके सापयवत्यनिरयत्वसद्‌)षत्व- | 
निर्दोवत्वौपादानस्वदि ` (कं )` सर्वेभ्युगपच्डाम : इतिः चेन्न, व्याघासोत्छादे एदप्दस्या पि 
अ्प्रतिन्ञेष्ः त्‌ । तथा चालं वहीमसानिषहपरदलेजेन 


प्रसाद ब्रह्म का जगद्रुपादानत्व स्वलर्पतः मानने परर ब्रह्य को निविकार एवम्‌ निरवद्य बतलाने 
वाटी श्रत्ति का विरोध होगा| ब्रह्म के निविकारत्व आंदि की व्यवस्था अण मेद अथवा काल मेद के 
कारण नहीं हो सक्तो है, क्योकि ब्रह्य के सांशत्वं को स्वीकारने-पर ब्रह्मःके निरवयवत्व का {डिरोघ होगा; 
काल भेद कारण व्यवस्था मानने पर ब्रह्य के कालाविषयत्व -का विरोध होगा । ब्रह्म मे सावयत्वादि 
की व्यवस्था अंगः थेद केदारा भी नहीं मानीजा सकती है, च्यों करि चसा मानने पर भी सावयव ब्रह्य 
ही चभी दोषौ का प्रसद्धं भपरिहायं होगा । किच्च सिद्रान्ती ब्रह्य के अणौ कान तौ ब्रह्य से भत्यम्तं 
भद भानते ओर न तो उनको ब्रह्म मे अध्यह्त ही मानते है । सिद्धान्ती यह नहीं कहं सकते है क्ति 
श्वत्थं के ही आ्वार पर हम ब्रह्म में सावयवत्व निरवंयंत्व, सदोषत्व-निर्दोबत्व , तश्रा उपादानत्वादि को 
ह्वीकारते है ; क्योक्रि परस्वर मे विदद पौदयवत्व निरवयव आदि मे विरोधं नहीं मानने पर, आपको 
पूवंपक्ष का भी खण्डन नहीं करना चाहिए । फक्तः ब्रह्म मीमांस का निह्पण ही व्यथं हो जायेगा । 


दम कलकाल्येति । कालकालो गुणी" ति श्रव्याऽकालक्छाल्यत्वमथत्‌ -खिद्धम्‌ । तथेति 
छअवयवक्छालवेदान्यासिध्यथेः। सावयवत्वनिरदयंवत्वव्यवरथापकादयवमेद्स्यापि स्ङ्ोयचः)भ)वेत्त 
रस्या निविद्धस्वाद दयवादिंभेदेन वयदस्था न सम्भवति ; ऋभ्टपेत्यः तून्यतः इति भवेन त्थापी- 
स्मृत । स॑शानां ब्रह्मणो भिचत्वाहुध्यस्वस्वाद्रा तदमतदोपेन ब्रह्मणो निरवद्यत्वथ्तिविगोध इय 
त्राह नचेति । ` उषाद्‌ानत्वादीत्यादिपदेन उपादयन-क्थह्‌ः,;; 
र 


{दि {दइरीयः , दिशिष्रयोपोदःनर“ प्रः. विषिकर {एरय प दानसं 
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पातात्‌ । यदि ` पुनर्धिंशिष्टयुषा दानित्यत्रः विशेष्यं -चेस्युभयसप्यृषादलनमिति' विवक्तितम्‌ ‡ 
तदा पिरोष्यस्यापि _सविकारतवप्रङ्गो दुर्वारः \ तथाच. कि विशेषणवं शिष्योभरदेण ५ 
किञ्च, -यदि चिदचिदीश्वरः संश्रय जगदाख्यं ` कार्यमारस्यते, तदः क्रायाणं स्तषा त्रि, , ~` 
भावुलप्रपज्ग; , यथा शुक्ल ष्ल्रक्ततंन्त्वारन्ये पदे शुेलद्र्णरक्तस्वमावतम्‌ । सीवताघ्रा _ 
र्धकास्यरद। कार्थस्येव बा तरितयोत्तीशस्वमावसप्रसङ्गः । लाकारसावपिक्तकार्पषडर+ , 
परामधत्‌ `  रमाप्रच्िप्काष्टलादस्यवद्वा विश्वस्य पप्यंनमिभवनीयेश्वरस्वमावस्ववततिः । कवच 
विशिष्टस्योपादानरतं फ श्रौतम्‌ , उत करिपतम्‌ १ न पदः , कारणदाक्यस्थसंद्बरहषास्पा- 
दिशब्दानां ब्रहसरूपमात्र रूदतवात्‌ । उक्त, च भुवत, माषयेऽदि \ 'शरीरिश्तपरमातमो- 
भिधाभिभिः सद््छदिभिः शब्दैः" इति । न च स्दरूपे च विशिष्टे व शक्तिरित्यनेका- 
थावछक्िःः ; कारकामावाठ कस्पनागो ददतत । एवं , हः वृनं ब्रहम स॒ दृक्ष 
श्रारीत्‌ ; "तदास्वंनं स्वयसडुर्तं ; "यदूभतयोनि पारष्श्ेन्त धौराः' इत्वादिभरप ब्रह | 
ससूपस्य॑ोपाद्‌ानस्वं श्रूयते । नप पयुत्तरः ; कसक › प्रत्युत सुमस्तमेद्रहितस्यं व | 
कारणवाकयेऽवधारणात्‌ ददरोधििरेषणकसपनं ब।कयतातपयुधररुद्, च: ^: 





-प्रसाद--किष्च सूक्ष्प चिदचिद्‌ विशिष्ट वेष से भौ ब्रह्म को जयत्‌ क्रा -उपादान नहीं मान सकता 
है । विशिष्ट ब्रह्म. को उपादान कार मानने पर क्षिविशेष ब्रह्म जगत का कारण नदीं हो सकता है. अपितु 
{वशिष्ट ही, इस तरह के विचार से विशेषणो का ही उपादानत्व सिदध होगा । यदि विशिष्ट क्तो उपा, 
दानना मानकर विशेषण अर विक्तेष्य दोनों कलो उपादःन कारण मानने पर विशेष्य कौ भो सदिकारतुवा- 
पत्ति हणी । किच. नह्यमे व्यथं विशेषण वंशिष्टप स्वीकार करने से कोड लाभ भो नहीं है । यदि कहें 
क्रि चित्‌ , गचित एवम्‌ ईश्वर ये तीनो सम्मिलति खूप से जगत्‌ के उपादान है तो फिर जग्त्‌ वेषे 
सारी! वस्तुं मे कारण गुणाः साथंयुणानारभेन्त इस {नियम के अनुसार इत तौनों तत्वों के स्वनाव.का होना 
लतिधा्ं होगा । यह ठोक उवौ तरह होगा जस तरह लाख; काले एवम्‌ उञ्ले घागो स वने वस्त मे 
तनो के रद्ध विद्यमान रहते हैँ । अथवा रङ्धा एवम्‌ तम्बा मिलाकर बनेषात्रमे उनदोन से भिन्न जंसे 
कांय्यत्व होता है, उसी तरह प्छ भी जगत्‌ मे चेतन, अचेतन एव ईशर इन ` तीनों कं स्वभादं से धिन्न 
ही स्वव्राव को; होता चरि -\; मथवा लक्लार्म मे शभिगोए श्ये कपास कै पुष्प ६१ ल.ल्षिा क त\ह- 
मथवा तमक मे डाले गये काष्ठ क नम्ेनपन के समान जमत्‌ का भो स्वभाव श्वर के ही समान अनभि 
मव्नीय होना चाहिए । किचि माप विशिष्ट ब्रह्म करी उपाठानता श्रुति के बल पर मानते हं, मथवा कह्प ग के 
वश्छध्रर;? प्रथमकल्प तो इसलिए नही. माना: जा. सक्कता, ह्‌ कि कारण {दे।वयः के सद्‌ ब्रह्म भदि ९ब्द 
ब्रह्म के स्वरूप परक रूप से ही रूढ है,। आपके -सौभाप्य पे ५ कह स्या है क्रि सत्‌ ब्रह्य अ)दि ` णड 
जगत्‌>की आत्ता रूप से व्रह्म : का -अशिधान कर्ते है ॥ -आप यह.भो नहीं कहं सक्ते है कित्‌ ब्रह्म 
जाविऽचचन्दो की शाक्ति स्वरूप एव्र विशिष्ट दोनों मः हैः; क्योकि वे अनेकां है , क्योकि इस प्राक , 








( ९८२ ) शतदूषसयाम्‌ 


ख, उ, > पो, श ॐ" पो ए" > यः ल, खः सो, सोः स, श, रुक, ए" ®” ख, ॐ, ॐ, कोः रो, ॐ, हो 2, र, छो, > ए च्छो, छ, छो, श 


कल्पना का कोई आधार नहीं है । श्रीभाष्य मे इन शब्दों को स्वरूप परक ही बतलाया गया है । इन 
शब्दों को विशिष्ट परक मानने का कोई प्रयोजन भी नहीं है । इस तनह की कल्पना मे गैरव दोषभौ 
होगा । किच "ब्रह्य वनम्‌ ब्रह्य स वृक्षः" भर्थात्‌ ब्रह्य ही वन तथा वृक्ष है जिससे जगत्‌ की सृष्टि हुई , 
तदात्मानम्‌ स्वयम्‌ अकुरुत" ब्रह्म स्वयं जगत्‌ के रूपमे हो गया । ध्यद्‌ भूतयौनि परिपश्यन्ति धीराः अध ¶्‌ 
ब्रह्मनिष्ठ जिस ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान कारण मानते है । इत्यादि वाक्य भौ नह्य के स्वस्प को ही 
गतु का उपादान कारण मानते हैँ । कल्पित भी विशिष्ट ब्रह्मकी जगदुपादानता नहीं मानी जा सवती 


ठै, क्योकि उस कल्पना क्रा आश्रय कोद नही है । किच्च समस्त भेद रहित ही ब्रह्म क जगत्‌ षष 
करणताका कारण वाक्यों में निश्चय किए जाने ३ 


के कारण, उस निश्चय के विरोधो ब्रह्य में व्शिषण को 
केत्पना) कारण वाक्य के तात्पथं के विपरीत भी ह 


किच्च यद्धीति । 
सिप्रायेण सवेषामिद्युक्तम्‌ । 
दृश्यत इति भावः| 

ननु भाष्ये स्वरूपरूटिरक्ता ; न तु विशिष्टशक्तिनिषिद्धा , अत उभयत्र शाक्तक्ल्ले प्तिः 


स्यादित्यत आह नचेति । करण वाक्यस्यतद्‌1दिपदानां तद्यस्वख्प परत्वरय भ] प्ये ऽहि तत्वात्‌ 
न विशिषटशक्तावपि किचिस्प्रयोजनमित्यपि हृदयम , 






चिच्रुत्करणानन्तर भाविका्यीणां चिदचिद्‌ श्वर संध151रबच्धत्वात्तद- 
यथेति : केषांचित्‌ चित्स्व भावत्वमेव केषांचित्‌ अचितस्वभावत्वसेव 


जगत्कारणविधिपराणि वाक्यानि कारणव!क्यशब्देन पूवं वदक्षितानि, र्थ सिद्ध 
जगत्कारयो तद्विशोषादिपराणि वाक्यान्युद्‌ाह्रति एवमिति । 


भतः इदमिति निदिष्क्सनप्रप्चरूपेण बहु स्यामिति स्वरूपस्यैव बहुभवनसङ्स्प 
पूकोऽयं विश्वारम्भः ; मृदूघटादिष्शन्तानुताराच स्वरूप्रयंयोपाद।नत्वं [सद्धमिति रः र- 
पनिप्रिकारत्वश्चतिधिरोधपरिहरे तृतीयः पत्तः परिरिष्यते | य॒ 


धां चेकेव रज्जुः सर्पभूदल- 
नाम्बुधारादिरूपेण भमादनुवतेते ; यथा चैकरिसन्नेव निरः 


यवे गगने युगपदनन्तभेदभिदु- 
रगन्धवेनगरारम्भः ; यथा च युखचनद्रादै दपेणतरङ्गाुपाधिभेदेन नाना पलम्भः ; तथा 
निरशेऽपि निशशिपसपरकाशे स्ददश्ुदधे ब्रह्मणि श्रसम्भवद्विकःरे दुरिरुपदोषगल-धिका- 
स्पासरह-रिचित्रचिद चिदात्मकजगदध्याप् इत्यभ्युःगन्तव्यमिति तच्छादेदक नि? करज 


गदु- 

{^ ¢ ५ (ष ५ 
पादानश्रतितात्पयमिधया ( येम । भ्रस्धिया च) स॒वमस्यतु प्रपश्चसत्येत्वग्राहक प्रह त्‌ 
नित्रह्यमिति । 


परसाद--अतषएव यही मानना चाहिए कि "सदेवेदम्‌" श्रुति मे इदम्‌” शब्द से सम्पूर्णं प्रपच्छका 
निदेश किया गया है | ब्रह्म "बहुस्याम्‌" यह संकल्प करके ही जगत्‌ की स्वरूपतः ही सृष्टि कररता है। 
वाचारम्मणः धृत्ति में दिषएु गये भद घट के उदाहरण कै अनुसार भो ब्रह्म के स्वल्प की ही जगदुपादा- 


नता सिद्ध होती है। इस तरह श्वरूप के निध्रिकारत्व का परिहार करने के लिए तीषरा ही पक्ष भव- 











चक? 


बरहमोपादानत्वान्यथाचुपपत्तिभंगविाद्‌ः ( १४३ ) 
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“दो, रे, -ो> रख, रोः, -उ> र छो, -उो, ख “दे > “<->, “शो, रो, “स, र, “र <, र रो ख, -उ -र" खे, “खो, “खो, खः -खेः ख -देः खक 


शिष्ट दै । जैसे एक ही रज्ज, सपं , भ्रूदलन , तथा जलधार आदि के स्प से श्रम के कारण अनुदतित 
होती है, तथा जसे एक ही निरवयव भाक्ताश मे समकाल मे हौ अनेक भेदों से युक्त गन्घवं नगर बन जाता 
हे, किच्च जसे मुख चन्द्र आदि की दपंण तथा तरद्क आदि उपाधियों कौ भिन्नता के कारण अनेकत्व को 
प्रतीति होती है, उसी तरह निरंश भी निविशेष, स्वयम्‌ प्रकाश तथा स्वत! शुद्ध तथा निकार ब्रह्य में 
जिसका निरूपण नहीं क्या जा सक्ता हे ; उस दोष मूलक तथा सस्वासत्वरविचारासह्‌ , विधिन्न जड 
चतनात्मक जगत्‌ का अध्यास स्वीकारना चाहिए; ब्रह्य के जगदुपादानकत्व का प्रतिपादन करने वारो तत्त्वा 
वेदक श्रुतियां निविकार ब्रह्म को हौ जगत्‌ का उपादान बतकाती है, ओौर ब्रह्य व्यतिरिक्तं सम्पुणं जगतु 
अआविधिक्र है; अतएव भ्रषचच के सत्यत्व की ्राहुकता ग्रह के समान निग्राह्य है । 


विकल्पसहः सन््वासत्वविचारासदहः । | 
श्नत्र प्रतिधिधीयते--रवदूपपरिणामपक्तदृषणं तावदस्माकमपि सम्मतमेव । तथापि 
बहु (ल ) प्रमाणोपस्यापितवहयुखव्यावातशरतसादितात्‌ भवन्पतात्‌ त्रिचतुरषिरोधसितासित 
मस्कएादिनतानुरोषेन कायकारणसंरत्तणमेव समुचितम्‌ । यत्त॒ (यत्‌) विशिष्टपक्ते प्राप्नाप्रा 
प्विवेन विशेपशस्येषोपादानस्वमापन्नसिति , तत्र॒ विशेषणस्य साक्ताद्विकाराश्रयस्यप्रसङ्धः 
इः । त्रिशेष्धस्यापि परस्परथाञञ्यत्वैऽप्याश्रयत्वमात्रारिशेषादुपादान शब्दय च्यस्वग्रतिक्तेप- 
स्त्यशदयः । यथा भवंतोऽप्यदिधाया एव साक्ताद्विवताश्रयेत्वेऽपि तस्था एवे साक्तिथूत्र- 
ह्ाधी नपत्ताकस्वीत्‌ व्र वरिबतेत इस्युक्ति-तथा परिश्ामस्यापि साक्तात्‌ बहसशरीरभूतद्र- 
ल्गतस्वेऽपि तस्य तद्‌धारदया (तदारन्भतया) तदध्यीनतासात्रात्‌ ब्रह परिशमतीति ददतु 
शकय । नं तावता विजञष्यस्य स।क्ताद्धिकाराश्रयरम्रघगः । परस्पराश्रयत्वं त॒ भवत इवा- 
स्ताकप्तपि संपतमदोषावहं च । यथा बोलो युवा जात इत्यादौ शिशेष्यभृतात्मस्दरूषरय 
(निशिकिरत्वे , पिशेषशे साक्ताद्रालत्याधपरस्थायोगेन भ्रात्मपरयन्तो ( न्त ) बालयुवशब्दभ्र- 
प्रोतः , तददत्ाप्वु्रदानकायंरब्दयोः प्रखोग इति न द्}एः । एवं ?रेष्यस्य निधिका- 
पत्वं वरिशिश्ग्रहलशक्तिश्चेत्युक्त भवति । भ्रन्यथा गर्टदषत त्रा शएत्वादीनामारमापम्ब- 
-येनोपनयमादिविधीनामग्रहृतिरिति कमव्रहुसमोभांसयोरारम्भ एवे कापेरकस्पः स्यात्‌ ॥ 
तश्राऽपि कथमवश्थाद्वयरदितस्परूपे कस्यचिदुपादोनोपदेगचौगयुक्तिधित्सारोहेदिति चैन, 
) विषवत्‌ विरेप्येऽप्यदस्थादययोगात्‌ , तत्तदवरथतत्तद्रशिष्टयोनामागन्तुकतवनावर्थालाद्‌ , 
मिथो भिन्नत्यान्च , श्रातमनौ यालयुदेहयेरिष्ट्यदत्‌ ; 
को. श्रागन्तुरपरथक्सिद्धो धमोञयस्थेति करत्येते । 
विरेष्येऽपि च वं शिष्टयभेद्‌ ऽवस्थान्तरायते ॥ 








9 ` ` शतदुष॑णयाम्‌ 






किकः जि अः 


58 रेखे, स" रो" स" रे, र > रो रो, 2, > >. छ, रो». दः र. दः, ख छ; छ रो सो» > खो छ, छे ख रज तन दरस । 
कर “च [| ॥ = 


धरसाद--उपयुक्त पूवंवक्ष का उत्तर टै क्रि ब्रहम के स्वरूपतः परिणाम का खण्डन हम लोगों 
को भौ अभिघ्रत है, फिर. भी अनेक प्रमाणो द्वारां उपस्थापित तथा अनेक विरोधो से व्याहत आपके मत 
कौ तीन चार विरोधो से युक्त भास्कर तथा यादवमतं के अनुसारहौ कार्यं कारण भार्वेका संरक्षण आवश्यक्तं 
हे । भास्कर मतम कायं कारणं सम्बन्ध मे तीनं प्रधान दोष है (१) ब्रह्म को निधिक्रार बतलाने वाली 
भूति का विरोध; (२) ब्रह्य को निर्व्यं बतलति वांी श्रत्ि का विरतोघः तथा ( ३) भेदभेदःसमवेशं 1 ` ` 
यादव मत मे उपयुक्त तीन दोषों के साय चौथा प्रधान दोष जीवादि की अनादिताका भद्ध है । किन्तु "+ 
इन मतां मे कायं कारण विषयक्त उतने दोष नहीं है , जितने दोष मिथ्यावादियों के मतम ह । अद्वैती 
विद्वानों ने यह जो कहा है कि विशिष्ट को जगत्‌ का उपादान मानने पर प्राप्ताप्राप्त त्विक कै द्वारा 
विशेषणांश का ही उपादानत्व सिद्ध होता है, तो हमको भी व्शिषण का साक्षात्‌ उपादानत्वे अभिप्रेत है 
विशेष्य को भौ परम्बरातः उपादानतवाश्रय मानने पर भी, सामान्यतः "आश्रय होने के कारण उसकी उपा 
दान अन्द. वाच्यता का निषेधः नही. किया. जा सकता. है । जित तरह. अद्टती विदान्‌ साक्षात्‌ अविद्या के 
हौ विवतं का आश्य होने पर भी: अविद्या के साक्षोभ्ुत ब्रह्य के अधीन सत्ता होने के कारणः ब्रहमका 
ही विवतं जगत्‌ कौ मानते है, उसीं तरह यद्यपि जगत्‌ ल्प मे साक्नात्‌ ब्रह्य के शरीरे भंत जड द्रव्य का 
ही हीता है, फिर"भी वहु शरीर ब्रह्माधितः है तथा -जगत _ जगदात्मा ब्रह्य के अधीन हे, अतएव ब्रह्यका 
जगत्‌ का -उपादानत्वसिघान होता है । आश्रय होने मात्र से ब्रह्म के साक्षात्‌ विकाराश्रयत्व का प्रसंद्खं 
नहीं है । जिस तरह ब्रह्म का परम्परयाश्चयत्वं आप मानते है, उसी तरह हम लोन भौ; ओर इस मान्यता 
मे कोड दोष भी नहीं है । जसे बाच युवे हो गयाः इत्यादि प्रयोगे विशेष्यभ्रूत आत्मा के स्वय के 
निकार रहने पर. भी व्शिषणभूत शरीर मर वाक्व भादि अवस्था का साक्लात सम्बन्धं टन के कारण 
यह वालक है) यहु युव्रक रै} इत्यादि प्रयोग भात्मा पयंत हौते है; इसी तरह यहाँषर भौ उपदान तथां 
कायं शब्द का रयोग वहां स्मद्नना चाष्िएुं । इतं तरह विशेष्य भूत ब्रह्य की लित्रिष्लाःरता तथा बरहा शब्द 
कौ विशिष्ट के ग्रहृण में शक्ति स्वीकारी जातीहै । यदि रसान हो तो “अष्टवषत्व' श्राहाणघ्व आदि 
का आत्मा से सम्बन्ध न होने कै कारण, उपनयनादि विधो की प्रवृत्ति नहीं हौ सकती है) फलतः कमं 
मीमांवा तथा ब्रह्म मौका मारम्भ ही, वानरारम्भं के समान दु.खद हो जयिगा । यदि कहं {5 ब्रह्यकी 
दो अवस्थाए होती नहीं है, अतएव एक ही. ब्रह्म को उपषादानादस्था तथा कार्यावस्थ। कसे स्वीकारी जा 
सकती है ? तो इषका उत्तर है कि व्शिषण के हौ समन ब्रह्म की दो अवस्थाएः स्व्ैकौरी जती ह । 
विभिन्न अवस्था मे होन वाटी विदेषताषएः भौ आगन्तुक होने कै करण अवरथा शब्द से {दत बनो 
जाती है ।.ये अबस्थापु परस्पर मे उसी .तरह्‌ः भिन्नहै, जिस तरह शरीर की-बालत्व युवत्व आदि अव 
स्थ।ए । आगन्तुकं आर अपृथक्‌ सिद्ध धमं को अवस्था कहते है । विशेष्य मे ५ वंशिष्ट्य का भेद 
अवस्था कहूलाना है | | | | 
| चिचतुरंति | भस्करमते निविकारत्व श्रति विरोधः निर वद्यव्वश्रति{दिरोौघः येद्‌) सेर ` 
समावेश्च इति धयः स्थूलदोषाः; यादवभ्रकाशमवे पतेः जौवाध्यनादित्यभङ्ग इति चत्वारे) -दोषाः +| 
कायेकार्ण संरक्षणम्‌ कायत्वकारणत्वयोर वाध्यत्वक्त्पनमपु । साक्षादिति । साक्ध!दाश्रयत्दम्‌द्रार- 
कंमाश्रयत्वं , परम्परया ऽश्रयत्वं सखद्वारकमाभरयत्वम्रं । यथा यागस्य सद्रारकं र्वगकारशणत्वं प्रोक् 
णद्‌श्च खद्वारकमपूकेविशेषत्वप््‌ । अशक्य इति | यवस्थोश्रयरवमेबोपाद्‌ानत्वम , न तु साक्षा 


द्वस्थाश्रयत्वपर्‌ ; गौरवात्‌ , आश्रयत्वे सति साक्चाच्वविरहेणानपादानतवादशंन! च्चेति भावः ॥ 
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रह मोषादानत्वान्यथाजुपपत्तिभगव दः ( १४५ ) 
> जा), खो, चक, > रको, -खो> पो, स ख खो» ख" को» को» छो" "ख खः = -ख, रो -खो> रो, खो खो, खो, सो, रत” खो, खद, खो" ख, ख" खः 


नलु यदि क्व चिस्सद्वार काश्रयस्वमुपलभ्येत तदोपादानत्वश्रतेनिविकारस्व भ्रत्य विरोधेन 
तद्विषयता स्यात्‌ , न च कार णरवशेषत्वादि वत्तदुपलभासदहे, इति चेन्न;-“तद्‌ भावो नाडीशरु ततश्र- 
तेरारमनि चे द्यक्तप्रासादख दवान्यायेन सद्वारकाश्रयत्वस्य लोकसिद्ध: । खट्‌ वायां पयकरे शयने - 
ऽपि प्रासादे सेत इति दि. प्रतीयते ॥ न च निविकारत्वश्र तेः साक्षाससंम्बन्ध्यविषयतानियोमका- 
भावः , उपादानस्वश्र तेरेव नियामकत्वात्‌ । किच निविकारप्रतेेसम्बन्धनिषेधपरत्वाद्येन | 
सम्बन्धे नान्यत्र डेयत्वं दृष्ट' तेनेव सम्बन्धेन प्रसक्तौ तत्सम्बम्धनिपेधस्यैव स्वरसत्वात्‌ । किंञ्च | 
विकासो हदि स्वरूपान्यथाभावः ; तस्यैव निषेधान्न विरोधशङ्कालेशः । एकदे शिमतेन परति बन्यभि- 
प्रायेण दृष्टान्तमाह यथेति । साक्षादिति । द्रव्यगतस्वेऽपीस्यनेनान्वयः । साश्षादुब्रद्या्रितत्वाभा- | 
वेऽपीति भावः) तद्‌ारब्धतयेति । ब्रह्मोपादान्वं सम्प्रतिपन्नम्‌ ; परिणामविवतयोरेव विवादः 





अनेन घटस्य भूतलताद्‌धीन्यात्तद्‌ाश्रयमूतलस्य घटा वस्थाश्रयत्व प्रसङ्गः प्रत्युक्तः । एतावता परिणा- 
माश्रयत्वमाच्रण । 4.9: 

ननु विबतपन्ते मिथ्यारवान्न दोषावदहत्वम्‌ ; परिणामपक्ते सत्यत्वाद्‌ दौषावहत्वम्‌ स्या- 
दिव्यत्राह्‌ यथा बाल इति । उपसंहरति एवमिति । विशिष्टेति । वि शिष्टस्योपाद)नस्वेन ग्रह ण- 
मस्माभिः कतु शक्यत इत्यथः । यद्वा उपादान शब्दस्य विशिष्टवोघन शक्तिरिति बाथेः , पारिप्ल- 
वमत्यंनुग्रहाथेशङ्कापूवंकम्‌ यतान्वरमाह तथापीति । अवस्थादययोगसुपपाद्यति तत्तद्‌ दश्थेति । 
वश्य) द्विस्योपपादनाथम्‌ मिथो भिन्नत्वा दित्युक्तम्‌ । वेशिष्टय भेदः-वेशष्ट्सव्शेषः । 


> ९ ~+ 


एतेन स्वमावतङ्करादयः दपा न प्रषङ्गमरेन्ति । न दि बालस्य युवाभावे 
देददे।देनोः प्रतिनियताः स्वभावाः सङ्कीयन्ते । न च शुदल्ृष्णरक्ततन्त्वारन्धे स्वभादस- 
क्रः , विभक्तदशायासिव संतर्मदशायातपि शौक्स्यादीनां यथात्वं प्रतिनियतांशबिपयत्वात्‌ 
रवपत्रापि धिशिष्कायं य॒थास्वभंशप्रतिनियतनतरिस्वमादसे प्रपज्येमाने श्रस्माकमिष्रसङ्गः । 
त्रत एमोती पीसमावखमुदुभरतस्वमावलमित्यादिचौधमपि परिहृतम्‌ › ब्रह्मस्वरूपस्य तिति. 
करतलात्‌ , जगद्ासकपरिषासदशा पाभपि व्यवस्थितस्य वलात्‌ । न च दृषटन्तःत्रेषा 
पधिद्धिः , न चात्र व्या्षिम्भवः , ब्रन्यथा स्वतयक्तेऽप्रिदयाविशिष्ट्रहविर्तं स्वमाव्रस- 


क ~ 


ङ्र1द यस्तद्‌ वस्थाः 
प्रसाद--सविकारत्व के पताक्षाद्‌ विशेषणगत होने के ही कारध ब्रह्य मे स्वभावेसङ्कुरत्व आदिं 


दोष नहीं होंगे । बालक के युवक हो जाने माच्र से शरीर तथां आत्मा के स्वभाव का सांङ्कयं इसी लि 
नहीं हाता है कि, गरीर तथा आत्मा के स्वभाव भिन्न-भिन्न हैँ । उजला + काला एवं लाकं इत तनो 
प्रकार के सूतोंसे बने बस्तर के स्वभाव का साद्य नहीं सम्भव है । जिस तरह विना वृते हुए प्रत्येक 
प्रकार के सूतौ का अपना-अपना, रज्ञ पृथक्‌ होता है; उसी प्रकार ,. कपड़े के रूपमे वृने गये पी प्रत्येक 
प्रकार के सूं में अपना-अवना ही रद्ध होता है । इसी तरह यहां भो विशिष्ट कायं से जगत्‌ मे वचित 











१ ९/9 शतेदृषसयाम्‌ 
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। हि 


अचित एवं अन्तर्यामी तीनों का अपना अपना स्वभाव पृथक्‌ ही रहता है | यह मान्यता सिद्धान्त तं 
अभिप्रेत है 1 चेतनाचेतनं एवं ईश्वर कै व्यवस्थित स्वभावत्व स्दीकार करने के ही कारण ब्रहम के उत्तीणं 
स्वभादत्व एवं अनभिभवनीय स्वभावत्व बिषयक शङ काओं का भी परिहार हौः गया । कणोकि ब्रह्य का 
स्वरूप निविकार है, जगत्‌ रूपमें परिणाम की दशाम भी ब्रह्यका अ ना स्वभाव व्यवस्थित ही रहता है । 
गक्तछृष्णादि तन्त्वारन्ध पट मे स्वभावं साद्कयं के उदाहरण माघ्रसे भी ब्रह्म के स्वभाव साद्धुयं की सिद्धि 
नहीं हो सकती है। स्वभावत्व को साङ्कयं व्याप्त भी नहीं कहा जा सक्ता है, बालक के युवा होने पर 
भी उपज ध्वभावं तें साद्कयं नहीं देखा जाता । यदि व्यवस्थित स्वभावत्व नियम को नहीं माना जाय तो 


मती विद्वानों के भी मत ते भविद्याविशिष्ट ब्रह्य का प्रपचचच रूप से विवतं मानने पर स्वभाव साद्धुर्यादि 
का प्रसदः होगा । 


एतेनेति । सविकारस्वस्य साक्षाद्विरोेषणगतत्वाश्रयणादित्यथेः । च्रिरवभ) वस्वस्य स्वभा- 
४५ भ्र ~. रि 4 
चसङ्करपयन्ततयव दोषत्वात्तनमुखेन तद्ग्रहणम्‌ । आदिपदेनोत्त णेस्वभावत्वेश्वरस्वभादत्वे गृह्यते । 


[कय 


अतएवेति ।  व्यवस्थितन्निस्वभावत्वाङ्गोकारादित्यर्थः । उन्ती णेस्वभावत्वोद भूतरवभ।वत्वान ङ्गा कारे 
देठमाह त्रय ति । निविकारत्वात्‌ , स्वस्वभावपरित्यागेन स्वभावान्तरग्रहणं न सम्भवति, व्यव 
स्थितस्बभावत्वात्‌ स्वसंसष्टे स्वभावापत्तिहेतुत्वं च न सम्बवतीस्यर्थ; । शुक्लद्ष्णतन्त्वारष्चये स्व- 
प 1 ४.५५ 
भाव्रसाङ्कयं नास्तीत्युक्तम्‌ ; इदानी तवङ्गाक्रत्याह न च दृष्टान्तेति । स्वभावत्व साङ्क्यउ्याप्तमित्य 
वराह नचात्रेति । वालस्य युवभावे साङ्कयौदशनादिस्यथेः । अन्यथेति । स्वमावसाङ्य॑व्याप्तयङ्गी- 
कारे स्वभावत्वमङ्गीकृत्य स्वभावसाङ्कयोनभ्युपगमेन परिह्‌ारस्यासस्भवे अस्मत्पक्षोक्तां द्‌ पःस्तय 
श्युरित्यथैः । 4४; 
यदुक्त विशिष्टस्योपाद्ानत्वं किं भतम्‌ ; उत कलपितमिति- तत्र कच्तं 
काचित श्रृताथापित्तिकसिपतयिति , वाबयशषशाखान्तरनयसिद्धमिति बा दिमाग | द९1हि 
तदं दंत व्यारृतमासीव , तन्नामरूपाभ्यां व्याक्रियत इत्यादिषु कारणादाच्येष्यव्य दत 
दिशब्देन न त्रहरवरूपमावरं प्रतिप्ाधते , बहासवसूपे सव्यभावात्‌ , 'तननामर१।स्य्‌/ ८1- 
धरि ९ सैव & 
क्रियत" शत्यनेनव योगविधक्षायाः स्पत । श्रतः इदर्थसैव प्रथक्‌ ल नाभरुपव्याक्- 
रणनिदृत्तिमातरं विवक्षितम्‌ । हदगथधविद्चिदात.कः प्रस्यक्ाद्सिद्धः । स एव प.द1[चत्‌ 
ए्च्मापेस्थ्राप्त्या व्यषटिसमषटिरपपिक्ाररहित इत्युक्तः मवति । एं स्थिते परलय दशाया- 
मपि रपरयोधिदचिदस्तुनोः सद्धाव उक्तौ भवति । तर्हि बहमणस्तत्र कथं प्रसङ्ग इति चेत्‌ 
‹ तपर एकोभवति ' इत्यादिव्रतिपन्नस्य चतमसोऽपि } ‹ यस्य तमः शरीरम्‌ इत्यादिभिः 
~ कारयाक्ावयान्तरेषु वबह्माद्स्थानग्रतोद्थ भव्याद्टुश्ब्द प्बाव्याकृतच- 
द्चिद्विशिष्टवक्षषर इति निधीयते । श्वम्‌ , ‹ रसदा इदमन्र साकतीत्‌ , ' रसदेवेदम 
भासत्‌ इत्यत्राप्यसच्छब्देन स्थुलाकारपध्वंसायमानसदमाकाररिशिष्टविद चच्लरीरकं बह्मा 
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भिधीयते , न तु कवलं ब्रह्य ; अससविरोधात्‌ । नापि प्रागभावमात्रम्‌ , ' तदसदेव ` 
सन्मनोञ्छुरुत स्यासिति' , "तदात्मानं स्वयमडुरत' इत्यादिवाच्यरेषदिरोात्‌ । चत्रतं चः 


असद्व्यपदेशान्नेति चेन्न धर्मान्तरेण वाक्यशेषात्‌ युक्तेः शब्दान्तराच' इति । अतएव , 
`तद्‌ त्मानं स्वयमङ्करूत' इत्यत्रापि नात्मशब्दो ब्रहुमस्दरूपमात्रविषयः , [ पूरं] सच्छब्दः 
निदिष्टघचयद्रब्य विशिष्टविषयतवोत । यथा खल्दव्येतिरेकदिदन्तया ष्डष्ये स्दशब्दपर्थयोऽय- 
मात्सशब्दः , तथा धम्रिशिर्टेऽपि दिशिष्टव्यतिरेक विवक्षया तत्प्रयोगो युज्यते । अत 
एव हि शरीरविषयेऽप्यास्मानसवलोकयतीत्या{देरभियुक्तानां प्रयोगः । न वात्र असौ निदा 
नम्‌ , परिश्ुद्धात्मवेदिभिरपि तथा प्रयोगात्‌ । नच त (ज्र) अपचारः ; निित्तक्ये 


संभधति तत्कसयनादुपपत्तेः । 
प्रसाद-पदंपक्षीने यह्‌ जो पृछा है कि विशिष्ट का उपादानत्व श्रति सिद्धि है अथवा कल्पितः? 


उसका उत्तर है कि कहीं पर श्रुत्तिसिद्ध, भौर कहीं पर श्रुतार्थापत्ति कल्पित तथा कहं पर वाक्यशेष शाखान्तर- 


नय सिद्ध । तद्धेदं तष्यव्याकृतमासीत्‌ तन्नामरूपाभ्यां व्याक्रियत" अर्थात्‌ सृष्टि पूवं जगत्‌ नाम रूप 
विभागानर्हसदरप हौ था, ब्रह्म ने सृष्टिका आने पर इतके नामरूप का विभाग क्िया। इत्यादि कारणं 
वाक्यों में “अव्याकरत' शब्द से ब्रह्य के ह्वखूप माद्र को नहीं कहा गथा है, कपौकि बरह्म आदि शब्दों के 
समान अन्धाक्रत शव्द स्वरूपमात्रे रूढ नहीं है । (तन्नामरूपाभ्यां न्याक्रियत' श्रुति मे स्पष्ट रूप से योग 
वक्षित ह । अतएव प्रयकाल में इदम्थं कै नाम रूप कौ निवृत्ति मात्र हौ दिवक्ित है, प्रत्यक्षादि सिद्ध 
चेतनाचेतनात्मक जगत्‌ हौ कभी सूक्ष्मावस्था में व्यष्टि समष्टि जप दिकार स्च रहित रहता है । इस तरह 
प्रल्य दशाम भौ सूक्ष्म चेतलाचेदन वस्तुओं का सदभावे उक्त है । यदिक्हं कि तो फिर प्रलय काल से 
ब्रह्म के सूक्ष्म चेतना चेतन विशिष्ट होने का प्रङ्ग कंसेहोता है? तो इसका उत्तर है किं प्रख्य काल 
ये अकेला सूक्ष्म तमस्‌ रहता है । इध्यादि वाक्य मं प्रतीत सूक्ष्म तमसं भी "य्य तमः शरीरम्‌" वाक्य सें 
ब्म का शरीर प्रतीत होता है । तो दभर कारण वाक्यां मेः ब्रह्म की स्थिति की प्रतीति न होने क 
कारण; अव्याक्रत णब्द हौ अन्यक्तचेतनाचेतन विशिष्ट ब्रह्यका वाचक है। असदूवा इदमग्र आसतः असद 
वेदमग्र आमीत' इत्यादि भी वाणां मं अर्त्‌ शब्द से जिसके स्थूल आकार विनष्ट हो गया उस स्ष्ाकार 
विशिष्ट चेतनाचेतन शरीरकं ब्रह्म की कहा गया है । केवल ब्रह्य ही नहीं क्योकि ब्रह्य के असत्त्वं से 
विरोध है । असत्‌ हाब्द से प्रागभावमान्न को भी नहीं बहा गया है , क्योकि हेता मनते पर असत्‌" 
ब्द वाच्य ब्रह्म ने सोखा (उसने शनीर को सृष्टि कौ |' इत्यादि श्रौत वाक्यं सेमी वि 


होगा । अभाव के द्वारा क्रियाकारित्व असम्भव है । भगवान्‌ वादरायणने भी शारीरक मोमा मे कहा 


है--*भसद्‌ व्यपदेणान्नेत्ति चेन्न, धर्मान्तरेण वाक्यशेषात्‌ युवतेः शब्दान्तराच्च" अथात मदि के मि 
"अस्रः इदमु? श्रुति में कायं का प्रलयकाल मं भसत्व व्यपदेशमे कारण कायं एवं कारण स अनन्यता नहीं 


है; तो सा नहीं कहा जा सकता है, कथो सुष्टिकाल मे विद्यमान स्थूलबिदधिहटिएिष्ट रोधो सूषक्ष्मचि 
दचिदवधस्थारूपधर्मान्तर से युक्तं होने के कारण उक्षे भसत्‌ कहा गस्य है । करोति तदसदेव सन्मनो बुरुत' 
इत्यादि वाक्यों मे उसी भसत्‌ शब्द वाच्य का मनस्कार देखा जाता § । किच रोक सें प्रागभावस्य त 


ट्‌ 
करो पिण्ड शाब्द से अभिहित छया जाता ह| 'तदात्मानम्‌ स्रयमकरुरुत'. श्रत्तिमे भो आत्मा शब्द ब्रह्म 





बरहमोपादानलान्यथानुपपत्तिभंगवादः ( १४७ ) 
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स्वरूपमाच्र को न बततलाकर असत्‌ शब्द से निर्दिष्ट सूक्ष्मद्रन्य बो भौ.बतलाता हे) जिस तरह स्वशब्द 
का वरयायवाचौ आम शब्द विशञेष्यमात्र मे स्वरस है, उसी तरह उसका विशिष्ट से अर्भिन्न कौ विवक्षा 
उसका धमं विशिष्ट में प्रयोग उचित्त है । प्रामाणिक्पुरुष शरीर के भौ भ्रथं मं भात्मा शब्द्‌ का प्रयोग. करते 
हुएे कहते ह-- यह अपने कौ देख रहा है । इस श्रयोग. को श्रान्तं प्रयोग इसलिए नहीं कहा जा सकत) है 
कि परिशुद्धात्मवेत्ता भी इस तरह का प्रयोग करते है । निमित्त कौ एकता के कारण इसे आौपचाररिक 
प्रयोग भी नहीं कहा जा सकता है । एकाधधिक तथा अत्यस्त विशकलित अर्थो मे ही ष।म्यव्शिषको लेकर 
ओओौपचारिक प्रयोग होता है । 


"तम एकीभवतीः स्यादि । तमसः शरी रत्वोक्तिस्तद्वाचकाव्याङतशाच्दस्य ब्रह्मपरत्वरून्भ- 
वश्योतनाथौ 1 कारणेति । शरद्य वाईदमेक एवामर श्रासी' दिति ब्रह्मणः अप्ययस्थानत्वेनावस्थान- 
भ्रतीतेरिव्यथेः । ततश्च वाक्यद्वये नाव्याज्ृतन्रह्मणोरभयोरपि लयस्थानत्वप्रतीतेर व्याकृतस्य ब्रह्मशरो 
रतयाऽव्याृतशब्दस्य त्रह्मप्यन्ताभिधानसामथ्यौयाग्याङृलशब्दस्य विशिष्टपरस्वात । (तद्ध दं तदः 
ति श्रतिविशिष्टोपादानस्वे मानमिति सिद्धम । असच्छब्देनेति 1 (असदा इदमग्रायासी' देति 
वाक्यस्य लयपरत्वात्‌ पृवेस्थूलाकारगप्रध्वं सायमानत्वमुक्तम ; तश्च वास्तवं |स्व।.न र्व सच्छब्द्‌थ 
इद मसदासी' दित्येतस्प्रतियोगिकत्वावगमात्‌ । प्र्वंसशब्देनाभावमाच्रं वा चिव्ठित्म । इदमग्र - 
5ऽघदासौदति प्रागभावसमात्रं प्रतीयते न ब्रह्म स्यत्राह्‌ नापीति । एतेन सद्धमावस्थाचद्‌ाचन्मान्नसु- 
चयते इत्यापि निरस्तम्‌ ›, मनस्कारासमस्भवात्‌ । "असदा इदमभ्र आसीः दिति कायस्य प्रागसन्त्व 
्यप देशात्‌ कायं कारणयोरन्यत्वं नेति चेन्न ,- पूवं सत एव का्यैसवरूपस्य स्थूलावस्थावि रोधिसू- 
दमावस्थारूपधमौन्तरेण योगादसन्त्वव्यपदेशः । कुउ इद्‌) वगम्यते ? ‹ तदसदेव सन्मनोद्कुखत ` 
तदात्मन स्वयमछुरुते' इति वाक्यशेषात्‌ । युक्तेः पिर्डावस्वायां चरो नास्तीति च्यव हरस्य पिर्डा 
वस्था विषयस्य दशनात्‌ । शब्द्‌ान्तरात्‌ ~ सदेब सोम्येदमम ्रासी दिति श! द्‌ात राच्चेति 
सूत्राथः । अ सच्छच्द्निदिष्टेति । तच्हउ्द्‌स्याक्चद्रिषयत्वात्तत्समान विषयत्याद्‌ाःमरोष्द्र्यत्ययः । 
स्वरूपशब्द ब दात्मशब्द्स्य विशोष्यपराम शिवत्वं स्वरसमिस्यत्राह्‌ यथखतिवात , अतएद द्‌) ति \ अन्ना 
वलोकयतीत्यत्र चाश्षु षेज्ञान विषयत्वम्‌ गस्यते , तच्छर)रस्येव साक्षादिति तद्व)रव शरीरिणोऽब- 
लोकन विषयत्वम्‌ , अतोऽवलोकनकतु परामश्यीतमशब्दो विशिष्टपर प्वेति भावः । शर) र विषये- 
ऽपीति । विशेषणीभूतशरीरविषयेऽपीव्यथः । निमित्तमव्यतिरेकः । 


रस्तु वा व्रह्म्वरूपवाची तत्रोऽऽ्पशब्दः , तथापि वशिष्टय दुस्त्यजम्‌, यथा 
भगान्‌ श्वेतः इत्यत्र विग्रहदीर धिध्यति ; तथाञ्तरापि ; श्रुत इत्यादि पाम्याच्ल- 
रीरद,रेति सिष्यस्येव । घतः , 'हमवबनम्‌' इत्यादिनोपादा नस्मोदूदे (पदे) शौऽपि दिशि 
ग्रिषयः । म्त्कार्थदष्टान्तादिकं च िरिष्प्रदशेनाथं मेवेति न ततोऽपि दिरौधः । णवं 
च सति बहमस्वहूयवाचिनव्रहमात्भादिशब्दः फारणनिदशेऽपि नितिकारशरु्यन्यथानुपषस्या 
व्रिशिष्टस्योपादानत्वं करप्यताम्‌ । यद्वा वाक्यशेष शाखान्दरादि सिद्धा टुप्रदेश-सद९.२र- 











ब्रहमोपादानत्वान्यथानुपपत्तिभेगविदः { १४६ )` {3 





व्छो `" रो, -> -र, > >, रो <> खे खे खः क कसम स स क व सो लो कोयो >, <>, >, र ` > दो, "> रखे, सखे = ` | 
त्वादिवशरेनात्रापि इदमिति निदिष्टस्य भग्र ईति निरदिश्येमानकालबिशेषोपलज्ञि्दमा- 
स्थस्य तदानीम्‌ ब्रदात्मकलप्रतिकतेपाय बरह्ातमकवप्रतिपततये ब्रदमादिरुब्दसमानाधिकरण्‌- 
निदेश इति सिध्यतीति न स्वरूपपरिणामवाद्र्य विदतवोदुस्य वा कश्चिद्वकाशौ. 
दश्यते | | नि | 





प्रसाद-- वहां पर यदि आत्मा शब्द को ब्रह्म स्वरूप का वाचक भौ. मानां जाय तो, भौ. उसके | 
वैशिष्ट्धको त्यागा नहीं जा सकता.है। जसे भगवानश्वेत है' इस वाक्य मे एवे. शब्द भगवान बी. श्वेतता ध 
विग्रह द्वारा -बतकाता है, उसी तरह "अकुरुत! वह्‌ क्रिया पद ब्रह्य के क्रिया सामर्थ्यं कौ शरोर द्वारा सूचित्त | 
करता है । अतएव ब्रह्म वनम्‌” इत्यादि वाक्यों मे भौ. विशिष्ट ब्रह्म काही ठपादानत्व बताया गया है, 
धत्राचारम्भणः श्ति में भी मृतिका तथा उपके कार्यो का उदाहरण ब्रह्म को विशिष्टता ही बतलाता है। 
अतएव आत्म शब्द को विशिष्ट परक मानने में कोई भी विरोध नहीं है । च्स तरह ब्रह्य के स्वरूपके 
वाचक ब्रह्म तथा आत्मा आदि शब्दों हारा कारण का निदेशं किए जाने पर भौ निकार ध्रूति को 
अन्यथानुपपत्ति के कारण विणिष्ट ब्रह्म को ही उपादान मानना चाहिए । अथवा वाक्य शेषो शारखन्तर 
प्रदिद्ध अनुप्रवेश तथा स्वंणरीरत्वादि के द्वारा यहाँ भी “इदम्‌ पद के हारा निर्दिष्ट “जग्रेः षद से निदि- 
श्यपमान काक विशेषोपलक्षित सृक्ष्मावस्था्वास्थत जगत्‌ के सृष्टि से पूवंकाल मे अब्गह्यात्मकत्व का खण्डन 
करने के लिए तथा ब्रह्यात्मक को प्रतीति कराने दहेतु ब्रह्मादि शब्द का जगत्‌ के सामानाधिकरण्येन निद॑ण 
किया गथ है, यह तिद्ध होता है , भतएव स्वल्पतः परिणामवाद अथा विवतंवाद का कोर यहां अवसर 
ही नदीं है, यह भो माना जा सक्ता है । ५६ 

अत इति । विशिष्टोरादानतया उपाद्ानत्वविधिवाक्यसिद्रतादुपादानत्वोद देशोऽपि 
विशिर्विवाना्े इस्य्ैः । ततश्चोपादानोदुदेशेन त्र्यसविधिपरो ब्रह्मशच्द्‌ः सूचमचि द चिद्धिशि- 





छरवर इयथः ॥ | 

ननु दृष्टान्ते साक्षाद वस्थाश्रयमृद्‌ादु युक्तया दाष्टीन्तिचे ऽपि साक्षाद वस्थश्रयत्वेनोपाद्‌ान- 
त्वत्‌ प्रगीयते, तत्कथं विशिष्टोपादानस्वसिद्विरित्यत्राह मृत्तःकायं ति । रष्ठान्त वाक्यं विशि्स्य उपा 
दानभावसुगपादयितुः प्रसिद्रौपाद्ानमाह , नेतावता सक्षाद्िकाराश्रयतवष्र ङः , ठद्शे दृष्टान्त 
विवन्तीया अभावात्‌ । एकविज्ञानेन स्वविज्ञानप्रसिद्भय्मुपाद्ानोपादेयभ)बेनेक्यमात्रं हि च्ष्टा- 
नतेन साध्यते । ब्रह्मस्वरूप वाचीति 1. "इदु बरह्मास' दिति कृतस्नस्यापिं कायवगेस्य ब्रह्मभावः प्रतीयते 
(अरम इत्युक्तया अयं ब्रह्मभावोपदेशो न॒ स्वतःसिद्वशरीरात्मभावनिदन्धनः-- विन्तृपादानोषादेय- 
भ[वनिबन्त्रन इत्यवगम्यते, स्वरूपेण चोपा द्‌ानत्वं नीविक)रत्व भ्रतिविरुद्रम्‌ , अलोऽद्वारकसाघ- 
नस्वस्य सद्रारकसाधनस्वस्य उ लोके दशनात्‌ साक्षारसाधनत्दस्यासरुभ्वेन श्रतस)धनस्वान्यथोजु- 
पपच्याऽपूवेद्रारकत्ववदुपादालत्वस्यापि चिद्चिदुद्वारकत्वङ्कत्प्यते ख ट]र कश्रयत्द्स्य सद 1र काश्न- 
यत्वस्य च लोके दशनात्‌ अवस्थाश्रयत्वं सद्रारकं कल्प्यते, घटेनाश्रीयमाणस्योद कस्य देव दत्तोऽ- 
प्याश्रय एव, अन्यथा श्रयानुपपन्तेः । एवं सद्रारकाश्रयत्वप प्रासादे खट्वायां शेत इत्यादौ भरसि- 
द्मे । एवच्च त्द्यभावश्र ब्रणसदधितनि विकारस्वं श्र॒तमन्यथानुपपद्यमानं विशिष्टोपाद्ान्वकल्प- 





( १५० ) शर्तदूषरयाम्‌ 
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कम्‌ । यद्वेति 1 तृतीयान्तस्य सृदमावस्थस्येव्यनेनान्वयः । वोन लब्वस्य "क!लविरोषोपलश्चित- 
सृदमावस्थश्येव्यथः । इममश्रो एकं सदासी दितव्यनेन इदंशब्दनि दिष्टस्य स्थूलाषस्थाप्रद्ौ ब्रह्मभावः 
प्रतीयते , एकशब्दस्य ष्थूतावस्थाप्रहाणाथेत्वात्‌ , स्थूला वस्थाश्रयत्वस्य च साक्षात्परप्रया च 
सम्भवात्‌ , तस्प्रहाणसमपि तथा , तत्र ब्रह्मणः साक्षात्परम्परया षा स्थूलावस्थाप्रहाणमित्यपेक्षायां 
अनेन जौवेनात्मनानुप्रविश्येः ति तेजः परभृति कायंस्यानुप्रवेशश्रवणादनुप्रवेश्यस्य चालुप्रवेष्टरबह्णो 
मेकावश्यम्मावात्‌ कायस्य तेजः परथतेरप्रकाल्े बह्यातिरिक्तम्‌ सूल्मावस्था्मकरूपान्तरं लब्धम्‌ ; 
तदे बोपस्थितत्वादपेक्षितत्वाच् दारतयोपादानभृतस्य ब्रह्मणो विशेषणत्वेन स्वीत्रियते , शर्य वा 
इद मित्यादौ तु शाखान्तरे तेजः परथ्तिसृद्दमावस्थारूपस्य तमसो यस्य तमः शरीर? मित्यादि- 
शरुत्या ्रह्मशरोरत्वप्रतीतेः शरीरत्वेन तद्‌व्यतिरिक्तरवात्तदेव हारतया उपादान भृतब्रह्यविशोषणत्वेन 
स्वीक्रियते । एवम्‌ न्यायाद्िरोषणलामः । छदिशब्देन प्रषदाव्यन्यायो विवक्षितः एवश्च ब्रह्मश 


उ्द्समानाधिकरणनिदेशो न ब्रह्मस्वरप परिणामप्रतिपादनाथेः , अपितु कारणस्य स्थूलावस्थाप्र- 
हाण 


 स्वानह्लात्सङ्ता प्रतिक्ञेपाथेः । हदृशच्दस्य ब्रह्मपर्यन्तत्वात्सामानाधि क रस्योपपत्तिः , 

भतत समस्तमेद्रदितस्येकस्येव कारणवाक्ये अवधारणात्‌ तद्विरुद्ध विशेयणकल्प 
नमित्यादि , तदपि स्वपत्तमपरामृश्योक्तम्‌ , प्रलयदशायामपि श्रदिधायाः ्दमोपाधेः 
शक्तेधां ब्रह्मपम्ब (क्यदुब) न्थिस्वेन त्वया त्ददासन्नेध स्वीकारात्‌ । द्य" तु दाबयान्तरा 
नुारेण , निविकारनिरवधश तिविरोधपरिहारा्ं च प्रपञ्चोपादानभृतयह्यविशेपणं ठच्छरीर 
[ शेत | मित्यदुमन्यामह इति गिशेषः ॥ श्रविघामिथ्याखपन्ने श्रवधारणमसंहुचितमित 
चेम, भ्रग्र इत्यादिवेवथ्येस्य सद्धिधारिशूपरो स्थापनात । 

गश्च , व्रहमात्मादिशब्देषु स्वरूपरष्ठपि वरैशिषटयलामो दशितः । सन्ब्दं तु 

विगृशामः-इदमग्र सदेभासीदिति इदमर्थं (र ) सत्ताधिधिपरे वाक्ये न तावत सच्छब्देन 
बहुमस्रूपमःत्रं प्रतिपाधप्र , अनन्तरवाक्यविरोधात्‌ , भ्रनन्तरमेष दि , ‹ तद्धोक भा 
भदेवेदपप्र श्रातीदिति । इतस्तु खलु सोम्येवं स्यात्‌... .कथमपतः सज्जायेत इति। 
सश्वेव सोम्येदमग्र श्रासौत' इत्युच्यते । श्र हि कार्यद्रव्यस्य पूर्वमदिधतानत्वपक्तः प्रति- 
कतिष्यृते , न पुनरव्रहुमात्मकत्वपक्तः । तथा सति, कथमसतः सज्जायेत" इति लोकश््या 
व्याशचिव्रदशेनायोगात्‌ (गाच) । श्रतः , शदेः इत्यत्र वाक्ये प्ररशचस्यैव श्वहु रयाभू' इति 
वयमा गाबहत्वावच्छिश्नसत्ाप्रतिपक्ततकल्वावन्डि नसत्तायोग एव प्रतिपाटते । श्रो ब्रह्म 
वात्र मृग्यम्‌ , न तु शदपचिदचिद्रस्तुषद्भावः । ननु सन्छब्दुनिषिष्टस्यैव, षह स्यामिति 
तदंज्तत वहु श्यामिति बहुमधनसङ्कल्परूपेक्तणध्यणात्‌ , [तस्य ? अचेतने, प्रतिसंहटकर- 











ब्रह्मोपादानस्वान्यथाञुपपत्तिभंगवादः ( १५१ ) | 
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गाग्रामे चेतनेऽप्ययोगभात्‌ , उत्तरत्र सर्वत्र  सन्शरलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदाथतनाः | 
सत्प्रतिष्ठाः › न्वता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति ; सति संपन विदुः" इत्यादिषु सच्छ- 
ब्दस्य नामवस्प्रयोगाच्च “सदेव सोम्य" इत्यत्रापि सच्छनब्देनानवच्छिनसत्तादि शिष्टत्रहमस्यर- 
पनेव विदक्ितमिति चेद-- सत्यम्‌ , तथापि पूवो क्तालुपषस्या स्वरूपमात्रविषयतवासम्भवे ; 
स्नुपपच्यन्तरेण (च) रह पस्वरूप रत्वे चादश्यंभाविनि भ्रगत्या रुत्यथापत्तिवलेन छदमचिद्‌- 
चिद्व शि्टयव्यवदितसत्ता (दा) वच्छिननं बरहर सदिति प्रतिपादयत इति निधीयते । तथा 
सति , ^तद्धं दं तद्य याङ्ृतमासीत्‌ न्तन्नासरूपा।स्यां व्याक्रियत; श्रात्सा वा इदमेक एवाग्र 
श्आसीत्‌" इत्यादिश्रतिभिरपि सङ्गतिः िध्यति । 


प्रसाद-अद्टती विद्वानों ने यह जो कहा है कि कारण वाक्यों मे सभी भेदोंसे रहितं एक ही 
„ ब्रह्म की उवषादानता निर्धारित की गयी है; अतएव उस ब्रह्म की विशिष्टता की कल्पना कारण वाक्यों के 
निर्धारण के विशद है । अद्री विदानो ने अपने पक्ष का विचार किए विना ही इस प्रकार की बातको 
कहा है । किच अद्रौती तथा अद्वं तिके सल्िकटवतीं सांख्य {दान्‌ प्रलय दशामे भौ अविद्याया उसकी सुष्ष्मो | 
वाचि मथवा उक्षकी शक्ति को स्वीकारते ही रहै । हम तो दूसरे श्रुति वाक्यों के अनुसार ब्रह्म को निरवद्य | 
थ निध्विकार बतलाने वाही शरुतियो क विरोध का परिहार करने के लिए. प्रप्च के उपादान ब्रह्य के 
विशेषण रूप से उसके शरीर को स्वोकारते हं , यह हममे ओर आषपमे अन्तर है । यदि ककि 
अविद्या को मिथ्या मानने वाले हमारे मत में अवधास्ण का असंकुचित निर्वाह होता है तो एसा तहं कहं 
कते; क्योकि सदुव्दिा के निरूपण के प्रसद्ध में मैने सिद्ध किया है क्रि अपके मत में श्रुति के “ग्रः 
दरव्यादि पद व्यथं सिट होगे । किच्च अभो यभी मैने कहा है क्रि श्रह्य' 'जात्मा' आदि शब्दों को स्वरूप 
दरक मानने. पर भौ जगढुपादत्‌ के विच्‌ का त्याग नहीं किया जा सकता है ; अब हम धृति के 
"सत्‌" शब्द क्रा विचार करते हँ । "इदमग्र ५ इस इदमयं की सत्ता का विधानं करने धाले वाक्य 
सं सत्‌ शबः करै हारा ब्रह्य के स्वरूपं सात्र क प्रतिपादन नहीं माना जा सकता. है । क्णोकि एेसा मानते 
धर आगे के वाक्य ते वियोध होगा । इसके बाद का वाक्य है- तद्ध क ० इत्यादि--अर्यात्‌ एे सोमरसपानाहं 
त च्छव्य । एक तसह के लोग कहते है कि सृष्टि से पुवं जप्वही था । सस्य यह कंसे सम्भव हो सक्ता 
है ? अपतत्‌ से सत्‌ से उत्थ्न हो सकता है ? अतएव एे सोम्य सृष्टिपूवं काठ में 'सत्‌' हौ धा। इस वाक्षय 
म स्राष्ट से पूवं कायं द्रव्य जगत्‌ को अविद्यमान मानने वालों के पक्ष का खण्डन किया गया है, अन्रह्यात्स 
की पक्ष का नहीं । .कयोक्ति. भन्रह्'<म १५ १ खण्डन होने पर सत्‌ से सत्‌ कंसे हो सकता है? यहु 
चना से धान कंमे हो सक्ता हं ; इत्यदि लौकिक दृष्टि से व्याप्ति नहं बहौ जा सक्ती है} अतएव 
(जिसकी "बहुस्याम्‌' श्रुति ने बहुत्व वच्छिक्न सत्ता बतल।यौ जायेगो; उस प्रपञ्च का ही एकत्वे।वच्छिन्न ब्रह्य 
“सदेव इस वाक्य ते बतलायौ जा रहो है । अक्तएव यहां पर अन्वेष्टव्यं ब्रह्मा सोत्र हीह सू चिद चिद्‌ 
वस्तु क{ सदुभाव नहीं । यदि कहं कि सतु शन्द से निष्ट व्स्तुका ही बहुस्याम्‌" तदेक्षत बहुस्याम्‌' 
त्यादि वाक्यों मे अनेक होने वा यह ्हृभदनं संबल्प न तो अचेतन मे सम्भव है 
भौर न तो प्रयकालिक उपसंहूतकरण कलेवर वलते वोवोंमें सम्भब है; भगे की 'सन्ब्रलाः सोम्येमाः प्रजाः 
















( १५२)  शतटूषणयाम्‌ । 
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सदायतानाः सत्प्रतिष्ठाः" अर्थात्‌ सोम्य ! इन सारी प्रजाओं का मूल आश्रयं ओौर आधार सत्‌ हौहै। 

सता सोस्य तदा सम्पन्नो भवति,.सति सम्पद्य नःविदुः* अर्थात्‌ एेसोम्य सुषुप्तिः कार मे जीव सत्‌-मे लीनं 
हो जाताः है । सत्‌ मे लीन जीवों को कुछ भी ज्ञात नहीं होता । इत्यादि वाक्यों में सत्‌ शब्द क' नामं 
के समान प्रयोग किया गया है, मतएव सदेव श्रति के शब्द से भी अनन्त सत्ता सम्पन्न ब्रह्मस्वरूप ही 

विवक्षित्त ह] तो भाप के इस कथन का उत्तर है कि एेा होनि पर भी. लोकः दष्ट व्याप्ति प्रदर्शन रूप 

पुवोक्त अनुपपत्ति के कारण; सत्‌ शब्दको स्वरूपमाच्र का बोधक नहीं माना जा सकता-है । सत्‌ मे इक्षण 

तथा उक्तके नाम के तुल्य प्रयोग रूपी भवदिष्ट अनुपतति कै द्वारा उसके (ब्रह्म के ) स्वरूप परक होने परं 

कोई दुसरा रास्तान होने के कारण श्रुव्य्थापत्ति के दारा यह. निदिचत होता है कि इस श्रृततिः के सत्‌ 
शब्द के द्वारा चित्‌ एवं भचित्‌ के हारा सत्तावच्छि्न ब्रह्म का अभिधान होता है । एेसा मान लेने. पर 
"तद्धेदं तह्यव्याकृतमासीत्‌ तन्नाम रूपाभ्यां व्याक्रियत" "जात्मा इदमेक एवाग्र मासीत्‌ › इन दोना श्रूतियों 
से भी संगति वंठ जाती है। 

तद्पीत्यवधारणमः ॥ सकररपिः संकुचितविषयमेव वाच्यमिति भाबः । स्व॑मतेऽप्यव- 
धारणसंको चाविशेषे पराभिहितविशेषणमेव कुतो नाद्रियते इत्यज्नाह वथंरिवति । उाक्य]न्तरे 
कररस्नस्य व्रह्मशरीरत्वावगमात्‌ शरीरतया सिद्भस्येव ब्रह्मवि शोषणत्वमङ्गी त्रियते, अविद्याविशेषणा- 
्गी कारे ब्रह्मणः सावद्यरवश्रसङ्गात्‌ , शक्याङ्गीकारे ब्रह्माभिन्नोपाध्याङ्धीकारे च ब्रहणः सविकार 
स्वप्रसङ्गः , शरीरस्य विशोषणत्वाङ्गीकारे न सावद्यत्वम्‌ , विकारस्य शरीरगतत्वात्‌ न स्व॑रूप- 
गतत्वमिति । वेयथ्येस्येति । इदानीमप्यवधारणसम्भवादिति भावः । अनन्तर वाक्यदिरोधादि- 
त्यादि । सच्छुच्दस्य ब्रह्यस्वरूपपरस्वे असदेवे ' त्यादिना अन्रह्मकत्वपक्ष एवं प्रतिन्तेप्यः स्यात्‌ , 
तच्चायुक्तमिति भावः । तथाक्षतीति । अब्रह्मणो मृद्‌1देचरौदुयु्पत्ति दशेनादिति भावः । 
ननु "कथममतः सज्नायेते? व्यत्राब्रह्मणो ब्रह्मार्मकं कथं जायेतेत्यथेः, तत्र च न व्याति 

सम्भव इति चेन्न;-तथापि ब्रह्मात्मकमिद्‌ं जगदुब्रह्मणः कथम्‌ जायत इति प्रदशनयोगात्‌ , नद्या 
त्मकत्वस्य जगति सिद्धवत्कारासम्भवात्‌ । नरिवति । अस्मिन्‌ वाक्ये सृदमचिद्‌चचि दस्हुरूद्भःवो 
न म्भ्य इत्यथे: । ` `, 





नतु ब्रह्य न मृग्यमीक्षणादिना तस्यव स्पष्टम्‌ प्रतीतेरिव्याक्षिपति नन्वित्ति । उन्तरन्रेति 
"सन्मूलाः इत्यादिषु सच्छब्दस्य विशेष्यात्रयोगात्सापेक्षस्य समासायोगाचच नेरपेदयण नामत्वात्‌ , 
बहुः्वा बच्दलसत्ताप्रतिपक्चंकत्वावन्द्िन्नसत्तायोगस्य च "एकमासं" दिति क्रियापदेन तत्वात्‌ ; 
सन्मूलाः इत्यादिष्विव 'सदेवे" त्यत्रापि सच, इद्स्ततकालेक्षणएक्तुव्रहण प्व नाम, न च त्द्‌ 
साधारणप्रव्रत्ति निमित्तासम्भवः , अनवच्ुन्नसत्तायोगस्य श्रवृत्तिनिमित्ततवाद्त्यथेः । न)मव- 
दिति । "तदद्' मित्ति वतिः । नामत्वायुरूप मित्यथेः । सरस्यामति । ब्रह्मपरत्वमङ्गीक्रतम्‌ , स्वरूप 
मेवविवक्षितमिव्यवधारणाथेचिद्‌चिद्र शिष्टचाभ)वेऽनङ्गीकारः | पूरवोवत्तेति । लो दष्ट२य)्१द्‌- 
शनायोगादित्यथः। अनुपपन्त्यन्तरेणरदक्षणएनाममभ्यामित्यथेः । जगत्येस्यादि । नि 8 कारत्वश्रुस्यनु- 
पपल््या विशेषणविशिष्ट परत्वमावश्यकम्‌ , लोकटष्टचा व्याप्निप्रदशनाथच्च सत्त्वपुरस्कारेण 





` व्रह्णपादानस्वान्यथानुपपत्तिमंगवाद्‌ः ८ १५३ ) 
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` ब्रवर्तिवौध्या, एवञ्च साक्षात सतवविशिष्टरूपेलाभिधाने  चिदंचिदशेषरविशिप्यप्रिपादनेरुरभ- 
` वाद्‌गत्या चिदचिदद्वारा सत्तावच्छिन्नमं ब्रह्म सदिति प्रतिपाद्यत हत्यथेः। विद चिद शिष्ट्येन 
हेवुना उ्यवदिता चिदचिद्रत्त्वादुव्यवदिता या सत्तेव्यथः । न च शब्दस्य योगात्‌ प्रवृत्तौ विशेष्य 
साकाश्चता, भरोक्षणौ रसादय तीत्यादिपु ्रोत्तेणी शब्दस्य यौ गिकस्वेऽपि अप्स्वेव शाखस्थानाम्‌ 
: व्रचुरप्रयोगाद्पां प्रतीत्या वि्ञेष्यलिराकांक्षव्ववत्‌ प्रोक्षणी पान्न" सित्यादौ तत एव समासवच्च , 
"सन्मूला" इत्यादौ समासस्य चोपपत्तैः सन्वथौीपन्त्या उपादानत्वे हि डे- 
| वशैः शिष्टयकल्पनेऽपि न तस्य किचिच्छष्द्‌वाच्यत्वकत्पकस स्ति; एवञ्च च्य हि त सत्ता द शिष्ट्यं 
सच्छब्दारथोऽस्त्वित्यत्राह्‌ तथा सतीति ! 'तदुधेद्‌, मित्यत्र विशेषणस्य “्ाल्मा वा इद्‌! मिति 

विेध्यशञ्दतः प्रती तेस्तदुभयश्रुस्ये काभ्योय व्यवेहितसत्तायोग एवाच्राश्रीयत इति भावः । 
शस्त बा; वदेत सोम्येदमग्र श्रातीत्‌' इत्यत्र सच्छञ्दैन बरहमस्वरूपनिदंशः- 
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ति , तद्धंक पराहुः इत्यादिना भत्कायवादपरतिक्तेपाव ; काचद्नवस्य पू धि्- 
वानलप्रतीतेः तद्विशिष्ट व्रहभवरतर सन्छब्दाथे इति शक्यते्वगन्तुम्‌ अतएव ; शरीरिभर- 
तपामात्पाभिधायिभिः सदूत्रदादिशब्दः' इ[त भ्‌ाष्वर्ाप सुघ।टतम्‌ । न चात्र शक्तिढय्‌- 
-करनागोवय्‌; £ शिष्टपरत्ये , भ्रषयव तानन व्रह्मण सच्छब्दः , ` स्वैरूपपरत्वे तु श्रुता 
(त्ये थापय शाख न्तराजुषारेण वा चिदाचद्शिष्टयस्यापि क्रोडीकारोपपत्तः \ न चात्र 

> [त ५ ॥ * ये = ; <~ . +~ त ९६ 
लक्षणा दोषः, ततापि सष म्द ल्त पक्तोदस्यवो पादैयंतसत्वात्‌ । यः पुनः , “सवेषदा 
यान्त वत्तासात्रमेवात्र सच्छब्दाथैः , स एव च ब्रह" इत्याह , त्यक्ते तु सकलशरुति- 
स्फतिन्धायविरोधः , प्रपश्चमिथ्यालप्रसज्जकाभावेनाप्रह्तत्वात्‌ इदानीं तव्रोदास्सहे । तत्रापि 
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हि प्रस्स्यैयं पस प्रतीमानं कररंदशायां कायेदशायां च दश द्विष सन्ठब्ददह- 








` विशेष्यनिर। कं्षट्वस्य 








येन प्रतिदिततं भवति) 

प्रताद-श्तदे ध्रूति के +घत्‌' शब्द के दारा ब्रहमके सरूप का निदेश मान लेने पर भौ "तडक 
त्‌ कायंबाठ का प्रतिक्षेप करने के कारण तथा कायंद्रव्य की पूवंविद्यमानता प्रतीत 
होने के क।रण चिदचिद्‌ शिष्दन्रह्म का ही यहा सत्‌ शब्द से अभिधान होता हे, यह्‌ माना जा सक्ताहै; 
बतएव अत्भभुत परमात्र कै वाचकं सद्‌ ब्रह्य आदि शाब्द दै, यहं श्रीभष्य वाक्य भी समन्वित हो जाता 
हि ५।.यहां पर एक शब्द ते दो प्रकार की शक्ति की कल्पना जन्य गौरव दोष का भी प्रसंद्ध नहीं । 
क्योकि सत्‌ शब्द की बुति का विशिष्ट ब्रह्म मे पयवसान माना जात है । धरूतार्थापित्ति अध्वा श'ङान्तर 
के अनुसार उस्तको स्वरूप परक धानते षर तो उसी अन्तगतं उसकी चिदचिद्‌ वशिष्ट्य परताभो भा 
जाती ह । रेस्ा स्वौकार करने मे लन्नणाव्रुत्तिजन्य दोष इसलिए नही माना जां रक्ता है कि आषतो 
"तत्वमसि" आदि वाक्यों के सभी षदोमे लक्षण। मानंते है; उसकी अपेक्ञा तो रेषा मनना ठौकहौ है) 


अद्रती विद्वानों ने यह जो कहा दै कि यहां सतु शब्द का अथं समी पदार्थों मे अनुदतित होने वाली सत्ता 


१ न । 
= नर ~ र --- ा----------- 
-- -----+-------*+ ~ (शि 


आहु; टरत्यादि द्वारा अक्त 
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मात्र है, भौर वही ब्रह्म है, तो उनके इस कथन सेतो सभी श्रतिथों, स्मृतियों को न्यायो से बिरोध 
होता है , क्योंकि प्रष्न है कि क्या वे-प्रपच् करै मिथ्या होने छे कारण, उसके अधिष्ठान रूप से अनुगतं 
होने वाली सत्ता “सत्‌” शव्द वाच्य ह, अथवा सत्य प्रप मे व्यापक ब्रह्म ही सर्वनुगत्‌ वत्ता है, भैर 
वही सत शब्द का अर्थं है? प्रथम प्त के खण्डन मे हम इसलिए उदासीन टह कि प्रपच्छ के मिथ्यात्व 
7 माधक कोई भौ प्रबल प्रमाण नहीं है । सदेव श्रुति मे भी कारण दशा तथा फायं दशा दोनों में 
षहच की हौ सत्ता प्रतीत होती है भौर उसकी ही सिद्धि दश्ाद्रय विषयक दो "सत्‌" शब्दों च्चे होती है। 
अस्तुवेति । त्रह्मस्वरूपनिदेशः--त्रह्मास्वरूपे ऽन वच्छिज्नसत्तापरपृन्तिनि मिन्तपुरस्कारेण 
युख्यवरृत्तिः । "तद्र क आहुः रिति कायेद्रव्य प्राश्ि्यमानतयावगतस्यैव परिणामित्वात्‌ ब्रह्मशब्द 
स्तद्विशिष्ट्पर इत्यथः । अतएवेति । स्वरूप एव शक्यस्यङ्घीकाराद्दित्य्थः । 
ननु पक्षद्येऽपि विशिष्टपरत्वाङ्गीकारात ब्रह्मणि प्रकृती च शक्तिद्धयं स्यादित्य राह 
नचेति । अपयैवसखानम--विशेषणशक्तेविशेप्यपरयन्ठता । भत्यथोपतस््येति प्रसङ्गादुक्तम्‌ । शाखा- 
न्तराजुसारेणेति । प्रक्ृताभिप्रायम्‌ । (तद्र दन्तद्य व्याकृतमासी' दित्येतच्छाखान्तरम्‌ , तत्समानाश 
त्वायेहापि विशिष्टपरत्वमिस्यथः । स्वरूपवाचिना विरोषक्छोडी कारे लक्षणा स्यादित्यत्राह नल चात्र 
ति । न्यायानुसारिणी लक्षणा न दोषायेत्यथे! । दोषत्वमङ्गीकृत्याह्‌ तथापीति । कि प्रपञ्चस्य 
मिश्यात्वेन तत्राधिष्ठानतयानुगता सत्ता सच्छब्दाथे दस्युच्यते कि वां सत्यभूत एव प्रपञ्चे व्याप 
क भूतं ब्रह्य व सवौलुगता सत्ता सेव सच्छब्दाथं इति ? श्राय आह प्रप॑चेति , सतव्यभूतप्रपंचा- 
्मकसत्तायास्तदुपादानत्वं हि न प्रपंचमिभ्यात्वापादकम्‌ , अतस्तदिह निर।क्रियत इत्यचः | न 
तस्य प्रपचमिथ्यात्वसाधकत्वाभावमाचम्‌ , प्रव्युतास्मिन्‌ पन्ते खारणवाग्येन कायेक1ररणोदस्थयोः 
सत्त्वं व्यवस्थाप्यत इत्याह तत्रापिद्टीति । तमिन्‌ पक्ष इत्यथैः । प्रतीयमानस्सित्ति प्र क्ष1दिनेति 
शेषः । “इदं सदैवे' व्येकः सच्छब्दः, कथमसतः सजायेत "ततो रे सज्नायतः इत्यपरः | सिद्धान्त 
इवेत्यपिशब्दस्य भावः । 
यद्वा तत्पक्ष इति । तन्तव सन्छब्दाथेः सेव च ब्रह्मो त्ययमर्थः सकलश्रति 
सरतिन्यायविसृद्र इत्यथः । ब्रह्मस्वरूपं सन्छब्दाथे इत्यस्य पचचेङ्गः करतत्वात्ततो विशेषद्योत्तनाथेः तु 
शब्दः । कथं भ्रस्यादि विरोध इत्यत्राह ्रपंचेति । सौव व्रह्म सच्छब्दार्थश्च इत्येठन्निरासस्याप्र- 
कृतत्वान्न तस्प्रपंचयत इत्यथः । सच्छुब्द्स्याच्र सत्तापरत्वस्य निराकार्यस्वेऽपि सन्ताथं कत्व माच्नस्या- 
निरा कायेत्वादिति भावः । यप्रक्रुतत्वं छत इत्यत्राह प्रपंचेति । मिश्यात्वभ्रसञ्जकस्य कस्यापि तेना 
लाभादिष्यथैः । नन्व सत्तादारम्यप्रतिपादनादुपाद्‌ानत्वपयंवस)।नात्तदेव भिध्यात्वप्रस्ञ्जकमि.य- 
त्राह तच्रापिष्टीति । ब्रह्मस्वरूपं इतति पन्ते वणितरीत्या अनन्तर बाक्यपयौलोचनादि वञ्ञेन काय 
क[रणावश्थयोः सर छब्दस्य सत्तायोगिपरत्वान्न सन्ता) द्‌ार्म्यभिह रतिपाद्यम्‌ › एकच प्रत्यक्षिप्रमि- 
तसत्तायोगस्य श्रत्यापि प्रतिपादनात्‌ सत्यत्वमेव प्रतिष्ठितं भवति, न तु मिथ्यात्वप्रसङ्क इत्यर्थः । 
गह्य: सत्तारूपत्वे तन्निराश्रयस्वादिश्च तिस्सृति विरोधः, नीरूपस्य चक्षरादिन) सन्‌ घट इत्यदि केण 
मह णाक्लस्भवान्नयायविरोधः , सत्ताधत्वे तु व्याकरणविरोधः , सच्छब्दप्रवृत्तिनिमित्तानुशिष्टत- 








` ऋक ~ काकाः 
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ल्‌प्रस्ययान्तसवेन सत्‌सत्त शब्दयोर्भिन्नाथत्वात्‌ घटादि शब्द वत्‌ प्रबृ्तिनिमित्तविशिष्टवाचकस्वस्याव- 
श्यकतया प्रहत्तिनिमित्तमात्रवाधकत्वमाच्रमयुक्तप , यथाऽवेष्टधिकछरणे राजशब्द्‌ाथेसिद्ध्युपजौव- 
नेन राञ्यशब्द्ाथंसिद्धं नं राञ्ययोगो राजशब्दाथ इ्युक्तप ; तथा सच्छब्दाथेसिद्ध्युपजी वनेन सत्ता 
शञ्दाथेसिद्ध स्तदधिकरणन्यायविरोधश्चेव्यथः । ॥ 

किश्चं यदिदं िश्ष्टस्योपादानतवं श्रौतं कल्पितं वेति-ततर भधन्तमपि एच्लामः 
भवरिधाविशिष्टस्योपौद्‌ानत्वं श्रौतं कलितं वेति । न प्रथमः , सद्तरहमादिशब्देरविधासौर 
 भस्थाप्यनाघ्रारधात्‌ । नाप्युत्तरः , कस्पकामायादेरदिशेषात । तत्छद्धादेऽपि प्रत्यक्ताहिस- 
मस्तप्रमाणपरत्यनीकदुच॑टा (दुषेटिता ) भिमतार्थवप्तरपि रूहृदय (सदय ) संवादिसमी- 
च नप्रक्रियाकलपनस्यो पपन्नत्वात्‌ । भृद्वटा दिद््ान्तेन स्रूपोपादानलग्रहिपादनप्रसद्गम्‌ त॒ 
यदि भास्करादयः वृशुयुः, तदा ते प्रथमप्रतीतनिश्कषार - स चिक1२) तादिम1४्याघात 
(दि) रक्तणकाद्यतव्याघातक्तातेशतविशरास्णि भवन्मते न नन्देयुः । नन्ददि्ठारि शिष्टम्‌ 
बहयास्माके जगदुपादानम्‌ , मऽ्तां त॒ घतत प्रक़तिपूरपरिशिष्टक्षिति व्यर्बाह्तदिकारश्रय- 
सागिशषदावयोः को शेष इति ॥ भ्रहो महदिदमवधानम्‌ ; येत्‌ प्रसयक्ञादिग्रसाशगश 
दटावधारितचिद चिदात्छकम्रपववाधाबाधाम्यासावोविङेषः प्रदिः इति ! नन्देदमपि 
व्यव्टितां गदानप्रतिपादनप्रयादुत्ट्ज्य १ त्यत वृथाप्रहाटरूपे रवाररिके स्वरूपौपादा- 
मपतते स्थीयतामिति चेत्‌-मैवम्‌ , सवेतादारम्ये समरतविकारारधाभयल्ारश्यः ३ _ 
(भागि) निविकरारनिरवद्त्दश्रुतिविरोधस्ये दुष्परिहरत्वात्‌ । स्वारस्यापे मरौ चिकारलिल- 
कृरषम्‌ । तथाहि-तत्र भारकरमतं [श्रधिकृत्य {| तादत्‌ षन्तामः- ब्रह्मस्दशूपसेष परिण्‌- 
मतोत्यत्र (१) किर्ोश्वरो ब्रहमशब्दव। च्यः, (२) उत तदंशशृतः छसे) ऽ| चदु पाः , (३) 
उत सदयः ; (४) उत तदुभया दुइत्तसदुदरव्यमात्रेम , (५) यद्वा ब्रहमधर्ममृतः [त]शक्त 
विशेष एवेति । व्य तिरिकादपक्तस्तु अत्यन्ददुरस्थतथा नोपक्षिपयते । ततर तान्न प्रथमः 
श्वरांशस्य विकारानर्युरगमात्‌ । न द्वितीयः, मह्लोपादानल्वहाणम्ङ्गात । न तृतीयः 
सजदायस्य सखद मभ्यं भिनत्वे सति न ब्रहमोपादानलरिद्धिः, श्रभिन्त पतदयोकतदू- 
पणस्य पुनरन्मज्जनम्‌ [भिति {| । चतुयेऽपि पत्ते सन्मात्रस्य सर्वत दानै चैतन, चेतना 
त्मकविश्प्रपन्वस्यद्‌) षाधारत्वेन तदात्सकप्य वह्णो निदूपित्वशरतिप्रिरोधः । पस्तु पक्त 
परिशिष्यते । तत्रापि शक्तेः ब्रक्षाव्यत्तिरके पुनः स शष भृतिरिरोधः । व्यि बोः 
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| | पादानल्वभङ्गप्रसङ्कः | व्यतिरेकाव्यतिरेकपत्तरतु दुःस्थत्वादेव दरूरपरिहरणीयः । स्दाभावि- 
ग कमेदामेद्वादश्च (\ सर्बलोकषिरुदधत्वात्‌, दु्िंचारमूल एव । तेन प्तहुयप्रतिन्ञेपे -अषाषादः 
परिशिष्यते । सोऽपि स्वतः प्रतिन्ञेप्य शव, प्रस्फुटदोषसङ्रविघटितत्वात्‌ । | 
शो, अवस्थान्तरयोगिखमुपादानल्वश्ुः ते / भृरिषिण्डवटद्ान्तस्तत्रेव द॒ प्यते ॥ 
सपभूृरन्ध-मालादिरूपावस्थान्तरादयः । रऽतौ न विधते तस्मान्मोपाद्‌ान््वाप्प्यते ॥ 
इत्थमध्यस्तविश्वस्य बरहोपादानभाषणम्‌ । लोकवेद विरुद्धस्यात्‌ स्दयेमेव नि[रि]र्थ्य्ते ॥ 
ग्रतः उपादानल्वानुपपत्तिरदतवादिन एवेति ॥ 





॥ इति शतदृषर्यां बह्मोपादनाल्वान्यथाचुपत्तिङ्गवाद्‌ः त्रिपञ्चाशः ॥५३॥ 
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प्रसाद-क्रिच् यहु जो कहा गयादहै कि सिद्धान्ती विरिष्ट की उपादानतता श्रुति के अधार पर 
मानते ह, अथवा कल्पना के आधार पर । उसके. विषयमे मेँ आपसे भी पूता हु करि जाप अविद्या 
विशिष्ट की उपादानता श्रुति के माधार पर मानते हैँ अथवा कल्पना के आधार पर? श्चति के आधार 
वर इ्श्िए नहीं कह सकते दँ कि कारण श्रूतियां के सत्‌ ब्रह्म आदि शब्दोंमे अविद्या की गन्ध त्तक नहीं 
है । कल्पना के आधार पर इसल्एि नहीं कह सक्ते हैँ कि हमरे मत के ही समान आपके मतमे कल्पना 
का कोई आधार नहीं हैँ । यदि कटं कि निविकार श्रुति कौ अन्यथानुपपत्ति ही इस कल्पन। की कल्पिक 
है, तो भी प्रत्यक्षादि सभी प्रमाणो कै विरोधी अविद्या को स्वौकारने पर अभिमत सृष्टि मादि कां 
समन्वय असम्भव हो जाता है ; उसको कल्पना से भो सहृदयं से एक वाक्यता रखने वाली समीचीन 
प्रक्रिया सिद्ध होती है । आपके अभिमत मृदघटादि दृष्टान्त क हारा स्वरूपोपादनत्व का पएतिपादन्न्‌ यहि 
भास्कर आदि सुनेगे तो वे आपके विचारों से आनन्द का अनुभव करेगे , क्योकि ब्रह्म के स्वरूप को 
उदान मानने पर आपको स्वप्रथम जौ ब्रह्म के निकारत्व एवं स्विकारत्व तथा निरवद्यत्व एवं 
सादचह्व कौ लेकर जो विरोध प्रतीत हुजा उपसे बचने के लिए भावने विवतंवाद स्वौकारा; वह्‌ विवतंब।हं 
जी अनेक ३०।घातोंसे व्याप्त होनेके कारण विशरणशील है । यदि कटं कि हमारे मतत मे अविद्यां 
विशिष्ट ब्रह्म जगत्‌ का उपादान कारण हँ अर सिद्धान्ती तो सूक्ष्म प्रकृति तथा पुरुष विहिष्ट ब्रह्य कौ 
जगत्‌ का उपादान मानते हँ, इस तरह हम ओर आष दोनों समान र्पसे ब्रह्म को व्यवहित विकारी ` 
। अ मानते है; हम दोनों को मान्यता मे क्या अन्तर है? तब तो आप बहुत अधिक सावधान है, हमं छै 
अर आप मे यही अन्तर है कि बरत्यक्षादि प्रमाण समूह्‌ से जिसका दृढ निश्चय होता है, उस चेतनाचेत्त- 
नास्क प्रपच्च को हम अबाधित मानते हँ भौर भाप बाधित । यदि करं कि सिद्धान्तः को चाहिए किदे 
, व्वबहितोपादान प्रतिपादन को प्रथा की द्यागकर प्रपन्च सत्यत्व कै व्यथं आग्रह के अनुक्रुल स्वाभाविक्षे 
स्वरूपौपादान पक्ष को अषनाए' । तो भाप टसा भो नीं कहं सकते है, क्योकि सबों से मभेद स्वीकारे 


। 
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बरहमोपादानलान्यथानुपपत्तिमंगवाद्‌ः ( १५७ ) | 
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पर ब्रह्म समी विकारो एवं दोषों का आश्र अवश्य होगा । फलतः आपके मत में निविकारर्व एवं निर 
वद्यत्व श्रति का विरोध अवश्य होगा । 





किच्च स्वरूपीपादानत्व पक्ष की स्वरसता भी मृगमरीचिका के ही समान है । सर्वप्रथम हम 
भास्कर मत के विषय मे पृछते हैँकि ब्रह्य के स्वख्प का परिर्णामि होता है, भःपकी इस मान्यता के 
विषय में प्रष्टव्य है कि (१) क्या ईश्वर ही ब्रह्य है (२) या उसका अशभूत सूक्ष्म अचित्‌ उपाधि 
(३) या उन दोनों का समूदाय (४) या उन दोनो में अनुवतित होने बाला सद्‌ द्रव्यमात्र (५) या ब्रह्म 
का धर्म भूत शक्ति विशेष हौ । अत्यन्त दुरस्थ हौने के कारण व्पतिरेकादिपक्ष का यहाँ खण्डन नही किया 


--- ~ = ----ककग््द 


जा रहा है । प्रथम पक्ष इसि नहीं माना जा सक्ता है कि आप ईश्वरांश यें विकार नहीं स्ीकारते 
। है । अचित रूपी उपाधि को ब्रह्म शब्द वाच्य मानने पर ब्रह्योपादानत्व के प्रहाण का प्रसद्ध होगा । 
| लीप्तरा पक्ष इसच्एि नीं माना जा सक्ता है कि समुदाय को दोनों समुदायियोंसे भिन्न मानने पर ब्रह्मो 
पादानत्व की सिद्धि नहीं होगी, अभिन्न मानने पर प्रथम एवं द्वितीय दोनों पक्षो कँ दोष इस पक्ष से 
। आरेभे । चौथे पक्ष मे भी सन्मात्र का सवो से मभेद होने पर चेतनाचेतनात्मक सम्पूणं भ्रपच्च के दोषका 
अश्रथ होने के कारण जगद्सिन्न ब्रह्म का निर्दोषत्व श्रृति से विरोध होगा । पाश्चवें पक्ष के विषयमे 





कहना है कि शक्ति को ब्रह्मसे भिन्न मानने पर पुनः वही श्रुति विरोध नामक दोष होगा । भिच्च मानने 
पर ब्रह्मोपादानकत्व के भक्खु का भसं होगा । भेदाभेद पक्ष तो अत्यन्त अव्यवस्थित होने कै कारण 





विल्वुटत्याञ्य है । 

यादव प्रकाञाचार्यं कास्वाभादिक भेदाभेदवाद सदंखोक विरुद्ध होने के कारण दुविचार मूक 
बाह तरह भास्कर मतं तथा याद सत का दिए जाने के पश्चात्‌ अब केवल मिथ्या 
वादी मत ही बच जाता है | वह भी स्पष्ट दोष साद्कुयंयुक्त होने के कारण स्वयमेव खण्डनाहुं है। जो 
अवस्थाओं का आश्र हौता है उसे उपादान कहते हं । उदाहरणाथं घट शरावादि अनेकं अबस्थाओं का 
आश्रयभूत मृतपिण्ड घट का उप।दान है । अन्धरे मे प्रतीत होने वाले सपे, भूदलान तथा माला आदि 
ञ्ज को अवस्थाएः नहीं होती है अतएव रञ्ज्‌ सर्पादि का उपादान नही है । इसी तग्ह अद्रौ विद्वानों 
का यह कहना गत्त है कि ब्रह्म मे विष्व अध्यस्त हे, अतएव ब्रह्म जगत्‌ का उपादान कारण है। उनकी 
यह उक्ति लोक एवं वेद विरूढ ह । लोक मे अध्यस्त वस्तुओं का उपादान कारण अधिष्ठान को नहीं 
| माना जाता है । वेद मेँ कही भौ ब्रह्मम ट्व को अध्यस्त नहीं बतलाया गया है । इस तरह अद्रंती 
विद्वानों के ही मत मेँ उपादानत्वानुपपत्ति होतो है, हमारे मतमे नहीं । 
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| इस तरह शतदुषणी के ब्रह्मोपादानत्वान्यथानुपपत्ति भद्ध न मक तिरपनवें वाद का प्रसाद 


समाप्त हुआ ॥ 


} नहे ४3 + 











कल्पव1मावादेरिति । शोदिशब्देन दिशेष्णकल्पलग्य 'प्वरेषेः प्यर्धारणविस्हत्य | 

गृह्यते । 
नलु निविकार्रव्यन्यथानुपपत्तिरेव कल्पिकेर्यत्राह तत्सद्धाव इति। समश्तेति । धवि | 
| 

| 


| भ 





( १९५८) १ 8 तदू षयान्‌ 


याविशेषणकल्पने तत्का्येस्य मिथ्यात्वं स्यात्त ; तच्च सर्वप्रमाण विदद्रमित्यथः । ---4 

तेति । सह्टदयसंबादिति वद्यमाणवैलक्चण्यं विवद्चितम्‌ । प्रथमेति । ब्रह्मस्वरूपस्य उपाद्‌ानत्वे 

निविकारत्वसविकारत्वयोः सावयत्वनिरवद्यस्वयोश्चयो व्याघातः प्रथमं प्रतीतः तस्माद्रक्षणाय 

विवतंवादरूवयांगोकृतः ; ख च व्याघावशतदिशीणः; ततश्च तद्शनात्तावद्व्याधातरहहिति स्वाभि 

सतस्वरूपपरिशामजदेः भास्करादयः प्रीतिमन्तो भबेयुरिव्यथेः। विशरार्विशःरणशीलः । यद्यपि 

शश बन्योरारू' गिति वाच्छीलिकोऽयं कत्र प्रत्ययः ; ततश्च विदारयितेत्यथेः स्यात , तथापि कम 
कतेत्वस्य बिदक्षितत्वान , भिदुरं काष्ठमिति "विदिभिदिच्छिदेः छर' जिति कतरि{वह्ितदुःरच्प- 
व्ययान्तभिदुरशन्द वत केशि प्रयोगः । प्रद्‌ शित इति । ““वयन्तु वाक्यान्तरेण 

उत्यादि नेव्यश्ेः । पंचमस्विति । शक्तैरन्तरङ्कत्वात तत्परिशेष इति भावः । तच्रापि न ब्रह्योपा- 
द्ानत्वश्रतैः स्वारस्यमित्यभिप्रायेणोपपाद्यति तत्रापीति । दुस्थत्वादिति । ब्रहस्वखूपाव्यतिरिक्त)याः 
शक्तेन्येतिरैक उपाधित इति वाच्यम्‌ , तस्यावि तथेव्यनवस्थेव्यथेः । शक्तिश क्तिसदोव्यं तिरेका- 
ल्यतिरेकौ म्वाभाक्िकावित्याचाह स्वाभाविकेति । भास्करमतप्रतिन्ेपप्रकारेणेव याददमतस्य प्रति 
क्चिप्रतामभिपरेनयादह येनेति । मरृषावाद;ः-चिवतेतया ब्रह्मोपादानकत्वबादः । स्वत इति । स्वेनेव 
प्रतिक्प्त॒योग्यः , स्वव्यादहत इत्यथः । तदेवोपपादयति । अ वस्थान्तरेति । लोकसिद्रतासुक्त्वा श्रुति 
सिद्रतामादह भरत्पिण्डेति । बद्यणोऽधिषछठानत्वाद्विकारान्बयः स्यादिव्याशङ्धचादह स्पति | इत्थमि- 
व्यादि । अवस्थानाश्रणम्योपादानत्वश्य लोकवेदविसद्भस्वाद्धिश्वस्याध्यस्ततोत्तित्र हण उपाद्‌ानत्वो- 
क्तिश्च परस्परव्याहते इत्यथैः । 








पएतेर्व निरस्तम 1 यदह नवीनः-अवस्थान्दरयोगित्वं नौपाद्‌नत्वम्‌ , तद्भिविकार- 
वत्कारणत्वं परिणासित्वं वा ? नाद्यः , यर्किच्िः्समवायित्वस्य निमित्तसाधाररत्वात , दद्धिक्ा 
रसमवावि्वस्पःप्येकश्ष्दायवादे तच्च सत्वात्‌ › तन्नानात्वेऽपि श्रनिव्यमृदुघट)देनित्यरूम्न्धा- 
सस्भवः , सम्बन्धस्य सम्बन्ध्याश्रयसवनियमात्‌ ; अनित्यत्वे च भावकायेस्य सोपाद्ानत्वनियमःत्‌ 
तदुपादाने तत्समवायसच्वे अनवस्था ; असत्त्वे उपादानलक्षणाग्याप्निः . नापि द्वितीयः , तद्वि 
ताल्त्विकरूपान्तरामेदः, ठच्च न अभेदे , खूपान्तरत्वल्याघातात्‌ , तस्मात्परमते नोपाद्‌ानलक्चणम 
निबहति, चअस्मन्रवे तु यद्भिन्नप्‌ कायबयुत्पययते तत्कारणमुपादानम्‌ , अभेदश्च सद्घट इति । 
सामानाधिकरण्यानुभवसिद्रः, अथं चट इत्यत्र स्वप्रकार)भूतधमंद्यविशष्टाभदे1दिषरत्वस्य वटु 
त्वात्‌ , स चाभेदः प्रकृते तादात्म्यम्‌ भिन्नत्वे सत्यभिन्नसत्ताकत्वम्‌ › अस्ति हि द्‌वटयोरेतन्ता 
दाद्म्यप , भेदाभावे कार्यं कारणामावायोगात्‌ , उपाद्ानोप1देययो; रुत्तामेदे।भ]व1द, द२्९८- 
ोस्तु नैवम्‌ , मेदे भासमानेऽपि दण्डाधिष्ठानात्तदुपहि तात्ततसतवात्‌ घटसत्ताया अन्यत्वात्‌ ; 
अन्यत्वं च दण्डाद्यभावेऽपि सन्‌ चट इति अनुभवति दण्डो घट इत्यननुभवाच सिद्धम , नीलो 
घट इद्यादौ गुणगुख्याद्ययुतसिद्धखामानाधिकरस्यानुभ वस्थले सवत्र इदमे घ ताद्‌1रम्यम विषयः 9 
नन्बेवमेकघटातरिशूपरखादीनां धटस्षतेकंव सेति हपरसादेरन्योन्यं साम।नाधिङ्रस्यानुभवः 
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ब्रह्मोपादानखान्यथानुपप ततिभंगवाद्‌ः ( १५६ ) 
॥ खा, ख), ख, >, -द> खो -खो> ख, सको -य ॐ)" > ख, मो -खो> खो रो» स» > को» सो र, सो ख > > रो खो `> `> ख > > ख रो 


स्यादित्ति चेन्न, रूपाद्यवच्छिन्नतयाः घटसत्ताया रसादि सत्तात्मत्वाभ।वात्‌ , नज खद्घटयोभेदे' क्थ 
सेक सत्ताकटवम , दण्डघट्योरदशेनादिति चेत्‌ ? दश्डघटभेद्वत्‌ खद घटभेदस्य सत्ता वच्छदक- 
त्वाभावात्‌ + रूपरसयोरप्यन्योऽन्यं मेदः सत्तावच्छदकः नत्वाश्रयाद्सेदः, अथवा कश्चिद्‌निवेच- 
नोयो धर्सस्ताद्ाद्म्यम , अतो यद्भिन्न कायेयुत्पयते तत्कछारणसुपाद्नम्‌ ; एवच जगद्विवतोधि 
घ्रानं ब्रह्याप्युपादानप ; चिवतस्याधिष्ठानासिन्नत्वात्‌ , त्रह्यणः कारणत्वाञ्च, अभेद्श्च सन्‌ घट इति 
प्रतीतिसिद्धः सद्र पाधिष्ठानताद्ारम्यविषयस्वात्‌ › न हि सदिति घटस्वरूपमेव प्रतीउते ; तस्य 
पटादावनन्चगतन्वात्‌ › नापि सत्ताजाति दे।शाष्टचम , अतिरिक्तसत्ताच्छल्पने गौरवात्‌ ; प्रतीतेरधि- ^ 
घ्रानतया सत्ताद्र्म्यविषयत्वेनाप्युपपत्तः सामान्यादौ सदृवुध्ययोगाच्च, न च वाधायौग्यत्वं सत्त्वं 
द चन्याश्चदगलमिति वाच्यम्‌ 3 तस्था लाववाुगहौ ताल्चुभवेन “न ह्यसति द सिद्धिः 
आद्मैव सिद्धो दवितीयः" इत्यादिशरुरय। ३. सिद्धत्वात्‌ ; अन्यथासिद्धातुभवेन भ्रस्यथौ- 
-यथाकरणायोगात्‌ ' नापि. भाण मा भमर वाधायोग्यत्वपयेवसा- 
त्‌ ; यथाथुभवस्य तत्तव मिथ्वरारजवादिसावारप्यात्‌ 2 तसास्हावाधिन कारण = 
मदश्चाधिष्ठानतयेति ्रह्वि वतभूतं जगद्ति । 


यनमावः- समवायानङ्गी चाराद्ाश्रायभावाङ्गोकाराच्च अवस्थान्तर यो गित्वमुपादानत्व- 
देव परिणामित्दमपौोति., तदपि सुस्थम्‌ , रूपान्तरवदमेद्‌ा वा, परि- 





नम्‌ ; य 


सियत्र न कश्चिदोषः प = । ऊ क 
वभ सपान्वरं च कार्यावस्थातात्तविरूपान्हराभेदः परणामित्दमत्यसुज्गतम्‌ , रूपान्ठरस्य 
" ' (नन ; । स्वसमनसत्ताकत्व विवक्षायां यद्भिन्न` इत्यन्न वद्यमाणो दोषोध्लुस- 
{ दोषः उपादानस्येव सद्वा रकोरपत्तः सद्रारककायतायान्च सत्त्वात्‌ | स्वत्पन्तेस्वेतदयु- 

ह न कारणयोमंदाङ्ग) कारात्‌ । 1 (४: 

तथ्‌ , का (्नननतवे सत्यभिन्नसत्ताकर्वलक्षणोऽम दा<स्तीर््तम्‌ , सतव्यरक्तम्‌ , दुरक्तन्तु तत्‌ 
ह, सामानाथिकरस्यालुभवसिदधतवाभाचात्‌ , चयम्‌ घटः: अयम्‌ कम्बुर्खवः इति 
लुभवा्वावषयस्ण बस्समान 1१५९१ ६५३।३य्‌६बत्‌ स्व येव मे द्र्येतत्सामा 
वालभवसिदधसेऽयम घट इत्यत्र न वलुप्तत्वा- 
त , अयम्‌ वटः, जय वरय १) सोऽयं देवदत्तः तेन्तवस[सि, सत्यं ज्ञःनामि- 
सस्यमिन्नसत्ताकत्वासम्भवात्‌ । । कञ्च भिन्नरवे सस्यभिन्नसत्ताकत्वं यदि सामा 
दिषयः तदा मृद्‌ घटो भिन्नो भु भस ाक चेति प्रयोग: स्यात्‌ , संसगंमयौ- 
स न प्रयोगस्तदा मृद्घटावमिन्नाति प्रयोगो न स्यात्‌ , किच ताद्हरम्यम्‌ 
$ प ' ददं कथं भेद्‌ाभिन्नसत्ताकत्वघटित- 
जु लदशः । किंञ्च संघौभवन्ति ब्राह्मणा इयतैव पीयन्ति संपयकतेरि च्वि 


तस्य घ्रदुवट ₹ 
सामानाधिकरय्च 
लाधिक्ररर 
दिति देद्वभिधान्‌ 
त्यादिषु भिन्नस्वे 


नाधिकरस्यप्रत। त 
चल तथा 6 
तच्सवशूपकरवं च तत्स्वरूपा) भन्नरवम्‌ 











( १६० ) शतदूषशयोम्‌ 


अ” ख. रख, शो” ए, शो, खो, दो, खो, @, ए, प, शो, रो» रो, रो, रो> शो रको र रो खो» ख ॐ, ठ, खो, रो, र, र खो» भे स, ए, स; ख ॥ 
४५ ५ । 
स्यात्‌ , जायमानात्‌ पटराद्धिन्नतया सम्पद्यकत त्वासम्भवात्‌ । द्छायेकारणयोसंदे अवयविमंगेव- 


योक्तो गुरत्वाधिक्यप्रसङ्खोऽबजेन)यः । 

अपि च असत उर्पत्त्यसम्भवात्‌ घटस्य सृद्समरूपेणावस्थानं कायस्य सवयोच्यते, तच्रा- 
जातस्य सृच्मरूपस्य जातस्य घटस्य चाभेद: कथमुपपद्यते १ नचाच्रापि भेद एव, असत उत्पत्ति 
प्रसङ्गात्‌ , सूदमरूपकल्पनाकेयथ्योच्च । तथा च विण्डरूपेण प्रगवस्थानम्‌ पश्चात्‌ चटश्पेणौतप त्ति 
रित्येव वक्तुमुचितम्‌ | 

किंञ्च । मृपिण्डो घट आसीदिति प्रती तिनंस्यात्‌ । “पुन राव्त्तः स्वणे पिण्डः खदि- 
राङ्गारसवणं छुण्डले भवत” इति च भाष्यम्‌ । पिर्डरूपकायं घटरूपक्ायीद्धिन्नरेव हि सतम । 
न च तत्र तादार्म्यसम्भवः, तच्राभिन्नसत्ताकत्वासिद्धः, सा च पिण्डामावेऽपि घट इत्यनुभवात्‌ 
वटाभावेऽपि पिण्ड इत्यनुभवाच्च भिन्नेव सिद्धा । किचि द्रव्यं घट इत्यत्र द्रव्याभिन्नसन्ताकत्वम्‌ 
रूपी घट इत्यत्र रूप्यभिन्नसत्ताच्छत्वं च विषय इति स्यात्‌ , ततश्च घटे द्रव्यत्वरुपे न स्याताम्‌) 
क्िच--यवमयश्चश्मवती' स्यादौ विकाराथेप्रव्ययानुपपत्तिः, यवस्य चवंपेक्षया भिन्नसत्ताकत्वात्‌ 
अवघातादिना यवनाश्नेऽपि चहप्रतीतेः। एकविज्ञानेन सवेविज्ञानप्रतिज्ञाया एकस्य कारणस्य 
स्वरूपे ज्ञाते काय्य सर्वेस्य स्वरुप ज्ञातं स्वरुप स्यंकत्वात्‌ , स्वर्पं चाधिष्ठान सन्तति द्य्थस्तव - 
योच्यते, तथा च ““मृत्पिर्डेन सवं श्रण्मथं विज्ञातंस्या” दित्यसङ्गतम्‌ , पिरुडघटयोरभिन्न सत्ता- 
कत्वाभावात्‌ । एवं “सदेव सोम्येदमश्र यसी? दित्यनुपपन्नम , एकया हि सत्तया उभयोस्तुल्य 
सम्बन्धो वाच्यः, अस्य हि स्वस्य ब्रह्मण्यध्यस्तत्वं सम्बन्धः, ब्रह्य तु नाध्यस्तम्‌ , अते ्वहस्यां 
प्रजायेय" (सच्च व्यच्चाभवः दित्यादि बहसामञ्ञस्यम । सदेवेति सच्छब्देन प्रकृतिविवक्षायामपसि- 
द्वान्तः; ईक्चषणश्रतीक्षत्यधिकरणव्याघात्तः , च्द्वितीयान्वयानुपपत्तिश्च । 

यत्त. सन्‌ चट इत्यदौ सद्र. पाधिष्ठानसदुभेद्‌ाभाव एव विषय इति | तन्न, मृद्घट 
इत्या दावभिन्नसत्ताकस्येव विषयत्वौक्ठेरननुगमात्‌ । न च सवत्र तप्प्रतियोगिकसदयेद्‌)भाव एवं 
तादात्म्यं विवय इति वाच्यम , सदुमेद इति भेद्र्य पारमा{थिकल्वविवक्षायां दण्डवटयोरपि 
ताद्‌ास्म्यप्रसङ्गः , व्यावहारिकत्वविवक्षायां मृदुघटयोरपि भेदस्य व्यावद्‌ःरिवत्वेन ८अ}पि ताद्‌ 
त्म्याभावध्रसङ्गात्‌ । सदमे दाभावशब्देन सत्तावन्छेदकमेदाभावविवक्षायां मेदत्वाविरेषेण सर्व 
स्यापि भेदस्य सत्ताचच्छ्धदकत्वात ग्रदुघटयोस्तादात्म्यं न स्यात्‌ ; 

किच-किमिदमभिन्नसत्ताकत्वम ! उभयोरेकसद्ध्यस्तत्वस्चेत्‌ , घट पटयोरपि तादा 
स्म्य्रसङ्गः ; प्रपंचत्रह्मणौः तद्भावध्रसङ्गश्च | घटेनाकाशवन्‌ एकेन सिन्ते सदसे इतर स्याध्यास- 
एवेदुभयाधिष्ठाने आौपाधिकमेदस्याप्यभाव इति पयेवक्तितम्‌ । ततश्च रुपस्पशयोरताद्ारम्यप्रस ङ्गः, 
घटसत्ताया एव॒ दपस्पशौधिष्ठानत्वात्‌ , एकरञ्वारोपितयोः सपैभूदलनयोस्ताद्‌1रम्यः र्‌ ज्गश्च । 
अन्यतराधिष्ठानतावच्छिन्नाधिकर्णसताकत्वमिततराधिषछठानतायाश्चेत्‌ , अवच्छेद कत्वस्यान तिरि कतर 
त्तित्वरुपत्वे रुपश्पशयोस्तादातम्यप्रसङ्क एव । अवच्छद कत्वं सम्बन्धविशेषश्चेरिकिमेतावदुदूरधा- 











ब्रहमोपाद्ानत्वान्यथानुएप्तिभंगतिदः ( १६१ ) 


~= न्क 
ज 


वनेन ! सम्बन्धविशेषः ताद्ारम्यसित्ति सुवचत्वात्‌ । क्च इदं सामानाधिकररयःनि वन्य नमिति 
चः ट्प £ इदं रञजतसित्यत्रेति चेत्‌ , इदानीं प्रपंचमिथ्यार्वस्य विप्रतिपन्नतया तत्र सात्तधि- 
छघ्नकूरवासिद्र : । सामानाधिकरस्यप्रतीत्यन्यथानुपपन््या कल्पने अयं घंट इः्यत्रेवाभेर्‌ एवं 
कल्प्येत) तस्येवोपपाद्‌ कंरवात्‌ , अन्यत्रोपपाद्‌ कत्वेनाकलृप्तस्यापि कल्पने इदमेव कुतः कल्प्यते १ 
संभ्रत्निपलमयुत सिद्वस्वमेव तादात्म्यमिति इतो न कल्प्यते ¶ तस्सम्बन्धिन्वाभेदप्रवेशादिति चेत्‌ 
स]क्षार्स्वल्पे मेद्प्रवेशान्नेद्महेम । चअभिन्नसत्ताकस्वसेव ` तादास्म्धं,चेत्‌ , इतोऽप्यन्य् कलु 
स्वृष्पाभेदभेदावि शेषात्‌ कल्ुप्रवान्‌ चटरूलशसामानाधि कर स्यप्रस्ध।च्ायुतसिद्ध रेव ता दास्म्यरपत्वं 
कल्पयितुदुचित्तम्‌ । दअकल्पनमेव, वा । कथं तहि खद्‌वटः नीलो षट इवि, सामाना{धिकरस्यम्‌ ? 
अयम्‌ घट इत्यत्र कथम्‌ सामानाधिकरण्यम्‌ ! अथेदादिति चेत्‌. + कथमिह ठन्न स्यात्‌ १ बाधां 
दिति चेत्‌, कथं त अग्निमीणवक इति { उपचारादितिचेद्विहापिः"तथास्तु । नः 
नच्ु प्रतीतौ कथुपचारः { तस्य शब्दधमत्वादिति चेत्‌ , सामानाविकरस्यंमपि शाच्द्‌ 
धमं एवेति चछथम्रुपचार न तस्येपपादकः { अस्तु वा सामानांधिषरस्यप्रती हिधर्म्ऽपि , ताय- 
मरदगोच्ररव्वान्नाति रिच्यते; -तत्तश्नायेदस्येव धरतीतेः कथं भेदः ? युक्तितः इति चैत्‌ , तद्य सेदप्रती- 
बिश्रस इति किन्तदुपपोदनायं शशदिषाणकल्पनत्या ! श्ररिरपि, सुख्याधसंम्वे तत्वमसि दत्ल- 
न्तेयया चेदञ्या 1: 904 
नलु मृद्‌वट इति ताउत्‌ समानाधिकरणप्रयोगो दश्यते; अयं च प्रयोगोऽथविशेपश्रतीत्या 

विना नोपपद्यते, अतः ` प्रयोगांनसित्तज्ञानस्य दिषये निरूपिते गंदघट॑योँः कायैकारण्योरसेदास- 
म्भवात्‌ -, अभेद चिना सामानाधिकरस्यायोगात्‌ › घटकलशयोरिबापयौयत्वान्च भिन्स्वे सत्यभिन् 
संताकःवं विषय इति कल्प्यत इति चेन्न, अन्यत्र क्लुपासेद घभस्थेवं ` सामःनाधिकरस्यनितित 
स्वच्छल्पनौ चि त्यात्‌ ; खदु वटयोमें दाद्‌ पयोयत्वम्‌ । किच्च-तयोरभेद गोचरायाः प्रतीतरन्योविंषयत्व 
कल्पनादपि निविषयत्वकल्पनमेदवरम्‌ । किच कय कारणयोरमेदप्रतीर्तादेददुरप हदा, “य॑था 
सोभ्य" ति वाक्येनापि दृढीकृता , अरतोऽमे दस्य दुरपहबत्बात्‌ ` कायत्वसंनिवेचनीयत्वादुधपादयं , 
{क्रमनया अयेद्प्रत्यक्षापरह्वंसासानाधिकरस्यनि वौह्‌क्खपुष्पकंल्पनावेयाुत्या , अदस्थाया एवं 
कार्यत्वं द्रव्ये कायत्वव्यपदेश्च शओ्रौपचारिकः, कादाचत्कादस्थायःग एव दायत्वसिति दा कल्पय । 
एतेन प्रथक सत्ताशूल्यत्वं तादात्म्यमिति निरस्तम्‌ ; तस्याप्रथकसत्तादत्व एव पयवसानात्‌ ; सत्ता 
शून्यत्वस्य दण्डवटादिसाधारखस्वात्‌ › नरह्टख्यमावात प्रथक्‌ प द्वेयथ्यौद्‌ 1 सन्तावच्छेदकभेद- 
शून्यत्वं तादार्म्यभित्ययि न, अवनच्छद्‌कस्वं यदि तद्ध्यस्तत्वम , तदा सत्तादच्छदकेति व्यथेम्‌ । 
भेदाभावे छायत्वाल्ुपपत्तिशच स्वथ योक्ता भेदस्य सत्ताभेद्‌कलवाभावविदक्षायां भेदे बेषस्याभावा- 
द्विशेषशवोयण्यीत्‌ । भेदो हि सत्ताभेद्‌ कताप्रयोजकः, यथा दर्डघटयोः स्वयप्‌ं भिन्नत्वात सत्ता 
भिन्ना, खृदघटमेदस्तु शदुघटयोनं सत्तामेदकत प्रयोज कः, अतस्सत्तावन्छद कमे द शुल्यत्वम्‌ तादा- 
स्स्यभिति चेतः { भेद्र्वानिशेषे कथमिदं बेषम्यप्‌ , वेप रीर्यश्यापि सुप्रचस्बातं । 











५२२ ॑ शर्तदूषशयाम्‌ 
ख" ख उ" -ख" रो, -स" र" > खो ख, खो. “रो स, खो, "र, रो, र, र, र रो, र, रो» र, रो, र, खो रो रो ख, <" खे" <, >" लो, पवि खे 


ननु भिन्नाविमाविति दण्डघटयोः प्रत्यत्तेण भेदो ग्यते, सृद्घटयोस्तु नेवम्‌ , किन्त्व | 
चमीयते-इति व षम्यान्मृद्घटयो्ेदो न सत्ताषच्छेद्क इति चेन्न ,--परोक्षत्वापरोक्षत्व वैषम्य क 
स्यापि वेपरीत्यप्रयोजकत्वशङ्काया निवार काभावात्‌ । एतेन सत्तानवच्छद्‌ कमे द वत्त्वभित्यपि निर 
स्तम्‌ । किच अभिन्तसत्ताकत्वमित्यत्र सत्तया कः सम्बन्यो विवक्षितः  नतावत्तादारम्यस्ेव , 
आत्माश्रयात्‌ । नापि तत्सत्तातिरिक्तसत्ताशून्यत्वम्‌ सम्बन्धः । सवेस्यापि सत्तासम्बन्ध रादहित्येना- 
तिश्रसङ्गात्‌ । घटादे त्सत्तातिरिक्तवायवाद्यवल्दिन्नसत्ता संयोगित्वाद्‌द्रव्येष्वव्याप्ते । चस्य सम्ब- 
न्धत्वासम्भवाच्च । न दहि जलगतशेत्यातिरिक्तशंव्यराहित्याद्रह्ौ शैत्य विशिष्टप्रस्ययः । नापि संयोगः 
अद्रव्येष्वसम्भवात्‌ । न च सत्तासम्बन्धस्सत्ताप्रतियोगिक भेदाभावः, मिथ्यात्वेन प्रपच्छस्य सत्तया 
भिन्नत्वात्‌ । न च पारमाथिकभेदाभावः, पारमार्धिकमेदस्याप्रसिद्धः। नच ब्रह्मैव त1टशोभेदः 
प्रपंचेन सम्बन्धस्यानिरूपणात्‌ › निरधिकरणत्वाच्चातिप्रसङ्गतादवस्थ्यात्‌ । नाप्ययिष्ठानध्यस्यस) न. 
मावः सम्बन्धः, तस्य सन्‌ घट इति प्रतीतिविषयत्वासम्भवात्‌ । अध्यस्यमानत्वञ्च तदमेदेनो- 
त्पन्नत्वम्‌ तदभेदेन प्रतीयमानत्वम्‌ वा न सम्भवति; भमेद्ासम्भवात्‌ प्रतीति विषयत्वाभाव)च्। 
न च सत्तावच्छेद्‌कत्वम्‌ सम्बन्धः सम्बन्धमन्तरेणावच्छेद्‌ कत्वासम्भवात्‌ , तस्य प्रती तिचिषय- 
स्वासम्भवाच्च । अनिव चनं।यः करिचद्रमेस्तादात्म्यभित्यपि न , तस्यामेदा1दन्यत्वे सामनाधिक- 
रण्यनि मित्तत्वामावात्‌ । अनन्यत्वे तदव्य) [प्य| प्तत्वे च भेदे वियमाने तद्योगात्‌ , उभयोस्तु 
ल्यसत्ताकत्वात्‌ । 





नन्वभेदः प्रातिभासिकः; यौक्तिको भेदो व्यावहारिक इति चेन्न, "यथा सोम्येति * 
श्रतिविरोधात्‌ । न हि प्रातिभासिकामेदमाच्रण ततो भिन्नस्य तज्ज्ञानेन ज्ञातता सम्भवति । यश्च॒ 
्रह्माभेदः सन्‌ घट इति प्रतीतिसिद्ध इति , तन्न, घटादेरेव सन्वात्‌ , अन्यथा तस्याः घ्र ¶ते 

मर्व प्रसङ्गात्‌ । किन्ति सत्त्वम ? अस्तिनास्व्योः परस्परप्रतित्तेपकता तावत स्वलोकविदित \ 
नास्तीति चेष्ट नास्तीति इदानीं नास्तौत्यथिकरणसपेक्षमभावप्रतियोगित्वं प्रतीयते, यथा चा धच 
रणविशेषाप्रयोगः तन्नापि विवक्षित एव सः, प्रकरणादिना तन्निधीरणम्‌ , योऽपि समवायो 
न्ास्तीत्यादिभ्रयोगरसोऽपि सवंदेशसवंकालाभावप्रतियोगिष्दगेचरः, न च ताटृश)भावापसिद्धिः , 
छ(भावे एकत्वस्याविवक्षितत्वात्त्च तत्र प्रहिद्धा एवाभावा विदक्षिताः, संयोगादतिरिक्ते सिद्ध 
उक्तमभावप्रतियोगित्वमारोष्यते , अनारोपमूलकसमवायनि पेधस्तु संयोग दिर क्तः प्रति योग्यत्ति- 
रिक्त सम्बन्धो न भवतीत्याद्रूपः एवं चेह घटो नास्तीस्येतस्प्रतिच्तेपकतया इह धटो ऽस्तीत्यर्य 
एतद्देशीयाभावध्रतियो गित्वाभावो विषयः इदं वस्तुस्वसरूपमस्तीत्यादेः सवंकालदरयभ)वप्र{त्योगि 
रवध्रतिक्तेपार्मकत्वात्तादृशाभावप्रतियोगित्वाभावो विषय इति । यद्वा अस्तीति स्वार्धिकप्ररययवद्‌- 
नतिरिक्ताथेः , भतएव द्यात्मभरणवचनस्वयुच्यते , अ्मशब्दः स्वरूपवचनः; तिङन्तस्य साध्य 
रूपेण भ्रत्यायकस्वमयौदानुसारेण भरणशब्वप्रयोगश्च अनतिरिक्ताथत्वेऽपि कारकपद्‌ानां क्रियाप- 
देन विना बोधकत्वाभावात्‌ । कालान्वयाथेन्न इद॒ घटस्सन्नित्यत्न सन्निति प्रयोगस्तु इहह घट 











्रहमोषादानल्वान्यथानुपपत्तिभंगव।दः ( १६३ ) 





। छ, > “य. “त र द, `<» > <, स, < सः खो -ख, ख, ख, दः र, र» “< उ ख, ख, ख, र, द, > ख ख, खलो से, स, ख, श ॥ 


इत्ये तावन्माध्रोक्तौ उत्पत्तिवि नाशादिसाधारणतया तदाकांक्षानिचरत्तये । क्रियान्तराप्रयोगादेव तद्‌- 
काक्षा निवतंत इति चेत्‌ ? सत्यम्‌ , अतएव हि क्वचिदिह घट प्रव्येतावन्माघ्रं प्रयुज्यते । प्रका 
रस्य प्रकारान्तरादूषकत्वाद्यमपि प्रयोगो युज्यत एव । न तु सत्तवप्रतष्य्थोऽयमस्तेः प्रयोगः , 
देवदत्तो जुङक्ते यज्ञदत्तः पचति विष्णुमित्रो गच्छतीत्यादौ अस्तेरभ्रयोगात्‌ । तत्राप्रयोगो हि 
क्रियापद्‌ान्तर सत्वेन वाक्यस्यान्वयबोध सामथ्यष१त्‌ । सान्नति प्रयोगः खछालाथेश्च । यद्वा प्रामाशि 
कवं सत्त्वम्‌ , तच प्रमाविषयत्वम्‌ , स च प्रामाण्यस्य स्वतसूवात्‌ परोक्षापरोक्षसवेप्रमाणगो- 
चरः ; अतएव घटज्ञानसान्नात्‌ ज्ञानान्तरमनपेद्य घटोऽस्तीति प्रयोगः । सन्त्वस्य सवेज्ञानगोचर- 
त्वात्‌ । अस्तेः प्रयोगः पूववत्‌ क्वचिद्धाक्यसिद्धये क्वचिद्धिप्रतिपत्तौ साधनप्रतिज्ञाथेम ; थ वा 
बाधायोग्यत्वं सत्त्वम्‌ । न च लाघवानुगृही त नत्यक्षानुभबेनात्ममा्नस्यंव सत्वम्‌ , अनन्तरपद्‌ा- 
नां बाघितत्वकल्पने गौरवात्‌ , सवप्रतीत्यप्रामाण्यकल्पनानुपपन्तेश्च । (न चाबाधितत्वं ब्रह्मि 
्रत्यक्ं विषयी कतु शक्नोति । ब्रह्मस्फुरणस्य प्रकाशमात्रस्वात्‌ , तेन बाधायोग्यसवभ्रकाशःसम्भवा 
दद्रतश्रतिरीश्वरद्वित्वनिषेधादिपरा । | 

एतेन विवर्तोपा दानत्वव्याधातप्रदशनेन श्रर्व्याचातोऽपि द्‌{ शितः । सखद्िद्ययौ तावद्धि- 
वर्वपक्षो व्यवदहुन्यते, स्टव्धोखीत्यनेन अआदेशमप्रादयः । येन।श्रृत मित्यादिप्रस्पिन्ननिमत्तोपादा- 
नत्व विशिष्टज्ञानस्य मोक्षस1धनत्वं प्रतिपन्नम्‌ । अतस्त नर्द 13उनाव1द्‌ः । €: \दृशशब्दश्य निय 
नतरृपरत्वमाचा्यरव उपपादितम्‌ । 

८वं '“येनाश्रतः› मितव्यतेनापि व्य।घातः १पच्चन्रह्मणोरसत्यमिध्य।रस्तुन)रस्यन्तविलक्षण 
तया अन्यतरज्ञानेनान्यतरस्य ज्ञातत्वासम्भवात्‌ । अधिष्ठानज्ञानन।ध्यरतं ज्ञातं भव्ति यद्य च्येत 
तदा ध्रान्त्यश्ान्त्योस्सङ्कर सङ्घ: , शक्तन्ञानस्यव रञ्तज्ञे।नतवप्ररूङ्ञ)त्‌ । नम्वज्ञातस्य स्वरूपं ज्ञातं 
भवतीत्यथः , भिथ्याभूतस्याधिष्ठानातिरेकेण स्वरूपाभावाद्धिष्ठानमेव त्स्य स्वरूपमिति चेत्‌ 1 
किमयं स्वरूपशब्दो लोशृव्युस्पन्न एव, उत तवया परिभाषितः { नायः , घटत्वरुपमित्यन्न स्वरुष- 
शब्दस्य घटाथकत्वेनेव उयुत्पत्तेः, इहापि तथेव बिवक्षापि ज्ञातत्वासम्भवरूप दोषताद वश्यात्‌ । न 
द्वितीयः, अश्रतशब्देन पारिभःपिदःस्वसर्प शब्दारथपिस्थ)पने लक्षणाप्रसङ्गात्‌ । | 

“` कथन्नुभगव इत्य » नेनापि व्याघातः , विवतपक्ते शङ्कानुदयात्‌ । एवम्‌ दष्टान्त- 
वेयथ्यञ्च मञज्ञानेन सवस्य ज्ञे {तता हि तच प्रतिपाद्यते, तञ्च्‌ कायक1रणयोरभेद्‌ एव युज्यते 
न तु कायस्य मिथ्यात्वे । 

एवमन्यज्ञानेनान्यस्य ज्ञातता कथं भवति ? कायेच्च भिन्नमेव; प्रथुवुष्नोदराकार रुपर- 
पञेदत्‌ नाममेद्‌ाच्चेति नेयायिकाशङ्कानिरासाथन "वौचारम्भणे -मित्यनेनापि व्याघातः । तश्र 
“वाचारम्भणं मृत्तिकेत्येव सत्य” मिति काय मिथ्यात्वं कारणसः्यत्वं च प्रतिपाद्यत इति चेत्‌ ? 
किमिदं कारणसत्यत्वम्‌ । पारमाधिकत्वे अद तहानिः , व्यावहारिकःवे कायस्य मिथ्यात्वं यदि 
व्यावहारिकत्वेन मिश्यःत्वं तद्ाप्ययमेव दोषः, कायस्येव मिश्यास्वस्य वाच्यत्वात्‌ नमघेयभरहण 
बो यभ्यत्र | "मृत्तिकैव सत्ये ति वाच्या इति कारणव यथ्येन्न । सिद्वान्ते तु वाचा वागा्थेम्‌ ; 














१६७. ). {846} शतदूषशयाम्‌ 
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अध्ययनेनः वृखती तिवत्‌: ्र्ोजनंस्यहेतुतया- निदेशः, इदथ॒पलक्चणएम्‌- रूपस्यापि अह्‌ ण।च्‌ , वागथ 
हानाद्यधक्› विकारः-अव्था ; नामघेयंच : घारभ्यते--स्प्रश्यते । हेतुमादसत्तिकेति , यासा 


मयाः"ूवरोह-े खत्ता दशा सेवेदानी घट आसीदित्यवाधितश्रत्यभिनज्ञानान्न द्रव्यस्य भेद्‌ः 
इति. भाबः 1 


2 -5एतेने विज्ञानेन सवेविज्ञानप्रतिन्ञायाः ब्रह्मव्यतिरि क्स्य करस्नस्यापिं मिथ्यात्दात्‌ न्रद्म- 
व्यतिरेकेण ज्ञातव्यान्तरं नास्तीत्यत्र कात्पयम्‌ , अतएव हि वाचारम्भगएसिति दष्रान्ते सवस्य 
सिथ्यात्वेन ज्ञातता प्रतिपाद्यते इति निरस्तम्‌ । किच्च यदि ब्रह्मणि ज्ञाते सच ज्ञातं भवत) र्युच््येतत 
तदा .सवंशाब्दस्याशेषपरत्वमङ्गी व्य व्रह्मणि ज्ञाते ज्ञा्व्यमरेषं ज्ञातं भदति, इतरस्य मिथ्यातेना 
ज्ञातञ्यत्वादिति वक्वुभ्‌ शक्येतापि, नचेवं श्रयत्त, अपिरवश्रतं श्रवं भवतीति | तच्च म्रह्यणि श्रते 
पूवमश्रत्तम्‌ तदेव ब्रह्म श्रतमर भवतीत्य वक्तव्यतया अन्यच्छुतं भवतीत्यर्थः प्रतोयते । 

नलु दृष्टान्त “सव द्र्मयं विज्ञातं स्याः" दि्युक्तेः दा्टीन्तिे तद्वि वक्षितसेवेति चेन्न, 
न्तबलात्‌ सववेःवलाभे तःसम।नाथेत्वाय तद्न्‌ कृस्नस्य तत्कायेतया तदमिन्नत्वेन ज्ञाततैव विव 
क्षया, न तु कृर्स्नस्याज्ञातन्यता । टदष्टान्ते हि सवं भृण्यं वरह्ञातं स्यादिर्यु्यते, न हि तत्न 
छररस्नस्य छरषयर्गाज्ञातत्वं भ्रत्पिर्डस्य ज्ञातठ्यस्वं च विवद्यते । 
तेन दृ्रीन्तिक वासङ्कोचात्‌ सवेत्वलाभ इति निरस्तम्‌ , तल्ला ऽपि दृ्ान् वघ- 
टयेन इतशज्ञातव्यत्वविवक्षाया असरम्भवादेव । तद्सम्भवश्च , जला रणाद्‌य्‌द्‌देश्यसिद्धये चर 
स्यब्र ज्ञातव्यत्वात्‌ । तदथेमेव हि भ्द्पिरुडश्य ज्ञातव्यता । 
एवम्‌ “सदेव सोम्यदमय्र यासं]; दित्यत्र विवतंपत्ते इद्‌डः म्रहणवेयश्यम्‌ ¦ स्वरूपो 
पादानत्वपन्ते अथ सदेवासीत्‌ तदृक्षत तन्तेजोखजतः' इः्येव परपप्तेः। सिद्धान्ते तु इद्‌ ग्रहणा 
भावे, ब्रह्मसाच्रस्य पूव मवस्थानोक्छौ तस्यव बहुभवनाभिधाने ९६२८) प] द्‌ त्दशाङ्का रया{दिति उश्येव ` 
सूदंमरूपेणवस्थानदुन्यते इदं सदस} / दिति ; ईक्षणसदकारादनेन विष्टिष्टोपादं नस्द्विधा 
कच्चि नह)दं सदिति सव्यमिध्यावस्तुनोस्सामानाधिकरण्यल्यपदे शस्सरम वत्ति | = हि रजतं शुक्ति 
रासीदिति व्यपदिशन्ति । व्यपदिशगमत हृदि रजतभ्नित्ि इति चेत ? किन्ततः ! व्यपदेशो 
श्रान्तिमूल । तद्भावे च कथं श्रौत) ञ्यपद्श्‌ः। २ददाख)दिदं नास)दव्युक्त)वध्याह्‌]र । घरद्धि- । 
मिच्छ? मूलत हानिश्च, उपादानस्वप्रतीतेहि मिथ्यात्वं सिसाधयपितम्‌ , सैवारिद्धा नदिः गेहे ` 
देवदत्त एवासील्ान्य इव्युकतै देवदत्त इतरेषायुपादानमिति प्रतीयते| यथं घट पूव सर्मान्नमा ` 
स)दितिवदिदम्र सन्मात्रमासीदिल्छक्तौ हि उपादानत्वम सिध्येत्‌ । तथोक्तो चानेन वाक्येन ` 
खजात)यविजातीयस्वगतमेद निषेधात्‌ प्रपच्छसिध्यात्वसिद्धिरिव्येतत्‌ व्याहन्यत । सजाती दिवि 
शेषशूल्यम्‌ यदस्ति तदास दिच्युक्तौ न दोष इति चेन्न, पूव कायोभाव्माघ्रप्रतिषादनस्यैव कार. 
व॒रतिपादनोपयोभिहया भिध्यात्वप्रविपादनस्यानुपयोगात्‌ । 
एवम्‌ (तद्ग कं आहुः' रिस्यादिना कायस्य प्रलयक्षालेऽपि सत्त्वप्रदि पादेन ताक्िक~ 
मतनिराकरणेनापि व्याघातः । न च तद्राकषयं शुल्यवादवित्निराकररभसननित्ति वक्तुम शक्यम्‌ ५ 
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बह्मेपादानत्वान्यथाुपप्तिभिंगवादः ( १६५ ) 
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सर्वदा शृन्यत्ववादिभिरम इति विशेषानभिधानात्‌ › जायत इत्यनभिधानाच । अतोऽनु वादस्या- 
छमर्थः-दइदं प्रलयकाले अआविदयमानमेवासीत्‌ , कथं ति सगंसम्भव इत्याशंस्य कत्‌ सद्धावमाड 
एकमेठेति, एकशब्दः प्रधानपरः, ईश्वरो विवश्षितः, घटाद्रूपक्छायं इव कतोपेष्ितः, न च जोब- 
स्य तदानीं करशकल्ेवरादि विघुरस्य कतृ त्वस्रुपपद्यते । ततस्तद्र घुयोत्त कथं सगं इत्यत्राह अद्वि- 
दीयमिति; कछ््र॑न्तरनिरपेक्षमित्यथः । काये्वं हि सच्च कत्वेन व्याप्त, न तु हिकु कत्वेनाभ्रयो 
जकतवात्‌ , कवचिद्वहुकतू कतव दशनात्तस्रसङ्गाच्चेति भावः , सह कायपेक्षायामाह्‌ भसत इति । 
तस्मादेकशब्दोदितादीश्वरादसतः प्रागमावाच्चेव्यथेः , कारयत्पात्तक्षणे अविद्यमानात्‌ हेसुत्वसा- 


जधिवक्षया पच्चमी ; उत्तरस्यायं सावः । कथमिति सद्दे विकारादिस्पशं माच्रदशेनात्‌ कायद्रञ्यस्य 
दारणामेदात्‌ प्रागमावासिद्ध श्चात । 


एवम्‌ “बहुस्यां प्रजायेय" ति उयाघातः, असे द्ालुपपन्ेरेव । प्रजायेयेति च वयथेम्‌ । 
सिद्धान्ते तु स्वस्य बहुभावसिद्विद्ारा सगंसङ्कल्प उच्यते श्रजाये' येति , भ नयेयेव्यथंः । 'तन्ते- 
जोऽभव' दिति वक्तव्ये "तत्तेजो सृजते" स्यस्वरसम्‌ । सिद्ान्ते तु हारसर्गोऽमिधीयते- स्वरूपा 
द्श्रसव्यावृत्तये । एवम ब्रह्योपाद्ानत्वस्य विशेषणस्य चाभ्यासाह्शिष्टपाद्‌ातने स्वतात्पय स्पष्टम्‌ । 
अपागादग्नेरग्नित्वसित्यादिना काये मिथ्य)त्वं प्रतौयत इति चेन्न ,--अग्निर्वरूपम ङः परय! गनिस्व- 
स्यैव निरासात्‌ । तस्मादव्यविनिरःकररणामह्‌ ।च्य्ते , सञद्‌1यहि२केर)वयादनोऽभःवादागन- 
त्वजातिदू सेत्सा१रत्त्यथः । 

८ रेत द््ारम्यमिदं सकं तत्सत्यं स आत्मे ' स्यनेनापि व्याघातः । कथमेत द्ार्म्यम्‌ । 


चेतन चेतनगव्दोषस्यं बरहछष्याप भ्रसङ्गा। दर्यां तत्सत्य {मति । तत्र हेतुः "स आसे" ङि, 

शरीर व्यथ । सय भिञ्य)ह्‌रबिशो घु विधुर स्याः शाञ्द्स्य शरा रप्रातसस्बन्धिन्येवं स्वारस्यात्‌ । एवं 

'(तन्तवम खी त्यनेनापि व्याघातः ; शरीरिस्वेन {उ शष्टोपाद्‌ानव्वसुपपाद्य ऋय 1३१.षे ठट०५सं हा- 
रान्‌ । एवन्‌ “व्ह्यवा इदः सिव्याद्श्रुत्यन्तररच व्याघात 





सद्रिद्ामह्‌ाबाक्यतारपयणाप व्याहन्यत विवतेबाद्‌ः | तथहि--एलःलेकेम्पथा ह्य 
मोश्चसाधनज्ञानसुरिपपाद्‌ यिद सिन्तोप- त्व {२1९ व्रह्यज्ञेानस्य मक्ष्स)धनत्वस्यः नस्त्दुपद्‌शा- 
योदयुक्तौधंगोर वस लुसन्धाय ज्ञास खनेसमथसुपदेष्टुप्‌ हस्य ज्िज्ञासोत्पादन)य एकविज्ञानेन 
वंविज्ञानसुपद्विप्य तस्य भिज्ञाखायुर्पादुयतेन प्ष्टस्सन्‌ 'सदेवे' प्यारभ्य षड भः खण्डः कर ण्‌- 
त्वमुपदिदेश । पुत्रोऽपि लिक्ञासितमथं ज्ञातवान्‌ । पुनज्तोतव्यान्तराभावात्‌ । “तद्धास्य विजज्ञा- 
विति विजिन्ञावि” द्युपसह्टतम । जिज्ञासानिद्ततेध श्वेतकेतुः पुननं पप्रच्छ । तो ; नि सित्तोपा- 
दानत्वविशिष्टब्रह्मह्धानस्य मोक्षसाधनतया मदह्‌ब)क२त। ८यदिष्यःद.त्‌ ; ट्द्विर्द्र) {३२६5ब.द्‌ 
उनत्तरखण्डानां च्छि प्रयोजनमिति चेत्‌ ? उक्ताथंस्थिरोकरएमिति नन.मः । शिष्यस्य जिज्ञासाविर 
टेऽपि स्वो्पा्दितं ज्ञानं टदीकतु आचायः शिष्याुकस्पया उत्तमे वाथं रष्टान्तादिभिरूपप द्य उप- 


सञ्चहार । तन्रचेतनोपादानस्वम्‌ सहवारव.त्वश्च दृदयति; ^ स्वप्नान्त ” सिति । चेतनस्य सप्र 
ह | (९। 
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लयोपपादनास्तस्य प्रलयोत्पत्तिखम्भव उक्तं इति चेतनानुपादानत्वशङ्काव्यावर्तिभुखे कारण वाक्ये 
इद्‌" मिति चेतनोऽपि संगृहीतः इत्युक्तं भवति. । स च लयः सद्वारकावस्थाग्रहाणसेव ; न तु 
द्रव्यस्वरूपनाश इत्यभिप्रायेणाह “यथाशक्कनि? रिति । वन्धनं सूत्र वन्धनशाखा , मनो-जोवः ; 
प्राणः-परसात्मा । शङ्कनिनिग्यौपारतया बन्धनं प्राप्य यथा तिष्ठति दथा जीवः स्वव्यापारभूत~ 
ज्ञानविकासावस्थां विद्टाय परमात्मानं प्राप्य तिष्ठतीत्यथेः । चेतनोपाद्‌ानत्वमेव प्रकारान्तरेणोप- 
पादयति ; “अशनाय” ति शरीरस्य सृष्िवाक्योक्तभूतच्नयात्मकत्वम्‌ युक्त्या प्रसाध्य; तद्रि 
` चेतनोपादानत्वभ्भिह प्रतिपाद्यते । “सदायतनाः? इति स्थितिरक्ता; "ससरतिष्ठाः इति लयः । प्ागुक्त 
शरीरस्य भृत्तच्रयारमकत्वप्‌ स्मारयति यथ] रिव" ति । च्रिद्ुत्करणाथं अागदयसम्भादवनाथस्न्नसमशि 
तमित्यादिनोक्तमिदह स्मारितम्‌ । स॒दु्चिवल्लयान्तर मप्याह मस्य सोम्ये" ति । ते शब्दो जीच 
परः; स्वध्रकाशतस्वाल्मकाशवस्वाच । (ल यः दति । 'सदेवे व्यञ्च यत्सृद्मचिद्चिद्विशिष्टः वस्तक्तम्‌ 
तदेवेदानीं सुधुप्रौ लयस्थानत्वेनोक्तमिष्यथेः । सद्वारकत्वस्पाषटवाथंमाह 'देतद रम्यः सिति । एष 
 छऋास्मा यस्य. तद्ततद्ारम्यम ; स्वाथे श्यस। । दोषान्वयप्रसङ्गादिद्मलुपपन्नमिस्याशङ्कय स्वरूपा- 
मेदो न विषक्त इत्यभिध्रायेणादह तस्सत्य भित्ति ! देतु माद्‌ “स. मासमे ति | उक्तमुपादालस्वं 
विशेषे उपसंहरति; 'तच्वसस)? ति-। उक्त' सदार कावस्थाश्रयत्वेरोप द्‌} नत्वं नव छतयोऽभ्यस्य दी 
क्रियते । य्दिः सम्पत्तिमाच्र लयः कथं सुपा न जानीयुः, शक्ुनिहि जानात)त्यभिप्राये णाह 'भूय' 
इति । खुदुप्िदशायां शर।रविशिष्टस्य न लयः, किन्तुज्ञान वि कासाचस्थाविशिष््येवेत्यभिप्येण) ह 
त इदे" ति । शछुनेवेन्धनाद्ागतस्य तञक्ञानदशनात तद्र दिहापिज्ञानं स्यादिति शङ्कापि दृष्टान्तेन 
परिदहायेत्यभिध्रायेखाह भूयः इ[ति ॥॥ 4 सयुद्रा : दति । सेधे ससुद्राद्प उद्र. त्य वषाद नद्यः 
प्रवहन्तीत्ति भावः । इयं क्मद्रादागता उत्थाने न शररसंष्टिरित्यभिप्रायेणाद ' त इहे ति । 
न दीदृष्टान्तेन स्वरूपविकारः प्रतीयत दंत्यभिप्रायेणाह “भूयः इति । नन्वशिम्नः कथं महत्त्वम्‌ ; 
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अतः कायं द्रव्यान्तरमेव , तच्च पूवमेव कारये वतत सामन्न या तद्भिव्यञ्यते, इति द्योकं चाह 
रित्यभिध्रायेणाद्‌ "भूयः इति । यंदि पूवमेव {रणे कायं स्यात्‌ तदा तत्तचोपलभ्येत › न चाभि- 
व्यञ्काभावादनभिव्यक्तः, सामग्या स्यङ्क्त्वे तद्विरहे कायौदीिप्ररुङ्धात्‌ ; द२२.1द्‌ र्वे वाक्य. 
वान्तरेः सह प्रथुकायतां भजत इत्यधेः । यदि परमात्मा कायं कारणन्त्मतः ›, स कथं नोपल 
भ्यतत इत्यत्राह "भूयः इति । लवणवत्‌ परमात्मप्रहरो उपायान्तरम्‌ तरह) त्याह भूय). इत्ति पूवां 
क्त वाञ्जनस्संपत्तिकालोपपादनाभिप्रायेणाह "भूयः इति रक्ता्थंस्य सत्यत)पपाद्नाभिप्रायेण]ह "य 
इति । सवेषां प्रश्नानां मद्‌)य५श्नमनयेदय सवप्नान्त्रदद्रक्तव्यम्‌ स्वयमेव त्राति व)भिप्रायः । 
यथा तत्र न दह्यते" |ति । येन सस्येन न दषते तथंव सस्यभिद्म्‌ विशष्टोपादानस्वं , अतस्त 
पपरशुयदणेनापीममथं साधयामीत्यभिप्रायः । एवम्‌ निमित्तत्व विशिपष्टोपादानस्वयोरेव सद्धि्या- 
तात्पथोवगमात्‌ तद्विरुद्धो विवतेवादः इति । 

एवम्‌ सृच्रव्याघातोऽपि; तद्न्यत्वमारस्भर्‌ शब्दादिभ्यः" इरयनन्यत्व प्रतिपादनात्‌ । ` 









ब्रहमौपाद्‌ानखान्यथानुपपत्तिभगबादः ( १६७. ) 


तस्य ब्रह्मणः अन्यत्वं न विदयते यस्मा दन्यत्तद्‌नन्यत्त्‌ , रस्य भावः-अनन्यस्वभिति विचक्तीयां देरव 
नन्वयः, नामरूपस्पशेध्य हे तस्वेनामियानात्‌ । न च ठस्य मिथ्यात्वे हेतत्वसम्भेवः। 'वाचार- 
न्भण” लिति उ्यावदारिकल्वयुक्तम्‌ । तदेवात्र सूत्रे आरम्भणशब्दं विवद्ितसिति चेज्,-वाचार- | 
म्ण" मित्यस्य एतदृर्थेपरत्वस्या ^रसम्भशंशंब्दादित्यः इत्यनेनैव निणसात्‌ 1 न हि वाचारम्भः 
शब्दादिभ्य इ्युक्तम्‌ । | | 
एवम्‌ श्रतिव्याघातादेव माध्वाश्च ध्वस्ताः । अयम्‌ हि माध्वानां अध्वा, जगन्निमित्त- 
येव ब्रह्मः नोपादानमपि, परिखामिस्वम्‌ छ्य पादानत्वम्‌ ; तच्च निविकार व्वशरुहिविच्द्धम्‌ , नच 
चिदाचाद्वाशराश्स्य जग्डुपाद्ानत्वठ विशिष्टस्य 1दश्षशणं विशलेष्याभ्य)स्न यत्वेन दि शेष्यरय॑) मयो 
वोतिद्‌ानत्वविवक्षायाञुक्त एव दौषः, विशेषणोपाद्ानप्वोक्तित्र हयणोलुपाद्‌ानर्वपयेवसायिने) 
तसमाल्निसित्तमेव ब्रह्य {ति 1 श्ररय) दि शिष्टोप!1द! त्वप्रतिपादनादेव्‌ ते निरस्ता सद्र पम्‌ चारण 
चिव्रत्कारणोपदेशात्‌ भूतत्रयात्सकम्‌ ; तथा तत एव घटोऽपि भूतञ्च यात्मकः, ततश्च विशिष्टमेव 
कारणम्‌ , विश्चिष्टयेव काय, तत्राप्यंशमेदनिरूपणे कायगतत्तद्‌ भूतश कारणगतत्तद्‌ भूतशः कार 
णम्‌ ; एवमिहापि चिद्‌ चिद्‌ व्रह्मसंव।लतं कारणं कायसापि › तथा अंशभेद निरूप णे ` तत्तद॑शे ठत्त- 
दंशः कारणम्‌ । अचितः कायत्दमवस्थाद्रारकम्‌ ; द्रव्यस्य तित्यत्वात्‌ , चिदद्रह्मणोः कायेत्वम्‌ 
सद्वारच्छादस्थादहारकम्‌ । सम्भवात च हारस्याच्यवघायकत्व, कारणएःकठत्‌ । दश्यते च}श्रयत्वेऽपि 
द्{रस्याच्यंवधायंक्तर्वम्‌ ) र<. यां शयतञषप त्रखषद्‌ रोत इव्यच्र , घरे उ हू त्यष्युद्‌क व ह्‌ ततय 
च । उदकानाश्रयस्वे दि घटवहनाच्छमाधिक्यं नोपलभ्येत, गुसद्रन्याभयतायाः श्रमहेतुस्वस्य कलू- 
प्रव्दात्‌ , वतोऽन्यस्य सं जलक्कःमवहनस्यापि प्रयोञकत्वसनुपप्न्नम्‌ । “काटिर्खवन्यो विभर्सैः 
व्यादिकमपि दृश्यते । नचैवं भूतलस्य घटगतरूपाश्नयत्वप्रसङ्गः अप्रथकसिद्रस्यस्वाव्रथकसिद्भम्प्रति 
प्रथकसिद्रस्यस्वप्रथक्‌ सद्धं प्रचि च दह्ास्त्वति । ब्रह्मणि सद्वारकावस्था 'वहुरय) 1मत्याद्‌ 
प्रमाण सद्‌सप्ुप्रलं पयते । अन्यचादशनेऽपि श्रतवलादव सदारकाश्रयत्वमङ्क, क्तु शक्यम्‌ , ।क | 
॑ 





पुनस्वदशने । द्ारसपेश्चत्वाचच न निर्विकारत्वभश्र तिविरोघः । निषेधो हि यथा प्रसक्ति, प्रसखक्तिश्च 
धान्य दशनम्‌ , अचेतने च विकारः साक्षादेव दष्टः) तथवे्‌ प्रसक्तो निषिध्यते । यथा भूतलं 
घले नास्तीत्यत्र संयोगसम्बन्येन प्रसक्तेः व्थेव निषेधः ; न सम्बन्धान्तरेण । तच साक्षारववि- 
क्षायां लक्षणा; दधिकरणप्रत्योग्यभावपदेषठु कस्यापि कलक्षेणःदिरहात्‌ । घटघ्टत्दयोः प्रतियोगि- 
ल्वप्रयिमितावच्छेद्‌क्छत्ववद्‌दच्छेदकी भूतस्य संसगे्यापि व।च्येनेव भानात्‌ । एवं चेतन गत दोषा- 
नवयनितेवेऽपि द्रष्टत्यम्‌ । एवच्च श्र1सिद्वोपाद्‌ानत्वानरासेश्र.तिच्द्रष एव निमित्तम्‌ । रति 
ृदयविखं गायधस्य श्र स्यथेत्तया क)तंनादपि भ्र ति।वद्र षः सिद्धः त्थाहि-एकदिज्ञानेन सवि 
नप्रतिज्ञा सादश्यप्राधान्यनि बन्धना, सादृश्यनि बन्धलत्वे रृष्टान्त्रयं बाचारम्भणभिव्युक्तम्‌ , उद 
नुपपन्नम्‌ । तञज्ञानस्य तत्सदृश ज्ञाने कथं हेतुत्वम्‌ ( सवेषां सव्ञसवप्रसङ्गात्‌ तस्सटशमिरि ज्ञाने 
हेतु-वं तु सवं साधारणत्वापन्नम्‌ त्रह्यासाधारणमिति तमप्र.दयः येनाश्र तमिति निदंशलुपपत्तिः। 
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१६८ ) | शतदूषशणोम्‌ 


दषटान्तदवटयम्‌ च । दा्टोन्तिके हि प्रमेयत्वादिना यथाक्थच्चिरखटशतवेन ज्ञानम्‌ विवस्िवम्‌ , 
तत्र किस्थेम्‌ तत्कायंस्य दृडान्तच्नयो पादान्‌ , बिक्ञेषोपादानस्य प्रयोजनाभावात्‌ । विच्च सादृश्ये 
किमर्थो निबन्धः { ततोऽपि तद्धिसटशव्वेन ज्ञातम्‌ भवतीप्येव वक्तुम्‌ युक्तम , बह्मापेक्षयां 
छृरस्नस्याप्यत्यन्तविसदशत्वात्‌ , तस्प्रतियौगित्वस्य कथच्तिद्ब्रह्मयासाधारण्यसम्भवात्‌ । ततोऽपि 
तजन्यत्वेन ज्ञातम भवतीत्येतद्भरम , दष्टान्तस्वारस्यात्‌ । प्राधान्यात्‌ ज्ञानमिःप्यनुपपनल्नम्‌ । इतर 
उज्ञातग्रायम्‌ , तञ्ज्ञानफलस्यंतञज्ञानेनेव सिद्धत्वादिति ह्यथेः, तथा च लक्षणा 'च।चारस्भय्‌, मित्य 

ध्यादृष्टान्तःवाच्च । 

नजर वाच वागिन्द्रियेणारम्भणं--उत्पादनं यस्य सांकेतिकस्य भादशाष्द्स्य ठन्नाम- 

धेयम्‌ विकारः, कमणि घञ. विकृतम्‌ › संरृतापथशद्पेण दिक्रियमाणएत्वात्‌ । प्वाट्र+चे' त्या- 

कारान्तः, श्ृत्तिके' व्यादि , संस्छृतनामवेयन्तु सत्यं नित्यं अतस्संसछृतस्य नित्यत्वात्‌ स)र्दचिक-: 
प्रयोगः, भाषाया विकारत्वात्‌ क्वाचित्कः, अतो व्यापकत्वात्‌ संस्कृतस्य भाषाविशेेण यप्‌ म्‌ 
देशविशेषे व्यवहार लक्षणं तत्संस्छृतज्यानेन भवति तथेहापि ब्रह्मज्ञानेन इतरज्ञान च्छायं भवती - 
त्यथ इति चेन्न,- संर्छतस्यव कवाचरकत्वात्‌ ' सम्यगधीतव्यार्रशणान)सव सःत योग, स)म- 
थ्योत्‌ । अन्यथा ह्यपश्चश एव स्यात्‌ । यथेति पद्ाभावेन दृष्टान्तत्वं चानुपप्न्नम्‌ । न च 'यथा- 
सोम्येकेन स्रसिपिरुडेन सवं मृख्मयं विज्ञातं स्या › दित्यजुपञ्यते , त्स्योपपाद्कं * व.च]रस्णा › 
मितीति वाच्यम्‌ ; अनुषङ्गस्यव दोषत्वात्‌ । अनुषडः गेऽपि पिर्डम. पद्‌नन्द्य.श्च । न खनिकृ- 


न्तनेन छाष्णोयसमिव्ये तद्वन्तासङ्गतम्‌ । तस्मात्‌ श्रत्येव सवं वादिनो निरस्ताः । 


श्रत्यैवेवम्‌ समस्ताश्च निरस्ताः प्रतिवादिनः, 
¢ ध व । 

तथव हृद्यम्‌ सम्यक्‌ बोधिता मम देशिकाः | 
एवम्‌ मध्वमते सृत्रव्याधातमेऽपि स्पष्टः । 


इति श्रीमष्टाचायेपरामधेयेन रामानुजद्‌सेन विरचितायां शतदूषण)व्य; स्यथ चर 
मारताख्यायां ब्रह्मौपाद्‌ानस्वान्यथानुपपत्तिनाम चत्रिपव्वाशः स्कन्धः ॥५३।। 


द 


$जव्य स्नायोप्ताद्धाल्तच्चाकर्खथाच्वुप्नप्रलिञ्ङ्गव्वाद्डः च्चत्तुःप्नंच्जाच्छः ॥ (4६8 
<+ & ^ 
यरप्रपत्ि धिना पर्वेयस्य भाथा दुर्यथा | 
धनञ्ञयरथोत्तसं ततत प्रपध परं महः ॥ 


"यि ¬ + न १ 3 व ॐ 
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मायोपादानत्वान्यथानुपपत्तिभंगवादः ( १६8 ) 
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1 


| 


भरसदक जिन भगवान कौ प्रपत्ति किए विना कोई भी इस दुल ष्य माया को पारकि कर 
सकता है, वे ट ्रदमगदरान्‌ सारथि ख्पसे अजुन के रथ को सुशोभित किए ; उन्हीं परम ज्योति श्वरूप ` 
श्रीभगवानु कीं शरणएगत्ति करता हूं | | 3 । 

य्रप्चि. विनेति । अनेन भगवःप्रसादकनिवस्यैतया 
दुपादानस्य सिश्यात्वाभावसिद्ध्यो बादाथैस्संगृही तः । 


यदुच्पते--^भायां तु प्रति विधातुः इति दिशस्य मायोपादनक्लश्रवलात्‌ , ` 
मायाशब्दस्य च सिथ्याथत्वात्‌ ्ि्योषादानकस्य च सत्यत्वायोगःत्‌ रिश्वदिथ्यात्वं सिदध 

भिति-तद्पि स्तनन्धयरूदितम्‌ ( कथितम्‌ ) । तत्र तावत्‌ श्रुतो. दचनव्यक्तिरिषर्यासितता । 
न हि तत्र प्रृत्यनुत्रादैन सिथ्यात्वं विधीयते , च्रपि तु मोयादुबादेन ्रक्तिखम्‌ । तु 

= ल. ९, हे | ५. पूः ¢ +~ + ¢ ~ 
शब्दोऽपि तरय ( पद्‌ , बानुद्कूलः । पूवरिमनु वावये , श्रस्मान्मायी सजे विश्वमेतत्‌ 
तस्सिथान्यो गायया सनिरुद्धः इति प्रसक्तयोमायाम्‌ाधिशब्दयोरथम बिहुषस्तज््ानोपजनना 
यैव हि, भायां त॒ प्रति दिघान्माधिनं तु महेश्वरम्‌ इत्युम्धते } श्रत: „ शयो मायेति 
भव्रौक्ता , सा जगदुपाद्नतथोपनिपत्प्रसिद्धा श्ङ़ृतिरव । यध सायीतिः निदः , स च 
्रहृत्यधिष्टाता चिद चिच्छरीरको रद्र एव' इति वचनव्यक्तिः |, रववावयेऽपि यच्छ 
व्दाघमावेऽपि श्रेथर चर्ममाषेनोहुदेश्यपादेयव्यदस्था सिद्धा । तथा धाहुः- “२ दूषृत्(च्ब्द) 
योगः प्राथम्य लित्यगधुदूदैश्यल त्ञशाम्‌ इति ॥ | 44 

प्रसाद--भद्वंतो विद्धानोंका यह कथन भी बच्चों के रुदन के समान है कि-'मायां तु प्रकृति 
दिद्यात्‌' अर्थात्‌ माया को जगत्‌ का उपादान ( प्रकृति ) जानना चाहिए) इस वाक्यमे माया को जगत्‌ 
का उपादान कारण वत्लाथा गया है | माथा शब्द मिथ्या अथं का वाचक है । मिथ्या उपादान बाला 
परथ सत्य नीं हो सव्रता है , इस तरह विश्व के मिथ्यात्व कौ सिद्धि होती है । वयोकि श्रुति से 
मद्वती विद्वानों के विपरोत हौ बात कहौ गयी है । भरुति में प्रकृति क अनुवाद करके उसके मिथ्यात्व 
का अनुवाद नहीं किया गया है अपितु माया का अनुवाद करके उसके ्रहुद्वित्व का विधान किया गया 
है 1 श्रुति का तु” शब्द भी इतौ के अनुकल है; वथोकि इसके पहले के वावथ (अस्मान जायो सृजते 
विश्वमेतत्‌ , त स्मिश्चान्यो मायया सन्निरुद्धः" मे अये हृए मायी तथा माया इन दो शब्दों के अथं को 
नहीं जानने वालों को इन दोनों शब्दों कां अथं ज्ञान कराने के लिहो, भृति कहती है-मायां तु भ्रकृत्त 
विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌" श्रुति का अभिप्राय है करि यहां श्रुति मे जिसे माया कहा गया है वह॒ जगत्‌ 
कै उपादान रूप सै उपनिषदों में प्रसिद्ध प्रकृति ही है । जिसे पायी कहा गया ह, वह प्रकृति का निया. 
मक चेतनाचेतन शरःरक महेश्वर ।परमेकवर) हौ है । अषने द्वारा कहै गये वाक्य से भादि अन्तं मे थत 
तत्‌” शब्दों का प्रयोग किए दिना भी उगेके उद्देश्य विधेयभाव की सिद्धि होती ही है । जिसे कहा 

भौ गया है कि--जिसके पहले यत्‌ शब्दका सम्बन्ध होता है, उसकौ उद्देष्य कहते है । 
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मायान्त्विति ।.श्रकतिशब्देन - ज्ञगृदुपादानं निदिश्य दस्य मायाशब्देन भिथ्यात्वं ` विधौ- 
यत इति भवः । विपयौसितेति । स्वयेति शेषः । तुशब्द इति । तुशब्दो यच्छच्द्‌ वदुद्‌ देश्यत्व- 
सूचकं इति भावः । मायानुवादेन प्रकृतित्वं किमथ विधीयत्त इत्यत्राह पूवेस्मिन्निति । इति वन्व 
नेति । इत्यथेप्रतिषादिका -वचनव्यक्तिरिव्यथः । यच्छब्दा्यभमावेऽपीति । तुशब्दाभावोभ्युपगतः । 
भ्रस्त्वेवं षचनन्यक्तिः , तथाऽपि व्रकृतेमायाशन्दवाच्यत्वसिद्ध्‌ भिथ्यात्वेमपि 
विध्यतीति चेन्न; ` पायाशन्दस्य भिथ्याथेपरद्देऽप्युएचारत)ऽपि ठत तसप्रयोगहम्भवेर धाच्य्‌ 
खनिशंयासिद्धेः । न हि प्रङृतिर्थायाशब्दवाच्येति श्रुत्यथः , अपितु अत्र मायाशब्देन 
प्रकृतिर्धिवक्ितेति.॥: तथाऽपि प्रख्यार्थे धाधकाभावादुष्चारदृचिरत्र चेवितेति चेन्न { ` 
प्रकृति. [कारण] स्वान्यथानुषपयेव बाश्रात्‌ । कारणसव्यतवं च वहुरणे रद्द््ान्तादिभि- ` 
निंदशितम्‌ । “अचेतना परार्था च नित्या सतःविक्रिया' 'मौरनाघधन्तवती. सा जनित्रीः 
भूतभाविनी" इत्यादिभिः. प्रकृतिनित्यसखसिद्ध थ तन्सथ्यालं निरस्तम्‌ ॥ सत्यन्देऽपि केन ` 
[धर्मश ¶| तिथ्यात्वोपचारः किमथश्चेति चेत्‌ , भरिथरतरमौगम्रपाधकतवेन स्दप्नार्थतुस्य 
। [चे 
तया जिहावितल्वज्ञापनाथे इति मन्वीथाः ।. । 
प्रसाद--यदि कँ कि श्रुति मे इस तरह कौ वचन व्यक्ति होने पर भी प्रकृति के मायादाब्द 
वाच्य के होने कारण उसके मिथ्यात्वं कौ सिद्धिहोती हैः तो यह्‌ भो नहीं कहा जा सकता है; मापा 
है । अतएव प्रकृति के माया शब्द वाश्यत्व का निर्णय अप्तम्भव है । श्रुति का यहु अथं तो है नहीं कि 
प्रकरुत्ति प्राया णन्दध वाच्य है, अपितु श्रुति तरे माया शब्द से प्रकुति विवक्षित हे । यदि वं हे कि माया 
शब्द के मिथ्यायं मुख्यायं होने मे किसी प्रकार की अनुपपत्ति न होने से, प्रकृति कै थं भे माया शष्द 
का उपचार नहीं माना जा सकताहै, तो यह कहना इसलिए उचित नहं है कि, यहां पर माया शब्द 
को अतैपचाद्िक प्रकत्य्थक भाने विना उसके उपादानत्व ( प्रकृतित्व) कौ सिद्धि ही नहीं हो सक्तो है, 
अतः इव अभ्यथानुषपत्ति के द्वारा ही माघा शब्द का मुख्यायं बाधित है । भ्रति भौ कारण कौ सत्यता 
मृतिका आदि कई दुष्टान्तों से स्पष्ट करती है 1. किच्च मात्रिकोपनिषद्‌ कौ ये श्नुति्यां प्रहृति को नित्य 
बतलाकर उसके धिथ्याष्व का खण्डन करती है ।.वे श्रुतिग्रां है (१) “अचेतना वरां च नित्या तत्‌वि- 
क्रिया „ अर्थात्‌ प्रकृति जड; पराथं। नित्य त्रथा सदा विकार वाली है । (२) 'गौरन)्न्तव्ती । * भर्थात्‌ 
प्रकृति गमन शील आदि अन्त से रहित हैः। यदि कहं कि सत्य होने पर भी माया के क्सि धमे केः 
कारण उने मिथ्यात्वं का उपचार होता है ? तो उत्तर है क्रि माया के मिथ्यात्वोपचार के दो क्षारणं 
है (१) भाया अत्यन्त अस्थिर प्नोगों की साधिका । (२) मापासिद्ध मोग स्वप्न पदार्थो के तुल्य 
~ श्ज्ल्क्ि है । यह बतछने के. लिए +: 
भिथ्या्थपरत्व इति । मिथ्यात्वे प्रव्रत्तनिमत्तसित भावः । अपीत्यभ्युपगमस्य माया ` 
शव्द न त्रिश्याथं इति भावः । तन्न प्रद्ृतौ । मायाशब्देनेति । मायाशब्देन विवक्षिता प्रति 
रिति योजना| 
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ननु मायाशब्देन, म।याशठ्द विवक्षितत्वोक्तौ लक्षणा स्यात्‌ ततो वरम्‌; ्रिपयौस एवेति ` 
चेश्न,-नुवादतारपयं अवगते वाक्यतात्पयौलुसारेण लक्षणाया अदोषत्वात्‌ । 
नमा भूद्धिपयीसः ; नापि लक्षणा, मायाशब्दभ्रुख्या्थोद देशेन ४कृतिस्वं विधीयता- 
भिति चेन्न,-पदव्याख्यानषरूपता । "विद्याः दिति पदस्वारस्यसिद्धरवात । अस्त्वेवं उयाख्यानशूपता 
| थापि मायाशब्दो सुख्यघरच्येव प्रकृतौ वतेते, सुख्याथेश्न भिथ्यैवेति शङ्कते दथापीति । अनिवे- 
चनीयनिरासाभिप्रायेण वा शुक्तिरजतादेरुपादानत्वादशेनाभिप्रायेण चाह प्रकृतित्वेति । तद्भ्यु- 
| पगमेनाप्याह कारणेति । खद्दृष्टान्तेन कायंकारणयौरमेद्‌ः प्रतीयते , एवञ्चेदमथंस्य सदभेदः 
्रकरतेर्विशेषणतया  सखच्छच्द्‌ वाच्यत्व एव सम्भवति , न च सच्छब्दस्य बाधो युक्त इति भावः । ` 
| निदरित भिति । निदशेनेन समथितमिस्यथः । यद्वा 'सृतिकेत्येवः सत्य भित्यादेः कारणसत्यत्व 
| प्रतिपादनपरत्वं. हि स्वयोच्यते, सद्धिरुद्रम्‌ कारणंमिथ्यार्ववणेन मित्यथेः - गैरिरथादि । मिथ्यात्वे 
 ज्ञाननिवत्यैत्वम्‌ स्यादिति भावः केनेति । उपचारनिभित्तुणविश्ेषप्रश्नः । अस्थिरतरभोग 
 ब्रसाधकत्वं गुणः । मायाशब्दस्य क्षिथ्याथेवाचित्वमभ्युपगभ्योक्तम्‌ । 

न च मायाशब्दो भिथ्याथवाचो ; विचित्रस्य युपकरणभृतार्थाभिधायिलयात्‌ । 
स्यरयोगाद्वगत निभित्तसम्भवे नानारूपाथोंपादानस्थ निररतत्वौत्‌ / न च मिथ्ययेषयैव 
तखयोगः , येन उपर तच्लक्तिः कल्प्येत , श्रपितु सत्येष्वापि , यश्व, यावन्तः भूमेः 

संख्याता देघसाययाः इति । न हि सिथया भरतस्य कस्यचित्‌ संख्यानक्रणत्वं प्रतीपः 1: 
(भायाः वयुनं ज्ञानम्‌" इति नैवश्डुकादुसारात्‌ र्थचित्याचच ज्ञानविषयत्वमेव तत्रो चितम्‌ । 
तथा , भायर्या सततं वेति प्राणिनां तु शुभाशुभम्‌" इति च । तथौ , तेन मायास- 
हख्च' तत्‌ शम्बरस्याऽ्णुमाभिना । वालस्य रक्तता देहमेकेकर्येन हितम्‌ ॥' इति । न 
हि भिथ्याभ्रतस्य कस्यचिच्लस्ञन्वधत्य्म्‌ , भषितुं त्वोपदेशादेव तचिृत्तिः । तथाप्य 
नेकशक्तिकसपनायां गोरवात्‌ तच्रोपचःरिकोस्यं प्रयोग इति चेन्न , दिषयपिस्य दु्वरिश्वात्‌ 
प्रधिद्धिप्रकर्षान्छिथ्यात्वे [५] शक्तिरङ्गोक्रियत इपि चेन्न , भिथ्यापययित्वेन मायाशब्दस्य 
्रिद्धेरेवाभावात्‌ । न दहि रदरदोपादिमात्रमूल्रमदिषयेषु शुक्तिरजत-रज्जुपर्पादिषु 
पिथ्याशब्दभ्रथोगविषयेष््पि क्वचित्‌ कदाचिदपि मायाशब्दप्रयोगो द्वः । ` भतो यत्र 
द्रजालादिमूलभःन्ति्िषयेषु मायाशब्दप्रयोगः , तत्रापि भिथ्यालखमन्तरेण निवन्धनान्तर्‌- 
^~ = म रः 
मस्तीति निधीयते -। ठव किमित निरूप्पमाशेऽप्यद्रन्नालिकवत्‌ - इन्द्रनिदादोः मायाति- 
 शब्दप्रयोगातः तत्र च भ्रलीकृलस्याविवक्तितत्दात्‌ सत्यस्य दः ्रसत्यस्यः (सत्यत्याचत्य- 
स्य ) व्वा वरिचित्राथेस्य स्ट प्रकाशने बा सामथ्यवानिरयेवं मायाद्विशब्दादः | ६स्च 
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तानथुयेम्‌ शतप , मन्त्रोषधादिः. , तदजुबन्धी (बन्ध्यती ) स्द्रियशक्तिविजञेषो का 1, ततश्च 
सायाजन्यंज्ञानविषयतया; चिथृयामृतेष्यप्ययषु लक्छणयौ सायाङब्द्प्रदौग उपपघ्ते । 
छा. मायात्यज्ञानवेयेऽ [ धां [ थें युक्ती मायेति लक्षणा । ` 
॥  सिथ॒यास्बन्धरहिते नाद्धादौ सत्यकाःशणै ॥ 


` अपरताद--किश्च माधा. -र्णव्द मिथ्या अथं का दाचक नहीं है , क्योँक्रि अह विचित्र सूर््टि के 

उपकरण भूत इस्त का वाचक दै । यदि किमसी एब्द के सभी प्रयोगो के अनुकूल प्रवति निमित्त होतो 

फिर उख शब्द को नानाथंक नहीं माना जा सकता है । यह भी नहीं कहा जा सक्ता दै कि मायाणञ्द 

का प्रयोग मिथ्या जथ मेही होने उसकी मिथ्यायं में ही शक्तिं है । मपितु सत्यार्थंमे भी उसका प्रयोग 

देखा जाता है । तथाहि--जसे देवताओं छो माया में जिसे भूमिके धलि को गिनाहै )* इस वाक्यमें। 
मिथ्या वस्तु किसी को गिन नहीं सक्ती है । अतएव (माया वयुनं ज्ञानम्‌” इस कोण वाक्य के अनुसार 
वर्ह उसे जान काही वाचक मातना चाहिए । "मायया सततं वेति पाणिनां त॒ णुभाणुभम्‌” अर्थात्‌ पर 
मात्मा अपने जान के द्वारा प्राणियों के पुण्य पाप को जानता है । इस वाक्यम भौ माया शब्द ज्ञान 
का वाचक द्वै ! तथा तिन माथासहस्र तत्‌ शम्बरस्याशुगामिना । बालस्य रक्षता देहो कंकष्येन सूदितम्‌ । 
अर्थत उस शीघ्र प्रामौः चक्र नै बालक के देह की रक्षां करते हए शम्बरासुर क्ण एक-एक कर हजारों 
माया को विनष्ट करर दिया । किसी मिथ्या वस्तु की किसी शस्चके हारा नही विनष्ट किया जता; 
अतएव तत्त्वोपदेश्ञ ॐ ह्री द्वारा सिथ्या वस्तु कौ नि्व्ति होती है । यदि कहं कि म्या ब्द की अनेक 
शक्ति वग कल्पना करने पर गौरव दोष होगा; तो यह भी नहीं कष्टा जा सकता है, क्योकि माया शब्दं 


मिथ्याथं का पयि द्वै. इस बातकी प्रसिद्धि नहींदहै। केवल अषने नेत्र के दोष के आदिके कार्णं प्रतीतं 


होने बाले शुक्ति रजत; रज्ज्‌ सपं आदि के जिनको मिथ्या कहा भी जाता, उनको बत्लाने के त्ए" 


कटी भौ माया शब्द का प्रयोग नहीं देखा जाना है । अतएव जर्हां देन्द्रिजालिक पदार्थौ को टलल'ते के 


ल्एि माथा शब्द का प्रयोग होता है, वहां भौ उस्तके प्रयोग का कारण उन वस्तुओं से गिन्नी है, यड 


निष्डिनि होता है । व्ह कारण क्या है; इसका चत्तर है कि लिप तरह इन्द्रजाखकरने वे्ले को माणादो 
कहा जाता उसी तगह से इद्रजीत (मेघनाद) आदि के लिए मायावी शब्द का प्रयोग देख गष। है । 
यह पर मायावी शब्दके प्रयोग में सिथ्यात्व नहीं अभिप्रेत है, शप्त मायादी शब्ट से इत्ना हौ इभि- 
प्रेत है करि; यह माणावी \ सत्यया असत्य या विचित्र वस्तु फी मुष्टि करने अथ्त्रा प्रकाशन करते में 
घमथं है । उस व्यक्ति वह साभरध्यं भी मन्त; एवमु ओषध के समान सत्यही है । अथवा माया णद 
का अर्थं उन विचित्र वस्तं की सृष्टि अथवा प्रकाणशनोपयौगी शक्ति विशेष है । इस तरह माय जन्य 
लान का विषय होने कै कारण मिथ्याभूतं विषयों के भी अथं में माका शब्द का लाक्षणिक प्रपोग होता 


है । माथा जन्य ज्ञान के विषयभूत अर्थो में माया शब्द का छाक्षणिक प्रयोग होता है तथा सिथ्या कै 


सम्बन्ध से रहित अस्त्र आदि जो सत्य कायं के कारण हँ; उन वस्तुं के सथं मे माया शब्द कां मुख्य 
ही प्रयोग हौता है। | 
इदानी तदेव नेत्याह नचेति । भिथ्यात्वं न प्रवृत्तिनिमित्तम; किन्तु विचिच्रह्ष्टयुप- 
करणत्व मिर्य्थंः । "तस्मा उकथ्यमेव प्रायच्छत्‌ ; ठन्निमोयम्भूत , महान्‌ यज्ञो हि तस्य मायासीत्‌ 
इति यज्ञ मायाशब्दः प्रयुक्तः , स च न मिथ्याधः ; यज्ञस्य मिथ्यात्वाखिद्धः , भिथ्यात्वं च न 















| 
| ॥ 
| 
५५ ॥ 


। 9 मायोपादानखान्यथानुपपत्तिभंगवाद्‌ः ८ १७३ }; 
{ 
। सपो, >> रो>, रो, रो, द, खो" > ख” ॐ, ®, रो > प "पो" "छ ख" ख” ख” > च, च्छ, > तक देकः च्छः = च्छ, ` ” =-= | 

सप्रत्िसम्बन्थिकम्‌ „ अतः “ तस्य मायासी* दिति विचित्रसष्टख्पकरणत्वेन ` यज्धस्यादिस्थानमेव | 


वाच्यमिति भाव कव चित्तसप्वरत्तिनिमित्तकत्वेन प्रयोगः+ क्वचि त्त तत्पुरस्कारेरणव -लक्चषणया 
गौख्यावा ° एवमनुगमो. विवश्षितः, -एतचचात्तरन्र स्पष्टीमब्िष्यात ५ 5" । } >= + ` ॐ 


स 


ननु रेन्द्रजालिके गजे मायागज इत्ति प्रयुज्यते; तस्य गजस्य मिथ्यारवात्तज्न च साया- 


। = 
+^ 
` 


शब्दप्रयोगात्‌ मिथ्यारवसप्यथेस्स्या1द्‌व्य॒च्राह्‌ सदं प्रयोगेति । | 
नन्वनुगतप्रन्रात्तान।मत्तम्‌ न कल्पनीयं साय1र्‌ःच्द्स्य सत्ये प्रयोग1सा३।त्‌ सिथ्याथ एव 

हि मायाशब्दः प्रयुज्यत ईइसयन्राट चेतति । ` यदेवं कऋच्चिसप्रयोगमा्चिस्य प्रयोगान्तरम्‌ निहव यते 

तरि, सव्ये प्रयोगमाच्रिस्य सिध्याघ्रयोग एब ।नहं यामिति. ्रतिबन्छभिभ्रायेखा ह -छषितु सत्येष्वे- ` 


ब्रेति । स्याद वम्प्रतिवन्दी, यदि स्ये प्रयोगस्स्याद्त्यत्राह यथात । | 0. 

न न वयं प्रयोगं निहयुमहे, यपित्वनेकशक्तिकल्पनागौरवभयेन ्लुगतेप्रबुत्तिनि~ 
भित्तम्‌ न कुल्पन।यं [छन्तु मिथ्यात्वमेव प्रदत्तिनिमित्तम्‌ सव्ये प्रयोग अौपचारिकं व्येव बक्त- 
ल्यमितिः गृढामि सन्धिश्शङुतै तथापीति । विपयसस्वेति 1 ब्रतिबन्दं) सात्रापि सथ्याथक्स्वनि- | 
श्रयप्रतिवबन्धःत्‌ पूवेऽच्त्यभिमल्ान्यथानुपपात्तन सिध्यहाति भावः} अभिखन्धिसदधं1रयंश्चौद्‌यति 
प्रसिद्धीति । मिथ्यात्वं प्रव्र्तिनिसित्ततया, 1वच्ठितम्‌ । प्रसिद्ध सर्वेति ।  प्रसिद्भिरेव नास्ति , कुतः. 
प्रकषं इत्ये वकारा मप्राय. । प्रसिध्यमःवस्मुपपाद् यात नदीति | स्वरकद्‌)षेति । एन्द्रजालिकव्या- 
वरति? । नन्वैन्द्रजालिके चिथ्यास्वे प्रसिह्धिरस्त्येवेत्यव्ःह्‌ अतो यत्रेति । शुक्तिरजतादिपुं मिथ्यात्वे 
स्यपि . प्रयोगाभावात्‌ अन्यन्न प्रयोगे चः तननि बन्धन किन्वन्यदे कैदयथः। अलो कत्वर्स्ये ति । परमते 
मिथ्य।स्वे तस्यापि लौकिकस्वञज्ञानात्‌ मिथ्यात्वस्य साधारणत्वाच्चेति मावः । सत्यस्य वाऽसत्य~ . 
स्येवेति । सत्यासत्याभ्यां याथासंख्यम्‌ सष्टिप्रकाशनयोरन्वयो न विवक्षितः; वत्तिनिभित्त द्ित्व- 
प्रसङ्गात्‌ , चिन्त उभमयोरुभयनत्नाप्यन्वयः । सस्यस्य बाऽसत्यस्य वा सग सामथ्यवानिति परमते 
सत्यस्यासस्यस्य वा भरकाशेन सामथ्येषोनिति ` सवसाधारखम्‌ ; क्वविसखक)रने सासथ्यमधेसु्ट- 
द्वारा । यद्रा खाथासडं ख्येनेवान्वयः , विचित्र सगंकरत्वविचिनत्नप्रकाशकत्वान्यतरसामथ्य प्रवृत्ति । 
निमित्ततया विवक्षितम्‌ । तस्मात्‌ सामथ्यं विशेषो मायाशच्द्प्रव्रत्तिनिभित्तामत्ति भावः । किञ्च 
मायाशब्दस्य सिथ्या्थ कस्वे शखादौ प्रयोगोस्तुपपन्न इत्याद सन्न्ऽषधे ति, 1. मिध्यासस्बन्ध रिष्ये 
हे तुः सत्यकारण इति ,। सव्यस्य. करणम्‌ । 


न हि ५वरवञुद्रपावक्ादिहितुषवल्चशेषेवु (मयय वम्बन्धगन्धराहेतेषु विशन 
पचारः सम्भवति ॥ सिथयाथंसादश्यात्‌ तत्र गोणोऽ्यं प्रयोम. इति चेन्नः, विपरिषतेप्रस- 
ङस्य भ्रागेधोक्तत्वात्‌ । लक्षणापेक्तया गौणवृत्तेजधन्य त्वच गुख्यलक्षणावृतिभ्यां प्रसौगः- 
निवि सम्भवति; अख्पगोणवृ्षिम्यां निर्शाहिस्यालुचितलात्‌ । चतो पिचित्ररुष्टयुपकरण- 
ता येविशेष एव मायाशब्दुशक्तिः ॥ ,}/ ; , 1" = 4१ 1 0 ॥ # 








1 [ऋ , । 














( २४७८ ) | | शतदूषरयास्‌ ` 
वः श" सो र, शो र, ो, >. सो, ए" स पो सो सो" ए, ए» एो> सो रो छो, > छो, ॐ. छो. छो. छो छो. छि. छो, ॐ ॐ" ॐ» > ` शखः ` 

नन्वेवमपि सवप्रयोगाजुगतं निभिततं न सिध्यति । ' मेवोदयः सौग्रसन्निधृत्ति 

ईत्योरभ्य ; 'विष्णोदिचित्राः प्रभवन्ति मायाः इति ्रयुञ्यत्ते । त्था; ` देवमायेव नि्िता' 

संख्याता देवमायया , मायया ` सततं वेतः इत्यादिषु निदिष्टनिमित्तासिद्धे रिति चेन्न, 

भराधयोरमायाकायैतया लक्षणयाऽपि प्रथोगोपपत्तः | मुख्यत्वेऽ्पि त्त्र न दोषः, मेवोदयां 

दीनामपि विचित्रप्षादिसषटुरीश्वरस्य तत्त्सृ९य्‌ पकरणत्वादिशेषात्‌ । देवमायेव नि्धिताः 

इत्यत्रापि स्ञीरूपेणे परिणता देवानां मायेत्यर्थः ( परिणता मया देवानामाश्चयंशक्तिरि- 





वेत्यथैः ) } न चात्र कस्यचिदपि शब्दस्य लक्षण ; श्रभरूतोपमामान्नस्य विवक्नितत्वात्‌ । । 
संख्याता देवमायया" इत्यत्र तु निधगट्वा (या ) तुपाराद्ो (राद) चित्याच ज्ञानमेव । 


विवक्षितम्‌ । तथाऽपि घटज्ञानमित्यादिषु दटमायेति प्र-गादशेनादाथर्यादहम। देण तत्र 
मायात्वोक्तिः । नेवशड्काश्च शक्तिविषयमनाद्त्य प्रयोगतिपयमा संगृ्णरदीति द्टलर्प- 
९ ५ „ (त 
लभ्यते । सम्भवति चास्मदुक्त' य॒ख्यार्थनिमित्तसत्रापि  इतराशवयाशथयेतरभ्सिपासुसं-- 
ख्यान-पवभ्राशिश्ुभाशरुमस्विकादिदेतुत्वात्त्‌ । भ्ररतु ५] ज्ञारप्यायल्ल दव।चन्ाय) शव्दरयं 
तथाऽपि तद्य तिः क्तविषयेषु पूरोक्तमेव निमित्तम । न हि गपयभावात्‌ क्यचिन्लवित- 
भेदकल्यने श्रत्रोपि त्था क्तिः ; गोर्वाहीक ८ बाश्लोक ) इत्यापि ` शकत्यन्तरकृ- 
पिप्रपङ्गाव्‌ । | 

व्रसाद--जिनमे मिथ्या से सम्बन्ध की गन्धे भो नहं दै; उन पत्य कार्यो को करने वाले + 

पवतास्त्र, बारुणास्त्र तथा भआग्नेयास्तरादि के अथं मे माया शब्द का टाक्षणिक्र प्रयोग नहीं सम्भव है । 
थदि कहं कि मिथ्या अथं के सदृश होने के कारण उपयुक्त अथो स्ने माया शब्द का गौण प्रयोग होता 
है, तो यह नहीं कह सकते है, वयोक्ि अपके विपरीत्तयह भो शहा जा सकताहै कि सत्याथं के सादृश्य 
के कारण उपयुक्त अर्थो चे माया शब्द का मुख्य प्रयोग होता है । क्योंकि लक्षणा की अ 
जघन्य है । गुख्यावृत्ति तथा लक्षणा वृत्ति इन दोनों के दवारा प्रयोग का निव 
वत्ति तथा गौणीवृक्ति के द्वारा प्रयोग का निर्वह मानना अनुचित है । अतएव विचित्र सृष्टि के उपकरण 
भूत अथं विषमे हौ मायो शब्द को शक्तिं 8 । यदि कहं कि एता होने पर भौ माया शब्द का कोड 
एसा प्रवृत्तिनिमित्त नहीं बनता है, जो सवभ्रयोगानुगत हो । मेघोदये. तथा सागर सन्तिवृत्ति प्रभृति कार्थ 
कौ भी बिष्ठुकी माया बतलाया गया है । देवमायेव निर्मिता" वाक्य सै सौीताको देव मायां कहा गया 
है । संख्याता देवमायया” वाक्य मं देवमाया को गणना करते वाली कहा गया है। (मायया सत्तं वेत्ति 
वाक्य में माया को जानने क्र साधन कहा गया हे । एसा कोई भी प्रवत्तिनिमित्त नहीं है 
जो इन सभी प्रयोगो मै अन्वित हौ । तो यह्‌ कहना ठीक नहह; मेषोदय भौर सागर सल्निवुत्तिः दौनों 
` भाया कै कायं ह, अहएव इन दोनों अर्थो में माया शब्द का लाक्षणिके प्रयोग उपपन्न है 1 यहा माथा 
शन्द क) मुखां भी गोनने तै कोह आपत्ति नहीं है, बयोकि मेधोदय अ! 


पेक्षा गौणी वृत्ति 
हि सम्भव होने पर मुख्या- 





दि द्च्त्रि सृष्टि करने वाचे ; 














सायोपादानल्ान्यथायुपपत्तिमिगवादः ( १७५ -} 
शको, खो, सो, रोः, <> > <> <> > रछो> रो ॐ ओ ख र र रोः र रो, शे” ख" पे” र” ख ॐ खः ख ९ ख, ®> उखः स" छेः 


देश्चर की सृष्टि के उपकररणाम्तगेत है | देवमाया" वाच्य का अथे है कि सानो -देवत्ताअें को माया स्त्री 
श्ह्प मे परिरिणतः हो गयी है ।-यह्‌ अथं करने मे किसी.भौो शब्द में लक्षणा, नहीं करनो-होतो रहै ।_ इय 
वाक्ये केवल अभूतोपमा. विचक्षित्त है. 1 -संख्यातादेवमायया, वाक्य मे माया शब्द ज्ञान का वाचक है १. 
कोश आदिमे भौ माया शाब्द को ज्ञान का चाचक बत्तलाया गया है । फिर भो "घट ज्ञानमुः इत्यादि 
के अथं मे 'वटमाया" यह प्रयौग नहीं देखा जाता | उपयुक्त प्रयोगों पे माया शब्द का प्रयोग माश्चयं ` 
जनकता को स्‌ चित्त करता है । कोक्कार तो शक्ति को सोमा को परवाहुन करके प्रयोग विषयता मान्न 
का संग्रह करते है; यह प्रायः देखा. जाता है । किच्च यहाँ पर भी हमारे द्र'रा प्रोक्तः मुख्य. प्रवृत्तनिमित्त 
सम्भव है, क्योकि ट्‌परे ज्ञान से असम्भव अत्यन्त आर्चयं जनक ~ घूलिकण चमे गणन्नाः सभो प्राणियों र 
के शुभाशुभ विवेक आदि का कारण मायाः है । . कहं पर माया शब्द का ज्ञान का पर्याय भो माना जा 
सक्ता है । फिर भौ उससे भिल्ल विषयों मे पूर्वोक्त ही प्रवत्तनिमित्तहै । यदि कहं कि गत्ति कै अभाव 
ने कहीं-कहीं पर शक्त्यन्तर की कत्पना की जातो है । उसो तरह यहाौंभी माया शब्द कै शचत्यन्तर 
क्ली कल्पना करनी चाहिए ; तो यह कहना इसलिए ठोक नहीं है कि-"गोर्वहिकिःः मे शक्त्यन्तर की 
कल्पना क्रा प्रसद्ध होगा । । 
नदति । सयुद्रशच्दो महाजलपरः । लक्षण पेक्षयेति । 'लद्यमाणगुगर्योग] इड रष्य,, 
तु गौणतेः ति वाचिकेन. मुख्यलाक्षाणकाम्यां उभाभ्य। च्यवघ्रनोषतेः । लक्षरणाया - युख्यच्यद धा- 
नमात्रमेव म॒ख्यगौणब्रत्तिभ्यामिति उपलक्णम्‌- ' एेन्द्रजालिकमन्त्रादौ सिध्य थे सम्बःधात्लश्चए- 
लम्भवात्‌ । खीरूपणेत्ति । निर्मिता देवानां विचिघ्नरूगंशक्तिरिव ह एतोतव्यथः । मचणेति । गुण 
बृत्तिरेव न युख्यद्रत्तिः , अतो नानेक्ाथेस्वमित्ति भावः । | 
नु भवद्धिरपि गौ व्या नि वीह स्यस्वी करात्‌ कथं गोणव्त्त्या निबौहः परस्य दोष- 
तयोदुघारित इति चेन्न,-गत्यन्तराभावेनान्न गौणी चरत्तिरूभामभ्यामङ्गाकायो + त्था च यन्न. सुख्य- 
लक्षणाभ्यामेव निवोहस्सुकारः › तच्रापि): स्वया - गौोणचृत्तिरङ्गीकायो ›, इति बेषम्यस्याभ्थि- 
तवात्र । 








एतेनेदं निरस्तम्‌ । मिथ्यापरिणाम्यज्ञां मायाशब्दः , एन्द्र जालिक जतुरागादौ 
सायाशच्दप्रयोगो खदु घट इति वन्ताद्ारम्यात््‌ एेनद्रनालिकमखिमन्त्रादौ मायाशब्दयोगो ` मायाक्षा-. 
अक्त्वासत्लक्षणया, छसख्ाद्ौ छर्घाटत कायेज न कत्व गु ए योरा) त्‌ + ८द.यरव) ह्धाने साध्‌,ररम।र्‌द्ू- 
लशक्तिनिमित्तकोमायाशब्दप्रयोगः, तेन न्द्रजालके माय)विशच्द्‌; छ स धरर घम।नुबू लश क्तिनि- 
मित्त, तच्रेवाज्ञानशच्दः › तेन शक्तिरजतादौ न मायाशब्द्श्रयग इति । ईन्द्रलिद छादौ गौणबर- 
त्यद्ग कारात्‌ तत्कायं सत्यप्वतपावेकाद्‌ी कथञ्चिदपि प्रयोगासम्भवात्‌ , शक्तिरजते जायाशन्द~= 
प्रयोगप्रसङ्गगच्च ॥ 

ननु घाधारणथ्मानुकूलशक्ति निसि्तकःरवात्‌ माय)शच्द्स्य न तच्च मायाश्‌ब्द्प्योग इति 
चेन्न, एवमपि कारणता दात्म्यध्रयक्तप्रयोग स्यानि चय वत्‌ । न च स1घारणश्च२ऊन वःत्दर्शात्तयो- 
गोऽज्ञानशब्दप्रघ्रत्तिनिमित्तम ; ज्ञाननिवस्येत्यस्य तन्निभित्तवोक्तिविरोधात्‌ । न च साधारणम्‌). 
नुकूलश्शक्तियोगो मायाशच्दप्रध्तििमित्त, मन्वादिस्लाधारणतया तच गोशदृरसय क्तिविरोधःत्‌ । न 
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च श्रमपरिणामित्वं विवक्षितमिति वाच्यम्‌ , चखादौ त्वयोक्ताघटितकायंजनकत्वस्येव लाघवेन ` 
मायाशब्दप्रवत्तिनि मित्ततवसम्भवात्‌ । इदमेव च प्रागुक्तम विचित्रकायंजनकत्वं मन्त्री षधाद्यतिंसि- ` 
क्तस्य त्वदभिमतस्य परिणामिनोज्ञानात्‌ न तत्र लोके मायाशब्दप्रयोगसम्भवः । एतेन मायाक्षो- 
भकव्वं मन्त्रादौ प्रयोगनिमिन्तसिस्यपि निरस्तम 1 यज्ञो हि तस्य सायासी' दिति सप्रतिखम्बन्धि ` 
त्वप्रतीतेश्च | : विचिच्रसष्टयुपकर्णमथेः । ` बहुलमिति 1. “ चअष्वयु दुगातृहोतारो यजुस्सामग्विद्ः 


। 
} 
क्रमान्‌ । इव्यमरकोशो तन्त्रं दोक्तकायेकारिषु चतु चतुषु भध्वस्वौद्यः शब्दा भभिधानतयोक्ताः _ 
पूवतन्त्र उद्गात्तगां चमसमक्षः इत्यत उद्गातृशब्द्‌ एचछ्चव द्भुख्यः; उदगात्‌ प्ररतोतृप्रतिहतृ सृत्र~ > । 
ह्यण्येषु . प्रवचनान्वयाद्र दिपूर्वकलक्चशेव्युक्तप । एवमध्वय्वोदिष्वपि । तथा (दृशेश्च पूणेमासश्च ` 
यागौ. पश्नान्तयो; प्रथः भिति दशंपृणमासशब्दौ .कमोभिघानतयोक्तौ पृवेतन्भ्र दशंपृणम)सशञ्द्‌ा- य 
भ्यां कलयुक्तकमंलक्षणेत्थक्तव ,` तथा ˆ प्रषदाञ्यशब्द्‌ः; नामपाठे उक्तः , पूवेतन्त्र प्रषच्छब्द्श्चि्र 
तावाची , दध्ना चितितत्वात सदध्याञ्यम्‌ योगव्र्या प्रषद्ाञ्यमिस्युच्यत इत्युक्तम्‌ । एवम्‌ 
ल्पकासिद्धिरुक्ता ॥ | स = 
किञ्च विधयाकूपमायोपादानत्वेऽपिः तदत्पन्नमात्रस्य प्रपश्चस्य क्विथयास्चः न 


पिध्यति ; नदिलक्षणाधिकरणन्यायेन धिलक्तणादपि दिलए.का यौत रसञ्यद।त्‌ । भस्‌- 
त्यात्यत्योत्यत्तेयुष्पामिरेव स्वीकारात्‌ ॥ श्रधत्यरय सत्यृनिमिषदतसमात्रददहिप्ते ; न तु # 
योषादानत्वमिति चैन; तस्थन्यायस्वात 1 न स्ति राजशाघनं मिथ्‌ ङ्ाभरतेन ; निमि 
तेनैव भाव्यत्‌ ; न तृपादानेनेति ॥ उषादानोपादेययरोरतादार्म्यादुपादानेस्य मिथ.यास्े 
कार्यस्य सत्यत्वे च सत्य [त] भिथ्यात्वयरेकतरभ्रसक्तरिति चेन्न , उपाद्‌ नर्टोपःदैयव- = 
दित. सत्यत्वधिथ्यात्वयोः व्रमेणापिरोधात्‌ ॥ -नन्वेकृस्य भूापरीमृतादर्थामेदवस्थारेदध- १११ 
खमपपन्नम्‌ , एतावता ` कथं स्वकूपतो ` पिथ्याभ्‌तखत्तरस्मिन्‌ . काले सत्यं भवेदिति चेन्न 
ूर्स्मिन काले स्वरूपेणासत एव , द्रव्यस्यावस्थाविशेषदत्‌ उत्तरकाले स्वस्याविरो धात्‌ 
( वस्थातिरोषस्येवो ततरफाले -यश्चवद विरोधात्‌ ) ॥ तयोस्तरफालवतित्वेन सत्वं पूवंकालेऽ- ४ 
प्यस्तीति वेन, तस्य तत्काल्ेऽपि प्रामाणिकत्बमात्ररयान्रापि समानतात्‌ । ररद1लसंस- 
गंषिवक्ञायां विसेधात्‌ । श्रतः उपादानभिथ्यात्वे श्रुतिसिद्ध ऽपि न कायेभिथ्यात्वसिद्धिः। 
ठपादानसत्यत्वमेध च सद्विधादिष्वेसस्कोयषादनिरासपूधके › शृत्तिकेत्येव सत्यम्‌, इति , 
“सन्मृलास्सोभ्येमाः इत्यादिभिरभिधीयते । एवम पादानां सथ्यार्वेऽपि कायसत्यत्वाविरोधौो 
एपादनन्यागेन कारमिथ्याल्देऽप्युपादानसस्यत्वाविरोधोऽप्युपपादित ९वेहि मिथ्येमतरय्‌ 
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मायौपाद्‌ानलान्यथालुपपत्तिभंगबादः ( १७७ ) 


मिथ्याम॒तमेवोपादानम्‌ भवितु मह॑ तीत्यनिवेचनीयाज्ञानकस्पनमपि निररतमिति ॥ 





॥ इति शतदूषणयां सायोपादानस्वान्यथाचुपपत्तिभङ्गवादः चतुःपञ्चाशः ॥ प § 
€-€-@ 


प्रसाद- मिथ्या मायोपादसक होते पर भो मायोत्पन्न होने माह से प्रप्च्च के मिथ्यात्न को 
सिद्धि नहीं हो सकती है । (न विलक्षणाधिकरण मे प्रोक्त न्याय कै अनुसार विसदृश क्रारण से विक्तदृश 
कयं की उत्पत्ति होती हैँ । भाप लोग भी असत्य से सत्य षे उत्पत्ति मानते हु । यदिः कह कि हमारे 
मत में भसत्य को सत्य का निसित्तमाच्र माना नातो £; उषादान नह । तो यह्‌ भो नतष कह सकते ; । 
हदि भसत्य निमित्तकरण हो सक्ता है तो वह्‌ उपादान ऋास्ण भोहो सबता । यह्‌ कदं राजाज्ञा तो 
है नहीं करि मिथ्यात्रस्तु निमित्त कारण ही होतो है; उषादान नहो । यदि कहं कि उपादान ओ उपादेयमें 
अभेद होने कै कारण उपादान के मिथ्या तथ कायं को सत्यता होने पर, सत्य एवम्‌ मिथ्या को एकता 
का प्रसद्धः होगा । तो एेसा नहीं कह सक्ते है) वयोकिं निस तरह उपादानत्वं एवम्‌ उपादेयत्व क्रमशः 
होते है उस तरह सत्यत्व एवम्‌ मिथ्यात्व का क्रमशः अविरोध होगा । यदि कहै कि एक हौ वस्तुमे १हले 
-वादानत्व पीछे उपादेयत्व सम्भव है, किन्तु एक हौ <वरूपतः मिथ्या वस्तु पोछे सत्य कंसे हो जायेगी ! 
तो यह शी नहीं कहं सकते है, क्योकि जसे पूवंकारु मे स्वरूपतः असतु द्रव्य को उत्तर कारु मे सतु रूप 
अवस्था होनि में कोई विरोध नहीं होता उसी तरह यहां भी विरोध नहोहो सकता है । यदि कह कि 
पूवंकाल मे भौ मृत्पिण्डादि मे पिष्डल्व एवम्‌ घटत्व रहते हं, क्योकि उत्तरकाल मे वे उसमे पाये जाते है 
तो एेसा नहीं कह सकते है। क्योंकि उसी तरह यहां भौ मिथ्योपादानकत्व का तत्काल्िक प्रमाण सम्भव 
है । पूवंकाल मे सम्बन्ध की विवक्षा मानने पर विरोध होगा । अतएव उपादान का मिथ्यात्व श्रृति हिद 
होने पर भी कायं के मिथ्यात्व की सिद्धि नही हो सक्तो ह । सद्विद्या प्रकरण का “मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌' 
तथा “सन्मूलाः सोम्येमाः” इत्यादि श्रृतियों मे अससत्कायं वाद के निरास पुर्बक उपादान क सत्यता ही बत 
लायी गयी ह । इसत तरह उपादान के मिथ्याहोने पर भ] कायं के सत्त्वोपपादन की तरह हौ कायंके 
निथ्या होने पर भी उपादान कौ सत्यता सिद्ध होतो है । इस तरहं मिथ्या वस्तु का उपादान मिथ्या | 
वस्तु हौ हो सकते है, अतएव अनिदचनीय अज्ञान क) कत्पना करनी पड्तोहै, यह्‌ भी बद्रती विष्टानों | 
क्रा कथन खण्डित हौ र(या। | 





इस तरह शतदुषणी के मायोपादानत्वान्यथानुपपत्तिभङ्क नामक चौवनबें बाद का प्रसाद 
समाप्त इजा ॥५ 
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इदानी कत्पकतरवासिद्धिमाह क्िचित्ति । उपादानत्वेति । उपाद्‌1नत्वोप) दैयत्वप्रयोजकं 
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धर्मवदित्यथेः। उपादानस्वप्रयोजको धमेः पिण्डाबस्था उपादेयत्वप्रयोजको धर्मो घटावश्या । 
पूवं रिमन्काल इतति । छत्र सत्त्वशब्देन मिथ्याथेनिष्ठतया परेरुक्त' विथथमानःवं विवक्षितम्‌ । कायेश्य 
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पूवं सत्वे काथत्वानुपपत्तेः असन्वे च सत्वःसत्वयोव्यीधःदेनानन्तरं सत्वा्ुपपन्तेश्च कायं 
मिथ्यात्वे च व्याधाताभावात्‌ पूवंमततोपि अनन्तरं विद्यमानत्वम्‌ युज्यत §ति दि परेसुच्यते । 
वम्‌ च सत्त्विथ्याल्वयौरिव सत्तरसिथ्यात्वयोरपि व्याादः, श्न्यथाऽसत्वसिध्यःत्वयौरपि व्या 
वातप्रसङ्गात्‌ , च्लि कायकारणयोर्मेदः परेरङ्गीछत एव , ततश्चमेद्‌ासेद सर्यत्विथ्यात्वाभ्याम्‌ 
भिथ्याधस्य सत्योपादानस्वसुपपद्यत एवेति मावः । तत्काल्ेपि प्रामाणिकतवेति । तद्गोचर प्रमाणस्य 
तल्कालीनत्वं दिवक्चितम । यद्येवं न्िथ्यार्थंस्य सस्योपादानत्वसम्भवः , तद्धि शयसद्धा इदमप्र 
आसौत्ततो बेसदजाय' तेति श्र्युसारात्‌ । भिथ्याधैस्य सत्योपाद्‌ानत्वम भवद्धिः ङतो नेष्यत 
इत्यत्रा उपादानेति । दृष्टान्तेन उपाद्‌ानोपादेययोरेक्यप्रतिपादनात्‌ उपादानस्य सत्यःद क्‌ण्टो- 
कतेश्च सत्यस्येवोपादानस्वम्‌ । असदवेत्यत्र स्थूलावस्था भावो विवद्धित इत्ति भवः ।, प्रसङ्गा-- 
दाह एव स्विति) ५ 


इति श्रीमहाचायेपरनामधघेयेन रामाचुजदासेन विरचितायां शतदू षणौ च्यःस्य)यां चर 
माहताख्यायां मायोषादानत्वान्यथानुपपन्तिनाम चतुःपच्चाशः स्कन्धः ५५५! 


१ 4 
न, 
ॐ अथ॒ जलार्ख्ध्या चुस््रप्नच्ति ( व्ाल्व्यच्या्तप्त्प्जस्ि ? ) स्रक्तयाष्डः 
प्तेञ-च्जसज्ड्च्मााः || ८४ || % 
"य न्दे नः 9) निवं ¢ नै, 
पालः क्रीडनकंरि रिथरचरः स्वेनैव निर्वतितैः 
| । ्े, र ( ®. [जे मि ५६ + 4 । 
सङ्रपकवशम्बद दिदह्रति ब्रह्मादि मिजम्तुभिः । 
जिज्ञास्याय मुधत्ततामिह पुनः प्राप्याय य॒क्तात्मनं 
लदमीकोस्त॒भलदमशे नम ॒श्दं तस्मे परब्रह्मणो + 
प्रसाद---श्चौ भगवान्‌ ही सम्पूर्णं जगत्‌ के अभिन्नणिनिमित्तोपादान कारण हे। वे सृष्टि के प्रारम्भं 
मे (एकोऽहम्‌ बहुस्याम्‌' इस श्रुति के अनुसार एक से अनेक हौने का सत्य सङ्कल्प करते हं । अपर अषने 
पत्य सङ्कल्प के हारा ात्रह्म स्तम्ब वयन्त सम्पूर्णं जगत्‌ की सृष्टि कर्‌ वे उस जगत्‌ के साथ उसी तरह 
खीला रस का अनुभव करते है, जसे कोई बार्क किसी खिलौने कै साथ तेटता हे । वे ही श्रीभगवान्‌ 


बुक्‌ जीवों के लिए जिज्ञास्य हँ तथा मुक्त जीवों के परमप्राप्य ह उन श्रौलक्ष्मी जी तथा कौस्तुभ भणि 
वै विभूषित श्रीभगवान्‌ कौ हम नमस्कार करते है । 











कायवपवत्तिभंगव्‌ दः "(1 


 । > 
@ॐ@> श> स, ए, खो ख `, > पछ, ए खो `" खो > ख” ` र > खो, सदे, ‰> दोः सो" -य ्ो” प" ख > >> ख" के" -ख, ठे” >, कछ, 


बालः क्रीडन कैरिति । स्वेनेवेति । कायोौनुपपत्तिपरिहारस्य विवक्षिदस्वात्‌ › निचि 
तैरिति । धिवतब्याघरत्तः, सङ्कल्पे क वशं उदि इति पराभिसताविद्यादशरवामावप्रती तेः , सुस्॒षताम्‌ 
भराप्यायेक्षि सव्ययोरेव मोक्षव्रह्मप्रप्सयोस्साध्यत्वप्रत तेश्च वादाथः संगृहीतः । 

| लु“ बस्धविखःसफल कत्‌ व्यापारो यदा धातुना वि वद्धयते तदा युञ्चेति वत्सरमिति 
भवति , बन्धविश्लेषलक्षणकमेव्यापारो यदा धातुना दि वच्यते तद्‌ कट्‌ रपि वत्सस्य कमंवद्धा+ 
वविधानात्‌ सुच्यते बस्स स्वयतनेवेस्यात्मनेपदमेव भवतति, एवच्च ‹ पशवः पाशिताः पूवं परमेण 
स्वलीलया । तेनेव भोचनीयार्ते' इति ईश्धरस्येव मोचकस्वात्‌ वन्ध विश्लेषलक्षण र मव्यःप्‌।रविव- 
क्षयेवः जीवे मुमुक्षते प्रयोगो वाच्यः , तत्र च कमेवद्धावादात्सनेपद्‌ भाव स्यात्‌ अतः कथं शचन्त 
प्रयोग इति चेत्‌ । =-तमवितस्यथंतवया कलठ्ञ्यापारप्रयोजकव्यापारबतिनो सुचेरिष्ट सजनन्ठंस्य 
प्रयोगात्‌ , स च व्यापार उपासनम्‌ › ततस्च मोक्षसाधनञ्ुपासनं चिकीषेतां श्रौतत्वायेत्यथः । 

मोचकठ्यःपारप्रयोजकल्यापारविवक्ायाश्व ज्ञान नि दत्यैर्वा भवात {स्ध्याःदाभोवे तात्पयम्‌ । 

कू = ~ ९ € - ५ थ्येव -<----- 
यद्‌ाहुः-प्रत्यक्षधिद्धम्‌ भरुत्यादिपिद्ध च सवं कायं सिथ्येव्‌ , ल्कस्पासहत्वात्‌ 
५ € ठ ॐ = द्र = ; 
तथाहि-- क्षि कारणेन कायं ` समस्बद्नार्स्यते ; उतातम्बदधम्‌ १ श्राघ सम्बन्धराश्रयतया 
ट ~ ट ह्‌ रषि ° 9४ | 
योरपि सर्पाविङेप.त्‌ सव्येतरवरिपाणयोखि कि कस्य कारण काय चा ! अद्ध | 
कप 4 (` > 9 भ { । 

त॒ ` श्रसम्बन्धाषिशेषात सवर सस्य कर्णा देतु; न दा किंश्चित्‌ कस्यचित्‌ । तथाऽ | 
मिग्णक्तिपादिभिस्कछम्‌ , ' ससच्वानास्त - सम्बन्धः ` कार्णः सच्चा धिः । अखम्बद्धस्य | 
चोत्पत्तिमिच्छतं न व्यवस्थिहिः॥' इति । ९ 





(२) तथा कायं कारणाद्भिन्नम्‌ ; अमिन्नेम्‌ बा रत्र भिन्नखाव्डि- 
वात सर्द सवतः स्यात्‌ , न चा छृतचित्‌ । उत्तरतरा्ऽमाश्रयप्रसङ्गः ( ङ्गात्‌ ) । निय- 
तपूवत्कार्‌ नियतोत्तरसत्कायेमिति भििजसे । तथा च खप्रागमावेकाले स्यभेवा- | 


स्तोति कथं नयाः ! 

प्रसाद अर्ती चिद्वानों ने यहो कहा टै कि प्रत्यक्ष प्रमाण तथा धूति ञादिसे सम्पूणं 
परपश्च मिथ्या ही है, क्योक्रि विकल्प करने पर प्रपच्छ कौ सत्यता की सिद्धि नही हो सकती है । तथाहि | 
प्रएन दै कि क्या कायं कारण से सबद्ध कायं उत्पन्न होता है, या असम्बद्ध ही ? यदि कारण से सम्बद्ध 
करयं की उत्पत्ति माने तो दौनों के सम्बन्धाश्रय होने से जिषतग्हदाये गौर वाये र्ग कः तरह कमनं 
फरियक्ा कारण है कौन किसका कायं ? इस नात का निर्णय नहीं हौ पायेगा | यदि भसम्बद्ध काषं कौ 
उत्पत्ति मानं तो फिर किसी भो कायं का कारण कोई भी असम्बद्ध स्तु हो हो सकती है । अथवा । 
कोड भी किसी काः कारण मथवा काथं नहीं हो सकेगा । अभिव्यक्तिवादियो ने भी ठसाःही कहा है- | 
 असत्वात्‌ ; इत्यादि~कायं का सं वस्तुओं से सम्बन्ध रखने वाले कारणां से सम्बन्धं स्वाभाव कै कारण 
नहीं होता है । कारण से असम्बद्धं कायं कौ उत्पत्ति मानने पर तो कारण एवम्‌ कायं को व्यवस्था ही 














। 
9 छो" ख" खो रो `” र, > रदो ‰ॐ> रो" खो, रो पो, -रो, रो, -सो> रे» -रो" यो, रो -चछो>, खो रो > रख, रो, र" र, ख के, स रख" खे" ख» ` । । 


। 9. =  शतदूषययाम्‌ 


नहीं हो सकती है | दुसरा प्रश्न है कि क्यं कारण से भिन्न हैया अभिन्न ? यदि भिन्न पानं तो भिक्च 
होने के कारण सभी वस्तुएः सबसे उत्पन्न होंगी मथवा किसी भी कारण से कोई भौ कायं भिन्न होने 
के कारण नीं उलप होगा । यदि अभिन्न माने, तौ फिर अन्योन्याश्रय दोष का प्रसद्धं होगा , क्योकि 
काय से कारण की सभ्िन्नता सिद्ध हो जाने पर कारण से कायं की उत्पत्ति हौगौ , अौर कारण से 
कायं कौ उत्पत्ति ह्रो जाने पर कारण से कायं की अभिन्तता सिद्ध होगी । किच्च कायं अर कारण में 
भाष यही भेद मानते ह कि नियत पूवं सत्कारण ही नियतोत्तर काल्वर्तीं सत्कार्य होता है । एरी स्थिति 
मं यह कंसे कहा जा सक्ता है कि कायं अपने प्रागभाव कालभे भी रहता इ । 


किचि दिति! ८ कारणम्‌ भवेदि › त्यलुषज्गः । सवेतस्स्या दिति । सवेम्‌ सवस्य 

कारणम्‌ स्यादिष्यथेः । नवा कुतश्चिदिति । 'किडचर्श्यादिति शोषः । दोषतामाद्‌ नियतेति । 
(३) तथा विङ्तादविङ्कताद्ा उपादानात्त कार्योत्पत्तिः ? पूचत्र पि ) विक 

तिरपि विक्रतात श्रविद्कताद्रेति िकरपेना ( स्पेड ) नवस्था । उत्तरतरा विरुवत्वा विशेषात्‌ 
यावदुपादानचखमुपादेयारम्भप्रसङद्धः ॥ सहकारिसंबन्धादिति चेक्न }§ तत्सम्बन्ध्यरपत्तिरपि 
विकृतस्य वा श्रविद्तस्य वेति विकस्वदुःस्थत्वात्‌ । धस्तु च (वा) विदतं कायरम्भकम्‌, 
तत्र छि स्चकादिविक्रतिविशिष्ट' हैमादि स्वस्तिकोरम्भकम्‌ , उत स्चकादिमात्रम्‌ १ श्रथ 
हेमादिभात्रपिति । नाऽऽधः , रवस्तिके रुचकादिषिकृतिधिशिष्टहेमालुपलम्भात्‌ । श्रत एष 
न द्वितीयः । देमोनघ्र्तिदशंनदिरोधाच्च । न च तृतीयः, श्रम्भकहेः1तिरिद्ः दश्नःत्‌, 
[तत] प्रत्यभिज्ञानाच्च । वदन्ति हि स्वस्तिकमपि , तदेवेदं हेमेति । न च व्यवस्थितबुद्धि 
शब्द- संख्या-परिमाणक्रायं-कारण-कालादिमेदात्‌ , पिण्डघटथोनत्वानवरत्धमेद्‌! त कारक 
| व्यापारदैयर्थ्यग्रसज्गात , नित्यारित्यदिभागानुपपतिप्ररन्नाव दारणातिरित्तकयसाद्रित्त 
वान्यम्‌ , रञ्ञाचधिष्ठानसपेशदलनःग्बुधारादिबुद्विशन्दान्तरादिभिरनं कान्तिकर्ात्‌ । नं 
चाथाधितत्वे पतीति विशेव्यम्‌ , दिशेषणासिद्ध : । प्रत्युत तन्निषेधात्‌-दिगीता बुद्धि 
शब्दा (न्तरा) दयो भ्रान्तिसिद्धमेदावलम्बनाः } दुमिरूपयुद्धिशब्दा न्तर द्वात , कम्बुक 


9 
॥ 





लधौतबुद्विशब्दान्तरादिवत, मध्येऽप्यसत कायम्‌ , भ्राधन्तयोरसच्ात , शुक्ति [का] रज 
तवत्‌ , विवादगोचरो भेदव्ययहारः स्धरिषयसवभेदानुगते कबर तुसा त्रावलम्बनः , भेदव्यद- 
हारत्वात्‌ , रञ्ञ्वादिषिंषयसरषभूदलना दिमेदव्यदहारवदित्यादिभिः । न चेषां प्रत्यक्तवाधः 
तर्कावुगृहीताजुमानात तस्थ च दुर्बलत्वात्‌ । श्रन्यथा ज्षालंकयप्ररथत्त विजय प्रसङ्गात । 


प्रसाद- कायं की उत्पत्ति विकृत उपादान से होती है अथवा धविकृत ८ थदि विकृतं डपाङ्ाच 
चे मानै तमै प्रएन है क्रि विकृति भी विकृत से छउत्पन्नहोती है भथवा अविकृत से ? स तरह क्षौ 
+ भभव; 


# 
१ 


` नव ~ क 
"र क का रन ` + न -अ्ः ^ > | म 0 क = ७. , अक > + 
„च "ज ॥ि वि) न्वे" = क तिः ज क मि म = व व चछा कक क का का क क क ज कक 0 » भ "क्क ~ ^ कक क ~ दाः + 





विक ~ ग्वा 


कार्यानुपपत्तिभेगवादंः (0१2) 






अनन्तापेक्षकत्व रूप अनव्रस्या होगी । यदि अविकृत उपादान से कायं की उस्पकति माने तो किर. अविकृत 
उपादान कौ सत्ताकालके पर्यन्त सवंदा कार्योत्पत्ति का प्रसङ्ख होगा । यदि. कहं क्रि कारण से जब. सह, 
न्नर का सम्बन्ध होता है; तब कार्यं कौ उत्पत्ति होती है, तो यह्‌ भौ नहीं कह सक्ते ह ; कोक यत्च 
। भी त्रशन है; फि सहकारी के सम्बन्ध की उत्पत्ति विकृत उपादानसे होती ह या अविकृत उपादान से?इस {कल्प 
| कै कारण यह भी मान्यता अव्यवस्थित होगी । विकृत उपादान को ही कार्यं का उत्पादक्‌ माने तो, प्रश्न 
8 कि क्या स्वक भादि विकारो से दिशिष्ट  हिमादि स्वस्तिकादि कार्यो का उत्पादक है :' 
1 थवा स्चकादि मात्र ही उनके उत्पादक दँ या हेमादि सात्र ? प्रथम विक्तप नहीं माना जा सकता है 
| क्योंकि स्वस्तिक में रुचकादि विकार विशिष्ट हेमादि. क्प -उपलन्धि -नहींःहोती है । दूसरा विकटर इसद्ए 
नहीं माना जा सक्ता है [क ध्वस्तिकाि में हेमादि कधी उपलब्धि होती है । तीसरा विकठ्प इसलिए 
नहीं माना जा सकता है कि कायंभूत स्वस्तिक मे कारणभूत हेम-से अर्ति{रक्तं दस्तु को उपलब्धि नहीं 
होती । अौर उक्षत हेम का ब्रत्यभिज्ञान भी होता है । खोक में लोग स्वस्तिक को देखकर कहते भी है, 
यहु बही सोना है । यहाँ षर यहं नहीं कहा जा सकता है कि निम्न कारणों से कारण ओर काय में 
मेद होता है--,१, कारणं अभैर कायं वग ग्राहका बुद्धि सिच्च -भिन्न होती है। (२) दोरों के वाचकं 
शब्द सिन्न-नभिन्न हैँ । (३, दोनों की सख्या धिन्न होती है । एक मृहिपण्ड के अनेक बेटादि कायं होते 
ह । ,४) कारण आर कायं के परिमाणे अन्तर होता है । (५) दोनों के कायं भौ भिन्न-भिन्न होते 
ह । (६) टोनों के कारण भी भिन्न-सिन्न. होति है । (७) नियत पूबेदेतित्व एः म्‌ नियतोक्तर कालवत्तित्व 
करे मेदसे दोनों के काल भी चिर्न-िन्नः होते है । देवा जाता है क्रि षट काल मे पिण्ड नष्ट हो जाता 
है भौर पिण्ड काल भं कोयं घट नही रहता है । यदि क्रारण ओर कायं मे भेद न माना जाय तो कारकं 
व्यापार ही व्यथं हौ नप्येगे । किचि कारण मात्मा नित्य भैर काय घट)दि अनित्य है । अतएव कारण 
अर क्यं भें भेद स्वीकारता चाहिए । तो षह भी नहीं कहा जा सकता है, क्योकि ण्ड; बुद्धि, संख्या 
{दि वेगे. भिन्नता कै क्तारण अर कायं से मेद मानने पर रज्ज्वादि का सपं, भूदलन तथ। जलधारा जादि 
नतो कायं मानना होगा । यदि कहँ कि कायं हाने के किए शब्द; बुद्धि , सख्या; परिमाण तथा कालादि 
का मेद गहने पर भी वस्तु का भबाधितत्व होना आवश्यक है । रञ्ज्‌ में प्रतीयमान सर्पादि अबाधित | 
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नदीं बाधित है, अतएव वे गञ्ज्‌ कै क्राथं नही दहै । किच्च बाधितत्व व्शिषण भौ सदिग्धास्द्ध है, 
लिच्च भवादितत्व विशोषण का निषध निम्न अनुमानो स होता है । तथाहि-(१) विवादास्पद बुध शब्दा 
न्नर अहि के आश्रय भ;{^तसिद्ध भेद ही ह क्योकि बू{ णब्दान्तर आदि छां लिर्पण असम्भव है ‡ 
सीषी मे प्रतौधमान रजत {दिषयक बृद्धि, शब्दान्तरादि के स्मान । (२) कायं बच के भो कारु मे (प्रतीत 
कराल मे) भी असत्‌ होता हे, क्धोक्रि वह अपने प्रागभाव काल तथा प्रध्वसाभाव्‌ कलमे अस्त्‌ होता हे, 
लीपी मे प्रतीयमान रजत के समान । (३) विवादास्पद भेद व्यवहार का भआध्रार अपने विषयभूत सभो 
दों मे रहने वैली एक वस्तु है, कंयकि वह भेद व्यवहार है, रज्ञ्वादिमे प्रतीयमान सपं, शूदलन तथा 
जलधारां आदि के समान । ईन अनुमानों का प्रत्यक्ष से बाध भो नहीं स्वोकारा जा सकता है, क्योकि 
तर्कानुगरद्ीत. अनुमान कौ अपेश्ना प्रत्यन्त दुबल होता है । अन्यथा ज्वारुंक्य प्रत्यक्ष ही ज्वालाभेदीनूमातं 

के बाधक होने का प्रसद्धु हसा । । 
| सह्‌कारिसस्वस्धाद्टिति । अदिक्रतारकार्योत्प त्िरिति शेषः । नन्वस्स्यतिरिक्तस्वस्तिके- 
| पलम्भ इव्यत्राह तददिवि । तदुपपादयति वद्रन्तिदौति। बुद्धीति । एकन्न दन्तव इति बुद्धिः परतर 
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तन्तव इति बुद्धिः परत्र पट इति बुद्धिरिति बुद्धिभेदः, तथैव शब्दभेदः, तन्तुषु वहुत्वं पट एक- 
त्वमिति संख्याभेदः, सुद्मस्वं महत्वमिति परिमाणमेदः, तन्तुषु कारणत्वं पटे कार्थत्वसित्ति भेद) 
तन्तूनाम्पूवं काले सत्त्वं पटस्योत्तरकाल एवेति कालभेदः । नित्येति । चात्मा नित्यः पटा दिक- 
मनित्यमिति विभागो निच्यप्रकृव्यभिक्नत्वेन स्यादित्यथ; † रज्वाटीति तन्तण्टगोचरलद्धिशब्दा- 
न्तरोद्यस्तस्वतोभिन्नविषयाः , बुद्विशब्द्ान्तरस्वात , परसंख्यापरिर)ओे न्वतो भिन्नाध्रिते, संख्या 
परिमाणान्तरत्वादित्याशनुानं विवक्षितम । तत्र रञ्वाद्यधिष्ठानसपगदिदुटविश्व्दान्तरारिमिरनेका 
न््यमित्यथंः । असिद्ध रिति । संदिग्धासिद्धे रित्यथैः । तन्निषेधादिति । खवाधिरत्वन्निषेधाादित्य्थैः 
एतस्य इत्यादि भिरित्यनेनान्वयः । कि बुद्ध वीधो भमत्वज्ञान उत विषयापहार इति विकल्पमसि 
रेवया वाधितत्वाभावमाह विगतेति । भिद्यत इति ओदो चटा. द्वितीय गह मध्येऽपीति, 
तकति 1 सम्बन्धासम्बन्धविकल्पानुपपस्यादिस्तकेः । व्यक्तिसदसद्धावयोरिति पूर्वमे वासिय्यक्तेः 
सत्वे कारकन्यापार वेयथ्योदि, ्रसच्वे सव कालासन्तवोत्पन्त्यरुम्भवाष्टि 
नन्व यि््याक्तः प्रागेव सती § सेव क]रक्व्यापारेणव्यञ्यत इत्यच्‌ व्यक्तेरिति । 
नित्येति । तथा च कारकव्यापारवंयथ्थेमिति भवः । एवम जन्मनीति ) चरः किसिदानी सन्‌. 
उतासन्‌ ? आद्य सतः पशनाद सन्तवानुपपन्ते विनाशानुपपत्तिः › द्वितीये विनाशकव्यापाररैयभ्वम 
प्रागेवासत्वादिव्यथेः । एव ससम्भादितोत्पत्तिदिनाशत्वात उत्पत्तिविनाशवत्वेन भस मानं कायम्‌ 
मिथ्येद्युक्तम्‌ 1 अतः सदसदुव्यादरत्तविनाशोपलव्धियोगान्यथाजुपपन्त्या च मिथ्यात्वमध्यवसीयते 
व्याह सदसदिति । विनाश उत्पन्तेरप्युपलक्षणाथेः । कया 
स्मृतिभ्यामप्यनुज्ञात इत्याह स्मरन्तिचेत्यादि । 
नच श्राखावसस्यः मिति श्रत्या °णएसव्यत्वं प्रतिपाद्यते; न च त्ट्व्यत्रिकेण काये- 
मिस्थ्यात्वे तात्पयेमिति निवहः शक्यः, कायस्य तत्रानुक्तेः, € त्रर्त्िरोध = त्य्‌ छ.}ह प्वेतेत्ति 
` बक्ष्यमाशेनेव्यथेः । तच्रापिद्टीति । यथा राजराजो सन्मथसन्म्थः परिन्नरं पविघ्रम्त्यादौ एेश्व 
यंसौन्दयपावनत्वानाधुत्कषौपचषों गम्येते; तथात्र सत्यत्वोत्कपीपकपौं गम्येते, तत्रापकृष्टम प्राण- 
गतं सत्यत्वं व्यावद्ट!रि कखत्यत्वं उक्कृश्टम व्रह्मगतं पारमा{धिक सत्यत्यसित्य्थः 
तावदेव च वाधितत्वभित्यसिति भावः । | 
; ४) कश्च यदि कारणो पूवं का्यमत्‌ ; कथं तेन जनयित शक्यम्‌ १ 
न हि प्रलयीदकादसिकतेष्टपि प्रस्तरेषु च्रङ्राः प्ररोहन्ति । न च एीते धिश्वकर्मणा- 
पि नीलमुत्कीयते ( कयत) । अरत पूवमेव तत्र सत्‌, यिद्धत्वोकैव न साध्य स्यात्‌ । 
तत एव कारकव्यावारनेरथ्य [न॑रथवयम्‌ ] च ॥ व्यङ्खयत्वमम्त्िति चैन , व्यकतिसद- 
सद्भावयोरष्यदुयःगाः तारात्‌ । व्यवतेरपि व्यड चत्देऽनदरथानात्‌ , रिःयव्द द्‌वे घटादे 
रपि नित्यव्यक्तिप्रवङ्कात्‌ । 


सुपपत्तिलक्षरो मिथ्यात्वं वच्छ; श्रति- 








। नश्दरत्वादिति) 









कायानुपपत्तिभंगवादः ५ १८२३ ) 


१ ख, > र, रे, स, २ॐ2>" ॐ खो" र" छ" रे" द, ख खे" खो सो, खः शो, <, स, टो, <" ॐ" < खे" र ख, खः ख, रो, ॐ श 


[५] किंश्च भावात्‌ चभावाद्वा घटाघयुत्पत्तिः १ न।€ञ्धः, द्रनुपसरदतास्विर्डा 
\ य € 9 
देषेटाध॒त्यत्य [त्तर] दशनात्‌ । न द्वितीयः, घटादेरप्यमावरोरकतप्रतनात्‌ । एवमन्येऽपि 
परश्शता बषिकस्पाः सुलभाः । | 
एवं जन्मनि निरस्ते विनाशोऽपि निरस्त एव, तस्यन्यायत्दात्‌ । [७] सदस- 
द्व्याडत्तितविनाशोपलन्धि (लन्ध्य) योगाच्च तदुमयकोटिषिलक्तणएतया भ्थयातव स्वध्याव्ा 
९ | 4 
नम॒ \ [७] स्मरन्ति च, श्रनाशौ दरमाथ ्ाञरभ्युपगम्यते । तत्त नाशि न सन्दैहौ 
नाशिद्रन्योपदादितम्‌ ॥' इति । थचान्यथातवं द्विजं याति भूयो न तत्‌ तथा तत्र इतौ 
हि कम्‌ ॥ इति च । भुिशर तदुप हिता , "वाचारम्भणं विकारो नामधेयमू इत्या 
दिक्षा । न च, श्ृ्तिकेत्येव सत्यम्‌" इत्यादिना ब्ह्मव्यतिरिक्तस्य कायमूतस्यापि सुदि 
का दि द्रव्यस्य सत्यत्व मिहं ङशटोक्तयिति असितव्यम्‌ , भिह्ुपादप्रवा ( घ ) रणन्यायेन 
व्यवहा रिकसत्यस्वा ता) नुपमदंन वटादिभ््यिास्रतिपादने तात्पयाति ; अन्यथा दार 
नितकप्रतिद्लव्वग्रसङ्खात्‌ । यु्तिक तिरे कितदहिकारस््यित्दस्त्‌ मृलक्ारणरिरि द््किाद्‌- 
लमस्वत्त (व) द्विकारमिथ्याले हि वाक्यतास्पयम्‌ । “एतेन , श्रागय वे स्थम्‌ ! इति 
=< ~~ < ~ थ्‌ ५ 4 थर 9 ९ 
श्रुत्यन्तर मापि निष्यष्टम्‌ । तत्रापि हि, “जथ नासषेयं सत्यस्य सत्य' प्राणा वे सत्य 
तेषामेष सत्थम्‌ ` इति पूरोतरवाङयांशपरामशन सध्यगतप्राणदिषयसत्यता क्तः व्या [साव्] 
 वहारिकीं सत्प्ताभमिन्धायेति मम्यते । 
५ र हि च ५ ९ ९ { ष ^ । <९ 
तदेवं श्रतिस्ृत्यवुभानदकैः सिद्ध काय सिथ्याददम्‌ । [ ८] :शरस्वाच्च जगतो 
निथ्प्रार्चं निपुणाधियं स्देध्यवस्रानारति ॥ 
प्रसाद--किच्च यदि कारण में पहले कायं अव्यिमान रहता है तो फिर उस क्षारणं से उस 
काथं की उत्पत्ति कसे हो सकेगी ? प्र्यकालीन जल से संचित ( अर्थात्‌ सत्यन्त शुष्क ) पत्थर पर 
अंकुर नहीं उत्पन्न हा सक्ते ट । पोले द्रव्य से विश्वकर्मा भो नील वस्तु नहीं बना सक्ते है । ण्दि कहँ 
क्रि यदि कारण मेँ पहले कायं था तो सिद्ध होने के कारण वहु साध्य (कार्यं) नहीं हो सक्ता है । ओर 
धिद्ध होने के ही कारण साध्य के जनक कारके व्यापार भौ व्यथे. हौ जायेगे । कायं को कारण त्यड्य 
भी भटी माना जा सकता है; क्योकि प्रष्न रै कि व्यःग्यवादियों के मत॒ पे घटादि कायं. व्यक्ति का सद्‌- 
भाव है ज्जि नहीं ? यदि कप्त को भी कारण व्यद्धय मानें तो फिर अनवस्था दोष होगा । यदि कायं 
व्यक्तिः को निव्यव्यक्तं भाने तो फिर घटादि कयं व्यक्तियों के निव्यव्यक्ति षा प्रस््खं होगा । किच्च प्रत 


है कि चटादि की उन्पत्ति भाव प्दाथं से होती है ? था अभाव पठाथं से? प्रथम पक्ष इसलिए नही माना 
जा सकता है फ्रि लोक मे देखा जाता है कि वटादि काय पिण्डादि कर्ण कै विनष्ट हुए धिना नहीं 














( १८९). ` शतदृूषगयाम्‌ ` 
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उत्पन्न होते है, यदि अथाव से. घटादि छार्यौ की उत्पन्ति मामे तो घटादि कार्यो के भौ अभावात्मकं 
होने -का -प्रसङ्ख होगा । इस तरह सत्कायंवाद मे अनेकों विकल्प का अवसर होने से सत्कायं वाद उचित 
नहीं है । इस तरह उत्पत्ति का खण्डन हो जाने से उपयुक्त तर्को # ही आधार पर उत्पत्ति फे समानत 
विनाश का भी खण्डन हो जाता है । इस तरह सत्‌ एवम्‌ असत्‌ दोनों से भिन्न रूप से उत्पत्ति एवम्‌ 
विनाशं के नोनि कै ' कारण उसे सदसददिलक्षण मिथ्या ही मानना चाहिए) कहा भी गया है- आत्मा 
विनाश रहित तथा परमाथं हैँ । विनषएवर द्रव्य से युक्त वस्तुतो विनश्वेर ही होती है । यच्चान्यथात्वेम्‌० 
इत्यादि-हे द्विज ! जो वस्तु बदलती रहती है वह जिस प्रकार की प्रतीत होतौ है चह उसी प्रकाीरकी 
नहीं है | अतएव तात्त्विक कंसे हो सकतौ है । श्रुति भी कहती ह-वाचारम्भणम्‌ विका रोनाषघेयम्‌' अर्थात्‌ 
नाम रूप वागालम्बनःमात्रःहै । मृतिका माव ही तात्त्विक है.। इस श्रृति में ब्रह्य से भिन्न कार्यभूत 
मृतिका द्रव्य को कण्ठतः यहाँ सत्य बतलाया गया है, एेखा नहीं सोचना चाहिए, एेसा मानने पर धिक्षू- 
पाद प्रसारण स्थाय से व्यावहारिक निव्यता काः प्रतिपादन कर श्रति का तात्पयं यहां घटादि के मिथ्यात्व 
के प्रतिपादन मे है 1 इस वाक्य का तात्पयं मृतिका से भिन्न उसके समस्त कार्यो के मिथ्यात्व के समान 
जगत्‌ के मूल कारण ब्रहम से भिन्न मृतिकादि समस्त विकारं के सत्यत्व के प्रतिपादनमें है । इष तरह 
से श्राणा वंसत्यमृ” प्राण सहचरी जीव सत्य है; इस श्रत्ति का भी निर्वाह हो जाता है । व्हा भी धरति 
कहती है--अथ नापधयम्‌° इत्यादि 1 अ नामधेयका वर्णन किया नातादहै। ब्रह्य सत्य का सत्य है। 
प्राण शब्द वाच्य जीव ह । ब्रह्य उनसे भौ सत्य दहै । इस वाक्यम भौ अगे एवम्‌ पीके वाक्यों के 
अंश का परामशं कग्ने से वाक्य के बीच मे आये हृष्‌ प्राण णब्द वाच्य जीव कौ सत्यता व्यावहारिकी 
सिद्ध होती है । इस तरह श्रुत्तियां, स्मरृतिर्यां अनुमान एवम्‌ तक सभी कायं के मिथ्यात्व कौ वततत है। 
अच्छी तरह से विचार करने वालों को यह निश्चय होना आक्षान है कि जगत्‌ मिथ्या है , क्यौकि वहू 
विनश्वर है। 


सिद्धान्तः तत्र ( श्रत्र ) व्रमः--[१] यदुक्त कारशेन कायं सम्बद्धमारभ्यतते 
उता पम्बद्भमिति तत्रा्म्बद्रगित्येव पत्तः । न हि कारणानां सिथस्पम्बन्धमन्दरेण कार्ये 
णापि सह शम्बन्धः कायोत्पचयङ्गतया दचरः , येन तदङ्गीङु्यः । यत्त॒ असम्बन्धावि- 
शेषात्‌ धवं चर्वस्य कारणं भवेदिति-तत्‌ तदा स्यात , रध्सम्बद्धत्वसेव. का्यरम्भप्रयो- 
जक स्यात । न च तदस्ति, तत्तद्रस्तूनां प्रतिनियतशक्तीनां प्रतिनिथतकार्यारम्भकत््स्या 
न्यव्यतिरेकिं [ क ] निद्धल्ात । यदि कारणानां कायंसम्बन्धोऽपि कायररम्पेऽङ्गमिष्यते, 
तदाऽनङ्गाङ्गीकारः । श्र विषयदृ्तित्वं घा , कारणानां परस्पर ( चस्य ) संबन्धस्य, काये 
संचाररणात्‌ । य्‌ क्ताङ्गत्यागो वा , श्रिदधतवेनाप्रम्बन्धस्य साध्यतां प्र्युपयुदतस्य 


। 
। 
| 
| 
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त्यागादिति । 
प्रस्।दः--उपयुक्तं दूरवयक्ष का निम्न उक्र है-यह जो पृछा गया है कि कारण से सम्ब रह 
कर ही काथं उत्पन्न होता है कि अम्ब रहकर ? तो हम असम्बष्ठ कायं को ही उत्पत्ति मानते हैँ। 
धह कहीं देखा नहीं पया है किकारणों के परस्पर में सम्बद्ध हुए विना उनका कायं से भो सम्बन्धभौ 
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का यादुपपक्तिमिगचादः ( १८५ ) 

खै उ> “पोः. “= य, (दो, ोे> खे <> > -रॐ>, ॐ, -रॐ>> रो, र, > यो >" रः -<ॐ> खः > -रो- खे < र. ॐ, र. खो -दः ख" सेः दे 
कार्योतपति के लिए अवश्यक हो । अतएव सम्बन्ध स्दीकारना अनावद्यक दहै । यह जो कहा गया है कि 
असम्बन्ध सामान्य के कारण सभी वस्तुएः सबों का कारण हो जा्येगो तो यहं तब संभव था जब {कि 
सम्बद्ता को ही क्लार्यो का उत्पादक माना जाता । जसम्बदधता को हमारे मतमे कार्यारस्भ का प्रयोजक माना 
नहीं जाता ! सीमित शक्ति वाखी तत्‌-तत्‌ वस्तुओं मे तत्‌-तत कलार्य को उत्पन्न करने की शक्ति अन्वय 
व्यतिरेक कै द्वारा सिद्धि होती है । यदि आप कारण का कायं से सम्बन्ध होन) भो कार्योहपादन के किए 
अवश्यक मानें तो उसे (सम्बन्ध को } कारयोत्पति का ङ्ख नहीं माना जा सकता है । अथवा उसमे अवि 
षयब्रृत्तिता होगी, क्योकि परस्पर कार्यो ये देखे गये सम्बन्धका कायं मे संचार होगा॥ या युक्ताङ्ख त्याग 
रूपी दोष होगा , क्थोकि सम्बन्ध के सिद्ध न हो सकने के कारण साध्योपयोगो भअसम्बभ्ध का त्याग 
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करना होगा । 
युक्ताङ्गव्यागमुपपादयति असिद्धत्वेनेति । 


( २) एतेन भिन्नल्वाभिनखदिकस्प प निरस्तः ; दश्डचक्रादिबिलक्तणस्येव 
(~ [न = ०० षे 

वटादैस्तत्र (त) उत्पत्तिदशंनात्‌ । उपादनेऽपि हि काय करणयोः ( उपादानकारण 
य॒विस्थयः ) अस्यन्तभेद एव ह दृष्यते । श्रवयदिदादिनां तु द्रव्यसोरपि । एवमपि 
चेद मेदोऽभ्बुषगम्येव * ऽप्यथ्यं त ' , तहि युक्त ङ्गत्यागः ; काय कारणभावौपयुक्तस्य व 
सदस्य परिच्योगात्‌ । भयुक्ताङ्गस्मोकारो वा , तांदधिन प्योमेदरय्‌ स््कारादिति । 

दरन्यथा स्वव्य्‌ःधातः सावभौमः । एठखुत्ष्वापे विरत्तव्यम्‌ । 
प्रसाद इसी ्रतिषादन से कारण से कायं भिन्न है या अभिन्न पूर्वपक्षो का यहं भौ बिक्ल्प 
खण्डित हो गया । वथोकि देखा जाता है कि दण्डचक्रादि से विलक्षण ही घट उन सभौ कारण समूहोसे 
उत्वन्न होता है । किच्च कायं का अपने उपादान क्राग्ण से भो अत्यन्त भेद देखा जाता है। अबयदो 
वादियों के मत मेँ तो क्रास्ण त्रव्य स कायं द्रव्य भी भिन्न ही होता है । इस तरह के भेद के रहने 
पर भी पदि कारण ओर कायं ने अभेद स्वीक्रारा गया तो युक्ताद्धं का त्याग नामक दोष होगा । क्यों | 
कि इक भमेद को मान्यता म कार्यकारण शाव के लिए उपयोगी भेदका त्याग क्या जाता है । अथवा | 


अनावश्यक भसेद को स्वीकारने के कारण अयुन्तगरजञ स्वोकार वा दोष्‌ होगा । अन्यथा आप के मत में | 
स्ववचन विरोधं का ही प्राबल्य होगा । {सो तर स आगे के भ) विवंत्दो मे भेद पूठ्क विचार करना | 
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चाहिए । | 
का्यकारणयोरिति । द्रव्य्य कायेत्वद्टटक्मभूता साक्षादुपकत्तिय)गन्यवस्थाच्रक [यश्ब्देन 


(चवश्चिता । अन्यथेत्ति । एवमप्यनेन तकौमासेन कायेनिरासे मिथ्यामूतमपि कायम निराक्रि 
येत । मिथ्यास्वादेव सवेमुपपद्यत इति चेत्‌ › तत्कि राजशाखनेन ! दशेनादिति चेत्‌ , तदहि 
तत एवास्मत्पन्तेऽपि कार णासम्बद्रम्‌ ततो भित्तम्‌ च कायेभिति कि न सेर्स्यति { एव मिति । 
विक्ृताविकतादि विकल्पे ष्वपि स्वञ्याचात कत्वप येन्ता दौषा श्राह्या इत्यथः । 

३--यत्त वि्रतादविताद्रादादानात्‌ कायारम्भं इति ; तत्र विकारशब्दैन 
यर्किचिदागन्तकथमं (विशेष › विविक्ताथाम्‌ , विङृतादिति बरष्ः । सहक रिसम्बन्ध्ेऽपि 
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(९: ५4~1= +# । शददुषययाम्‌ 
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हि ध्किर ष्व । श्रथ कायंरूपेण विक्कृतत्वं दिव्ये , तदा त्व (म्न ) दिद्त1हिति 
= ९ ~ 

वदाः , अनन्यथा ब्रात्साधयप्रपङ्गात्‌ । यत्त प्रविद्तत्वादिशषात्‌ सुर्द1त्प1द्‌क्ःदंग्रहङ्ख 

इति-तनन , अ विकरृतस्येव सहका रिवक्र्न्निपातेन कालविशेषनियतदायारग्मोपपत्त : । य्त्‌ 


€ € 


हकारिसम्बन्धोऽधि विकृतस्य वा श्रशिद्धतस्य केति दिकास्प्तम्‌ ; तदपि घदह्कायःद्र्स- 
स्वदरस्यैवेति परितम । न= चात्रानवस्था दोषः; सिद्धानदस्थारूपत्वात्‌ ¦ न हि पूव पूरव 
कारशं नास्तीत्युततरो [ पूवेषूयकारणमस्तीप्यु] त्राधिद्धिः । न च पृदपूरभावे प्रसर 
मरि, प्रत्युत कायमेव प्ररितं सत कारणश्रवाहे प्रसाणं भवति । अन्यथा कायर॑नुदय- 
६ व ९ 
प्रसंगात्‌ । न च नोपलभ्यते कायं उपलम्यभानमपि घा किं वाध्यते १ सदेक्ाय^्वासे 
९ # ७ 
स्-ए्वुत्तििरोध्रात । कतिपयकाय (सन्तर) बादेस्टवाधितका्यान्तिरसद्वादेन काय^ब्‌]रण्‌- 
भावमात्रस्यापलपितुसशक्यस्व्रात । श्रन्ततो बाधस्यापि कायत्वेन वतु मे) शदयल्भरसङ्धः 
(कथस्त्वत्परषंगः ? । बाधस्यापि बाधे व्याघातः स्यादिति| 
प्रसाद पूर्वंपक्षी ने यह जो पृष्ठा है क्रया क्रायं {वकृत्त उपादान से उत्वत्न होता है ; अथवा 
क्षदिक्रेत उपादान से ? तौ इसके विषय में हमारा कहना है कि यदि अापको चकत शब्द के द्वारा कोड 
आगन्तुक धमं विशेष अवेक्ित्त हैत मँ विक्त उपादान से कायं कौ उत्पत्ति मानता हं । क्योंकि सहकारी 
का सम्बन्ध भी विकार ही दहै । यदि आपको कायं खूप से विछृतता अपेक्षित होतो फिर हम अविकृतं 
उपादान से कायं की उत्पत्ति मान्ते है । यदिेसान हौ तौ फिर अन्योन्याश्रय दोष होगा । पू्वंपक्षी 
ने यह जो कटा 8 कि अवक्रृतत्व सामान्य के कारण उपादान के सव॑दा काथं उत्पन्न करने का प्रसङ्ख 
गगा, वहु उचित नहीं टै क्योंकि अविकरत भी उपादान सहकारी के सम्बन्ध के विना कायं दमे उत्पन्न 
करने मे समथं नहीं होता । जिस समय उसका सहकार) से सम्बन्ध होता है, उसी समयं चह कायं उत्पन् । 
करता है । पृवंपक्षी ने चह जो विकल्प क्रिया है क्रि सहकारी का भी सम्बन्ध व्दित्त उपादान से होता 
है अथवा अवित उपादान से ? तो उसका उत्तर है दुसरे राहकारौो चे सम्बद्ध हौ उपादान से सहकारी 
क्ता सम्बन्ध होत्ता षर । छिद्र अनवस्था होने के कारण र्हा पर अनवस्था दौष कौ वत्पना नहींकी जा 
सकनी है । पूर्वं पूवं कारणों के होने कारण उत्तरोत्तर कारणों को अरिद्धि नहींही स्क्तीदहै | यह्‌ भौ 
नहीं कहा जा सक्ता दै करि पूर्वं पूवं कारणोंके अमाव टै, क्योकि प्रामाणिक काये कारण प्रवाह की सत्ता 
मरे प्रमाण है। यदिपेसान हो तो फिर कार्यं कौ अनुत्पति का प्रसद्ध टोगा 1 यह्‌ भ्यो नहीं कहा जा 
सकता है कि; कायं की उपल्च्धि ही नहीं होती हैया उषलन्ध कायं का बाध हो जाता है ? क्योंकि 
सी काथो क्रा वाध हो जाने पर अषनी भी प्रवृत्ति नहरी हो सकती दहै । यदि कृ ही कायोँ का बध्व 
माने तो अचिद्याके कार्यो के वद्भाव के द्वारा कायं कारण भाव का अपलाप नहीं क्ियाजा सकता है 1 
किच्च काध धी कार्थान्दगन है, अतएव चयक रहते कायं का अपाप नहीं किया जा सकता है । बोध | 
क] श्री बाध मानने पर तो सम्पूर्णं कार्यो के यस्य होने कै कारण स्वव्चन विरोध दोष होगा । । 


+ (+ = ^, ^... 





स्वपश्चनि वीह द्‌ यत्त विकरतादिति | सदहकयेन्दरसम्बद्रष्येति । सिद्धान्ते ङपादानस्य 
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कायानुपपत्तिभंगव दः ( १८७ ) 
। च दो दके मः 29, <>» द» <ॐॐ>* "उ, ख, द, रोऽ पो ध, ध, पोको, < "ए, >> <> <> <, ख, -ॐ3ॐ>» तो २, सो" ख, उ ख, स र खः 


नित्यरवात्‌ सदह कायेन्तरसम्बन्धे न1नवस्था दोष इति {वः । खथा निश्चितप्रामाख्यस्येव ज्ञानस्य 
संशायनिव्र्याय्य.प्रयोगित्वे पामाख्यस्यं परतसूदमते प्रामाख्यज्ञाने ऽनवस्थ1 सा च साध्यत्वान्मूल- 
क्षयक्रर)ति दोषः न तथेयमिव्यभिप्रायेणह सिद्धति । अनवस्थाया दोषर्दप्रयोजकं मूलक्षयकर- 
ल्वमसिद्रव्वं च नास्तीति कमेणाह्‌ न हीत्यादिना । सवकायेवाध इति । उसद्विलतक्षण कायेस्वर- 
पाविरोधिबाधविवक्षौयां तादृशेनापि कायण कारण प्रवाहस्यःसुसातु शक्यत्वात्‌ सह कायन्तरसभ्ब 
न्धस्य सह कारिसम्बन्धसम्भवात्‌ सहकःयन्तर सम्बन्धस्य कायर स्थकत्वे दोषाभावाद्विकृताविद्ता- 
दिविकल्पमूलतक्छा्वृ्तेमिथ्यात्दस)।धनायोयात मिः्यात्वं स1घयता स्वरूपसत्यपयवसित एब बाधो 
वाच्यः, एवच स्वप्रद्र्तिविरोधः; सिश्यारवसाधनलक्षणक्ायेस्याप्यसिद्ध रित्यथः । सवंकायेवाध- 
पन्ते दोषान्तरमाह अन्तत इति । इष्टाप्तिसाशङ्खय परिहरति वाघास्यापीति । प्रपच्चवाधस्य 
वाधेध्रपच्चसत्व सिद्ध रिव्यथः । ५१ 

यत्त॒ र्चकादिविकृतिविशिष्टः हेमादि ; (हेमातिरिक्त) स्चकादिमात्रं बा; हेमा 
दिभात्रं व स्वस्तिकारम्भकसिति फ(स्पितप्‌- तत्र अारम्मकमिति कि स्वरितकनि्माणोष- 
युक्ताकारमिशिष्ट' विधक्तितम्‌ ; उत त्दुपयुक्ताकार ए६ १ श्रथदा स्च (स्वस्ति) काश्च 
युमात्रमिति , अधे ख्चकादिृतिनिश्चटसिति व्रेसः † न च स्वस्तिके रुचकाकार- 
(1कारित) देमानुप्लम्भाविरोधः , का्याषयुक्ता कारणां क)यऽप्यनुधत्तरन्पे क्तत्वात्‌ । तद- 
पे्तशे चानडगाङगीकारश्रसषगात्‌ । केचन कारलाकाराः कारयऽष्यनुबतन्ते , मैवचित्त निष 
तेन्त इति यथादशंनमंमीकायत्वात्‌ । द्वितीये त॒ सुचकादिमात्रभ्ति ष्दासः । नच हेमा 
चश्र्तिदशंन रोधः , उक्तो (दत्तौ) त्तरत्वोत्‌ कारणदशादच्डेदकाकारनिवचावप्याश्खतयो 
पयुक्तस्य द्रव्यस्य तदाकारष्िशेषस्य च नाशकाभाबादडुवृत्त ( त ) रय इनिवारल्द।तु । 
तृतीये तु देममात्रमित्येव त्म्‌ । न चारम्मकहेमातिरिक्तं न दृश्यत इति वाच्यम्‌ , खह ` 
दयसंप्रादात , भन्यथा भ्रारम्भकमपि न दृश्यत इति बक्तु शक्यत्यात्‌ । भ्रतिरिक्तं 
तु दृश्यते ; तत॒ क्रिसबयवि द्रव्यान्तरम्‌ , उत सदारम्भकतयाऽभिभताधस्थान्तरषानम्‌ , 
उत विवतविशेष इत्येवमादिकी हि विवादः 1 हेभप्रत्यभिज्ञानं तु न सवस्तिकप्रतीत्यपहवन्त- 
मम्‌ । हेम्न एवे स्वस्तिकविशेषितत्वेन प्रत्यभिज्ञोपपत्त ः । अन्यथा पूर्दानुभरतातिरिक्ताका- 
रमन्तरेण कथं खा प्रत्यभिज्ञा १ न हि यक्किचिद्देशकालावस्थादिविशेषरन्तरेण सोऽथय- 
भित्युरलेखः । भ्रन्यथा स इत्येष स्थात्‌ , अयभित्येव बा | | 


प्रसाद-पूवपक्षो ने यह जो पृषछठाहै कि क्या रुचक्रादि विकारो विशिष्ट ही हिषाहि श्वा, 
स्तिक के आरम्भक हँ? या सुचक्ादि मात्र ? अथवा हेमादि मात्रही !? तो इसके विषय से प्रष्टव्य ह 
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[त 
कि क्या आरम्भक शब्द का अथं स्वस्तिक निर्माणोपयुक्त विशिष्टता मानते है; या स्टस्तिक निर्माणोपयोगी 
साकार ? अथवा स्वस्तिक्राश्रय मान्न? यदि प्रथम अथं मानें तो मै रुचकादि विकार विशिष्ट हेमांद 
, को स्वस्तिकादि का आरम्भक मानता हं, षथोकि स्वस्तिकमे भी रख्चकराकाराकारित हेम { स्व्णं) की 
उपलब्धि होती है । यह कोई भावश्यक भी नहींहै कि कार्यं के लिए उपयोगी कारण के आकार का 
अनुवृत्ति कायं में भी हौं। यदि भाप अपेक्षित भीमानेतो भी इस आकार को कां का अङ्कः नहीं 
माना जा सक्ला है । उपरल्धि के अनुसार यही माना जाता है कि कारण के कुछ आकारो की कायें 
` अनुवृत्ति होती है ओर कुछ की नहीं । द्वितीये तु० इत्यादि-यदि आरम्भक शब्द का अथं आप कायं 
तिर्माणोपयोगी आकार मात्र मानें तो हम रुचकादि मात्र को स्वस्तिकादि का आरम्भक मानते है! इस 
पक्ष मे कार्यं में हेमानुवुत्ति से विरौध का कोई प्रसङ्घ नहीं है क्योकि इसका उत्तर मैदे चूका हुः । 
क्योकि आप सुचकाकृति माव्रको काय पयुक्तं आकार मानते है । उपादानभूत हेम को निवृत्ति हौ सकने 
के कारण उसकी काय" में अनुवत्ति होने मे कोई भी विरोध नहीं हैँ 1 यदि भाप आरम्भक शब्दका अथं 
 हवद्तिकाश्चय माने तो मँ भी हेमादिमाच्र को स्वस्तिक का आरम्भक मानता ह॒ ॥ यदिष्टं क्रि स्वस्तिक 
मे उ्के आरम्भक हेम व्यतिरिक्त की उपतन्धि नहीं होती, तो इस तरह की बात भाप अपन हदय के 
विपरीतं कर रहे है, अन्यथा भाप यहु भी कहु सक्ते हँ कि आरम्भक हेम की भी उपलन्धि नहीं होती 
है । हेमादि व्यतिरिक्त को उपलब्धि होती है, किन्तु विचाद इस बातकाटहै कि वह्‌ क्या दूसरा अवयवी 
द्वव्य है? या स्वस्तिक का भारम्भ करने वाला अवस्था विशेष है ? अथवा वितं विशेष ह? स्वस्तिक 
` कौ प्रतीति हौ भौर हैम कौ प्रतौति न हो एेसा हो नहीं सकता है । क्योकि स्वस्तिकाकार घे विशिष्ट 
- देम की ही कायं में भी उपलब्धि ह्ती है । अन्यथा पूरव॑नुभूत जाकार से अतिरिक्त आकार से पि 
उसे प्रत्यभिज्ञा कंसे कहा जा सकता है ? देश, काल एवम्‌ अवस्था का भेद ए विना यह वही है, इस 
` तरह से कहा ही नहीं जां कधक्रता है । भीर नतो “ वहै" या * यह है ` इस तरहसे हौ कहा जा 
सकता दहै । 





नचेति । उ्चकादिमात्रस्यारम्भकस्वे यः पूर्ेपन्ते दोष उक्तः, स दह्‌ नास्तीत्यथै; , 
छक्तोतरत्वा दिति । त्वथेव खच काकृतिमाचस्य कार्यापयुक्ताकारत्वस्योक्तःव1 दित्यै; । एवश्च हेम्न 
' उपादानत्वस्यानिवतितस्वात्तदलुटृत्तौ न विरोध इति भावः । तदाकारेति । हेमाकारम्‌ । हवा 
रम्भकतयेति । अभिमतस्य द्रज्यस्यावस्थान्तरभित्यथे; । अन्यथा दतिरिक्ताकारयोगश्च प्रघ्यभिज्ञा ` 
` बिसधित्व इत्यथः । पूवंति । पूवौनुभूताकारम्‌ अतिरिक्ताकारम्‌ चान्तरेशोत्यर्थः । अ वश्थादिबि- 
शोषः--अवस्थादिभेदः । तालद्यादिविषयीकरणमन्तरेण प्रत्यभिज्ञा न सम्भवतीव्यथेः । 
यतत, बुद्धिशब्दान्तरादो , कारकन्यापारवयथ्येभरसंगे नित्यानिस्यतरिभामालुपपत्ति 
प्रसंगे च रजञ्ज्याधधिष्टानसपादिकं निदशितम्‌ ; तदपि देकरेकालादिग्रतिपन्नोपाधौ बाधा 
भावादेव परिहृतम्‌ । बाधकतय। प्रभ्युपगताश् प्रत्येकं परिदियन्त एव । श्रतएव दुनि 
` ननम हपुरपि निरस्तः । 
९ = हि 8 
यत्त, मध्येऽप्यसतु कायम्‌ श्राधन्तणोरससा दति प्रयक्तम्‌-तद्प्यवाधितसच्चोप- 
"4 आ. पे ड 0 । 
लम्मेन वाध्चितम्‌ । न्यथा मष्येऽप्यनारोपितं कायम्‌ , श्राधन्तयोरनारोपितलादिति 





















कायानुपप ्िभम्राद" ( १८६ ) 
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वक्तु शस्यत्थात्‌ ! अस्य च पलम्भानुर हित्वेल प्रलर51द्‌ > -पूलस्य्‌ वाथ एव दा । 

ग्रपिचि क्ायेःमाच्न्तयोः सत्‌ ; मध्य्‌रतं दा, सध्ये सात्‌ , मध्येऽध्यस्तत्व)द् (चेत 

सांख्दनयेन स्वनयेन वा प्रयो किं. उच्यसि १ उ {लम्मविरोभ्1दिकमिति चेत्‌-दस्यम्‌ ॥ 
प्रसाद-जो क्रि बुद्धि एवम्‌ शब्द आदि केसमेद होने पर कारक व्यापार के वं यथ्यं का प्रसद्ध 
होने पर तथा तित्य एवम्‌ अनित्य वस्तु भेदानुपपत्ति का प्रसङ्गं होने पर रञ्जु आदि अधिष्ठान भे प्रतीत 
होने बाले सपं आदि का उदाहरण दिया गया है, उसक्रा भी खण्डन देष एवम्‌ काल अर्द उपाध्यक्ष 
निन्नताके कारण वबाधमान्रसे ही हो जाता है । प्रप भादि के बाधको फा. भो छण्डन हम करते हौ है 
घतएव बुद्धयन्तर शब्दान्तर आदि के दुनिरूप होने के कारण; यह पूर्वपक्षी को अभिमत हेतु भौ निरस्त 
हो गया । यह जो पूर्वपक्षी ने कहा दै कि भूत कार एवम्‌ भविष्यत्काल्मे न होते के कारण दतंमान 
काल मे शभ्री कयं को असत्‌ ही मानना चाहिए ; वहु भो. वतमान काल मे कायं को सत्ता को उपरूञ्कि 
क्के द्वारा ही खण्डित हो जात्ता है । अन्यथा पूवपक्षीके विपरीत यही तो कहा जा सकता है क्ति काय 
वतमान काल मे भी ब्रह्म में आरोपित नहीं है क्योकि वह अतीत एवम्‌ अनागत कामे आरोपित्त तीं 
रहता है । अथवा वर्तमान काल में काय कौ उपलब्धि के अनुवतित होने के कारण) उसके द्वारा अतोत 


एवम्‌ मनागत काल में .उसके स्वाभाव का बाघ हौ जाता है । किच्च यदि हम जसा कि सांख्य कंते 


है-काय' भादि भौर अन्त मे रहता है कथैक्ि वहु मध्यमे भी रहता हे, भवा जेता कि तुम (अद्री 
विद्ठान्‌ क्ते दै छठि कायः अतीत एवम्‌ अनागतकाल मे अध्यस्त रहता है , क्योकि उह अपने वतमान 
काल से अध्यस्त होता है-वंषा ही हम मी कहं ठो फिर तुम क्या उत्तर दोगे ? यदि उपलस्भ का 


निरोध के कारण कायर का अभाव मानें तो वतंमान उपलम्भ में उपलम्म सदुभाव के कारणे उसका 


अतीत अनागत फाल मे जापको सद्भाव भो स्वोकारना चाह्एि | 

निदितसित्ति । दयभिचारस्थानतयोद्ाहृतमित्यथेः । अवाधितस्वे सीति विशैष्यते , 
बाधश्च प्रतिपन्नदेशकालोपाधौ निषेधः, तदभावश्च घटादेः सिद्ध एवेत्यथ : । प्रति रोधुक्सवा बाघ 
मप्याह अरस्यचेति ¦ लाख्यनयेन- सांख्यश्रयोगमनुसखत्येरयथेः । सबन्नयेनेति । त्वदङ्गी तदे तुनेस्यथैः, 
उपलम्येति ) वद्दयाम इत्यतुषङ्कः । | । 

= 8, ) ह्‌ | , ७१ । + 

यच्च धिदादगोचरो मेदव्यःहारः स्वविषयसषभेदाजुमतंकषरतुमात्रा (व) लम्बः । 

इहिज्ञातम्‌ -तत्र फि- मृत्पिशडः ध वक) पादार्करटशरा ६) दिेदस्यवहार मतर प्चवरयते, उत्‌ 
| > पू ९ तरि न 

स्भुदूलनादिभेदव्यवहरदिलक्तखः सर)ऽपि १ पूवत्र शुतिनिदशितमृत्प्शड -लोहसशि-नख 


6 भ 9 6 पतत थि 
` -निक्टन्तना दिमेदग्यवह \ररनकान्त्यम्‌ -(रचकान्तः) । न हि तत्र प्रदादिकमलुदतेते ॥ पृथि- 


व्धादिकमनुधतेते इति चेत्‌ + तदाऽस्तु  पिव्यादिभेदन्यदहरः +. थ तत्रापि. प्रञतिभू- 
ताव्रिधा सुषि पश्यसि, तथापि ब्रहमाविधयौः भेदव्यवहारेणनैकान्त्य' दुस्त्यजम्‌ । न हि 
बक्षाविधाुगतं वस्स्वन्तरभिष्यते । न च महष बोभयतरा (बोमयोरलुरतते + ब्रह्मि त्रहया- 
ध्यासानभ्युपमसात } ्रहमभेदानभ्युपगमा्च | भ्रर्ग्‌ पमे | तष्भेद्व्यवहारेण्‌ त स्थात 

















( ९६० ) श तदूषसयाम्‌ 






द) जक, ज, यु ज, स" सो, स, > `स» `स” -र> रो" खो खो» स” प» स» पो, स छ” ह” र” रो, ख, चो” रख छ प” ख ट" प” -4 + 


कतोनोत्तरः करपोऽपि दत्तोत्तरः । ब्रह्मो विधासेद (व्यवहार ) स्यापि पक्तीकारे बाधात्‌ , 
तद्रहिष्कारे त॒ तेनैवोनकान्त्यादिति । किञ्च , वस्तुशब्देन परमाये विवक्लायां दान्ता 
सिद्धि + न हि रज्ज्वादैः सत्यंत्वभिच्छसि । सथ प्रतीयमानसात्रविवेक्ता , तदा दस्तुमा- 
्रालम्बन इति वक्तु न शक्यते । श्रारोपितस्यापि घटादेरालम्नत्धस्यावजैनौयत्वोौ दिति । 
यत्त तकरुगृहीतानुमानात्‌ प्रस्यन्ञस्य दोवेर्यं उ्रालक्यप्रत्यक्ते निदशितम , तदप्यसत , 
श्नुग्राहकतयाऽभिमतानां तर्काणापपाछतत्वात्‌ । ज्यालंक्यप्रव्यक्षं तु सादश्यादिदोषसम्भ- 
गत्‌ , निर्वापितारोपितेऽपि तयैव प्रत्यभिज्ञानदशनात्‌ , श्रनन्यथासिद्धसामग्रयलुघृत्यादि- 


 हेतवलात तत्र च स्वोपजीव्यविरोधादिव्रपङ्गाभावाच्च बाध्यतासलुभवतीति युक्तम्‌ , इह त 
विपरीतमिति विशेषः । 


प्रसाद क्रि आपने यह जो प्रतिज्ञा कौ है कि विषादास्वद भेदव्यवहार का आश्रय सभी 
मेदो मै अनृवक्नित होने बाङी एक वस्तु; तो मेँ पूछता हूं कि, भाप मृत पिण्डादि सभी उपादानं 
होने राले सभी घट शख आदि भेद मात्र को पक्ष बनाते है, अथवा स्षपं, भूदलन आदि भेद व्यवहारो से 
न्न कौ ? यदि पहला पक्ष माने तो श्रुति मेँ प्रदित मृत्तिण्ड, लोहमणि भैर नखकृन्तन भादि भेद व्यब 
हारों मे यह भेद भ्यवहार अकैकान्त होगा । क्योकि मृत्पिण्ड आदि मे बुदादिक ची अनुषृत्ति नहीं होती 
है | यदि कह क्रि वरां पर परथिवी अण्दि हौ भनुवत्तित होते ह, क्योकि मृतिका भादि को सत्य बत- 
लाय? गथा है) तो फिर पृथिवी भादि के भेद व्यबहार कै साथ अनकान्तिकता होगी ही ] यदि पृथिक्तै 
लादि कै भेद व्यवहारो मे अविष्टानुवृत्ति को माने तो भः ब्रह्म भौर अविद्या मे भेद का व्यवहार होक 
कारण अनैकान्तिक्ता अवश्य होगी । क्षोप ब्रहम अगैर भविद्या में व्सिौ भौ वस्त॒ को अनुगत नहीं मानते 
ठो सें ब्रह्य की भनुब्रत्ति नहीं मानी जा सकती है, ब॑योक्रि आप ब्रह मे ब्रह्य का अध्यास नहीं त 
ह ॥ अषैर ब्रह्म का भेद भी नहीं मानते है । यति मनं भी तौ उसके भेद व्यव्हार कै ष्ारा भी अनेकां 
न्त्य ही होगा । इस पर्वं कत्य के खण्डन से आष के द्वितीय पक्ष का भी बण्डन हौ गया । ब्रह पैर 
उअविद्ा के मेष को भी वक्नान्तगंत मानने पर बाध होगा तथा उसको पक्ष से बहिभूत मानने ष्र्‌ तो 
दथ भेष्ठ नै धनैकान्तिकत्व दोष हेतु मे आयेगा । फिशच वस्तु शब्द स्षे आपको परमाथं विवक्षित हौ तो 
किर अनमान के दष्टान्त. की सिद्धि नहीं हौ सकती ह) क्योकि रञ्ज्‌ भादि आपके मत भें परमाथ नहीं 
| इत स्थित्ति चरे शाप भेद को वस्तु मात्र को अपना आश्रय बनाने बाल। नहीं मान सक्ते है, क्योकि 
चेद व्यवहार के आलम्बन आरोपित घटादि भौ । भती विदानो ने जो तर्कानूग्रहीत उबारा भेदानु- 
मान का ज्वाटलंक्य प्रत्यक्ष से व्राबल्यं बतलाया है \ वष्ट भी उदाहरण ठीक नष्ौ है , क्योकि शोष भन्‌ 
` के अनम्राहक तका को भौ अपाकृत करते है , उवारक्य प्रत्यक्ष की उ्वालाभेदानुमान से प्राबल्य 
मानना इसि उचित है कि उसमें ल्वालार्मो का साद्य दोष है, बुज्ञाकर जखाये गये दीप की ज्वाला 
भी पं ज्वाला के सान ही होने कै कारण "वेर्थ' ज्वाला यह्‌ प्रतिभिज्ञा होतो है । अनन्यथा सिद्ध 
साघभ्री की अनुषृत्ति खूव हतु के बरूपर ज्नालाभेदानुषान अपते उपजीग्य ज्वारक्य का बाधक होताहै ॥ 
किन्तु भेद प्रव्यक्ष के हार। भेद मिथ्यात्वानुमान का इस्ति बाध होता है कि इस प्रत्यक्ष मे कोर्पकारणे 
दौष नहीं ह| अतएव भेद का अपलाप नहीं किगा जा सक्ता हे । । 
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कः दोः खे, 


स्.वालप्चन इर्य 
सत्ग्रत्वश्रतेः । एकोप 
पितत्वम्‌ ; अतस्तव 
से स्यततीस्यलिप्राये णे द। नींद दे मिथ्यार्वानाविष्कंर णेन 
इत्यनुषङ्कः सनभ्युपगमे दहेतुमा 


परमाथेत्वानङ्क) कारात्‌) 
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५. सा), च>, सक» -स> च> चो" ज जो सो. एको सो" सको” > उ जो" खो ` दको” ऋ पो” ` > खे, स" खो खे, खो > दे, दः छ | 


मरस्पिर्डेत्यादि । एतद्‌ घटशराबादिभेदज्यवहारः स्व विषयसवं मे द्‌1जुगततदुपादानेकव- 
तुसानं बविवष्ितम । ्ररतिनिद्‌ शितेव्यनेन पक्षखमत्वशङ्का परिहृता, तन्न त्तिच्छा-. 
1द्‌ानाल्तम्वनत्वं एकाधिकगणवस्त्वालम्बनस्वं वा साध्यते, नविकाराधिष्ठानारो- 
प्यलुगतमस्त्येवेति शङ्कते प्रथिञ्या।दकमिति । रह्मपयेन्तगसने मिथ्यात्वम्‌ 

शेनेव शाङ्तम्‌ । व्यवह1ररिति । अनेकान्त्यं 
ह ब्रह्ममेदेति । स्वास्म्चाध्यासोऽनुपपन्न इति भावः । यद्राव्रह्मणौ- 


तिथं अमेद्‌ाद्गयासोदुपपन्न इत्यथः । अस्तु तट्धि ब्रह्मभेदः, तथा च तत्र ब्रह्माध्याससम्भव इत्यत 


छह ब्रह्यमेदेति | तदव छसेकान्त्यमेव | ब] घ}ऽशतः । तद्‌1ब स्त्विति । यद्‌ वस्तुशब्देन पर- 


मार्थं विवद्धयते तद्ानुगतेकवस्तुमात्नलम्बना इत्यन्न पर माथव्यवच्छेदसम्भवादलुगतेकपरमाथो- 
लम्बनत्वे सति तद्न्यपरमाथीनालस्बना इत्यथौ भवेति › तच्च वक्तुम्‌ न शक्यते , घटाद: 
यदा तु प्रतीयमानं चिवक्ष्यते त द्‌ाऽलुगते वस्तमाघ्रालम्बना इत्यन्न 
परमार्थं व्यवनच्छेद्‌ सम्भवालुगतेकाथौलम्बरस्वे सति तद्न्या- थानालम्बना इध्यर्थों भवति, अत्र 

[धितम्‌ , घटादेरप्या- लम्बनत्वादिति भावः । प्रत्यक्षा 


चा थशब्दः स्वखूपकथनपरः, तच पन्ते बाघ 
तकसं द करत1लुमानस्य प्राबल्यमरख कृर्योक्तम , ट्द्ानीं प्रत्यक्षस्य न तादशान्ुसानप्रादसल्यात्‌ 
चाध्यस्वम्‌ किन्तु ल्रदोषश्तजातीयत्वेनाग्रामास्यःशङ्काम्रस्तत्वा दित्य ह ञवालेक्ये।त । 
= ५.५ ू 9 ~+ (~ < € # 

४--यत्पुनः कारणे काय [ शवं | सद तद्ध ।त- तस्य कोऽथः ? कि कायद्रस्पं 
कारणावस्थायां द्रव्यरूपेण दियते, न वेति ! तदा सदित्यङ्गीङ्मेः । तथाऽपि न साध्य 
त्वधिरोध, म्र वस्थापत्तिरूपेख तदुपथत्तः । तव एव कारकव्यापारकाफस्थ च । एतावानेव 
च नः सत्कायेवादः ॥ न्थ कार्याविस्था कोरणदशायासस्ति, न वेति प्रच्छि , तदा 
नास्त्येव ॥ [ इति प्रतीम | सा कथमपती तेन जनथितु शक्येतेति चेत्‌-क पूवं सती 
मेव दशां पशवादुत्पधमानां पश्यसि ; येनैवं षिरोधमाशङ्कसे १ तथा चायुक्ताङ्गस्वौकारः , 
शरधस्था वस्य जेन्यत्विरोधिनः स्वीकारात्‌ ॥ अरततं ( बदु ) उत्त प्रस्तर।दयो ऽ 
प्वङरेषुः , शशादयोऽपि शृङ्गादिस ( भृङ्ग) न्तः स्प्‌ रिति चेतू-किभिय राजाज्ञां , 
उत शापः १ न दि नियतञच्तिकेषु कारणेषु देशकालस्वरूपग्रति नियतकाय विशेषारम्भकरेषु 
परिदश्यमानेषु तच्लक्तिविधुराद्पि तदुत्वततिराशङ्कितुमपि शक्यते ॥ प्रमततं दशां पश्वा- 
त्वतीमिच्छतोऽबयविद्रव्ये कः प्रद्वेष इति चेत्‌-न कथित्‌ । (न कस्यचित्‌ प्रादशं नादेव 

९ 
त॒ नाङ्गौङ्मंः । 


प्रसादः-दूवंपक्षी ने यह जो पृछा है कि कारण मे कायं सतु हैया अदत्‌ ? तो उसके इम 
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अश्न का क्या अभिप्रायः है? क्या यह है कि कायं-कारणद्रव्य म द्रव्यल्प से रहता है कि नहीं? तो 
मै कायं द्र्य को कारण द्रभ्य मे सत्‌ मानताहूः। रेषा होने पर भी उसके काय॑त्व का धिरोध इसलिए 
नहीं होता है कि , कारण मे विद्यमान काल में उसकी - कार्यंत्वावस्था नहीं रहती है । कायेदघ्या तो 
उपकर घटादि कायं रूपोमें आने पर हौ होती है । उसके कार्य॑त्वावस्था मे आनिपर कारक व्यापासें की 
भी सफलता है । हमारे सत्‌ कायंबाद का इतना ही अभिप्राय भी है| यदि पठ कि कारणं दशा में 
उसको कार्यावस्था रहती है कि नहीं? तो मेरा उत्तर है कि नहीं । यदि कहं करि अविद्यमान का्य्गवस्था 
को कारण कंसे उत्पन्न कर सकता है? तो उत्तर है कि, क्या ञाप पहले विद्यमान दशा को ही उत्पन्न 
होते हृष्‌ देखते हैँ क्रि इस तरह का प्रष्न क्रते हँ? यदि क्ण तो फिर पुवं में विद्यमान अवत्था कहौ 
उत्पत्ति स्वीकार जन्य विरोध के करण अपके कथन से अयुक्ताङ्खं स्वीकार नामक्‌ दोष होगा । यदि 
कटे कि असत की उत्पत्तिमानने पर तो शशक के भौ श्यृडको.तया पत्यर के भी अंकुर को स्वीकार 
करना होगा, तो मँ कहता हं कि भसत की उत्पत्ति नटीं होती हे; यह कोई रालाज्ञा है क्या ? तत्‌-तत्‌ 
कारणों की शक्ति निश्चित है, वे निश्चित देश, काल तथा स्वल्प में निश्चित कायं को उत्पन्न करते ह थह 
देखा जाता है) जिस कारण मे लिस कायः को उत्पन्न करने की शक्ति है ही नहीं , उस कारण से उक्ष 
काय की उत्पत्ति की शङ्धु भी नहीं को जा सकती है । यदि कुं कि पूवं मे असत्‌ दशा को पश्चात्‌ 
काल मे सत्‌ मानने वाले आपको तौ फिर अवयवी को स्वीकारने मे क्या आपत्ति है, तो इसक। 
है कि) अनुषरुन्धि पराहत होने के कारण हम अव्यवी को नहीं स्वीकारते है । 
कि एवसिति । दशां अवस्थ । किमियमिति । कि राजाज्ञयैवं शक्यते उत शापवशा 
दित्यथेः । प्रागसतीक्ति । न हि सांख्यवदसत उत्पत्त्यनुपपोरवयविनि द्र षस्तव सभ्भवतीति 
भावः । 


उत्तर है 


५-- यत्त॒ भावात्‌ श्रभावादा घराघुत्यत्तिरिति-- तत्र किं विधमाने द्रव्ये वटा 
धवस्था जायते, उताविधमान इति प्रश्नार्थः ? तदा विमान एवैति मन्दीथाः । न 
हि वटाधवस्थोत्यत्तौ मृदादिकं नास्ति ) उपमर्दिते ( म्दिते) ऽपि हि पिण्डे ‹ ऽपि) 
पिगडत्वमेव निषटृत्तम्‌ , न तु द्रव्यम्‌ । भ्रवुपशृदितेभ्यश्च तन्त्वादिभ्यः पटाधुत्पत्तिरपि 
दृश्यते । श्रथासतो वटाधुत्पत्तिः , सतो वेति पृच्छसि , तदा सत एवेद्युत्तरम्‌ \ पूवम 
पतः पिश्डात तदानीं सत एव वा श्रदादैः पराध त््तिदशेनात्‌ 1 भथ कारण विशेषा- 
बच्छेदकावस्था कायत्पत्ति दशायां निषत्ता , न वेति पृच्छसि ( पृच्छयते ) { तदा 
` पिक्डादौ निषत्ता, तन्त्वादौ त्वनुवतति सान्दष्टिकमिदम । नचाभागदुत्पत्तौ कायस्या- 
भावात्मकलप्रसङ्गः , फायेकारणयोरत्यन्तवालक्तशयस्य नविलकणत्वाधिद्रशे निरस्तलात्‌ 
भावान्तराभाव्वादिन इष्टप्रसंगाच्च । धटत्वादिकमपि हि पिश्डादपेचया प्रध्वंकोटिघटि- 
तम्‌ , कपालघपेक्तया तु प्रागमावपक्तनिक्तिष्ठम्‌ , इव्याघपेक्तया त्वन्योन्याभावायत इति । 
ये चान्ये [ऽपि] पश्यतोहराणां प्रलापाः , “न चेदुत्पत्तिर्त्पत्तेनित्यसखमनवस्थितिः ! उत्प 
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< # [ ए 
ताःप्पतः कार्य कारणं वा निरूप्यताम्‌ [च निरूपितम्‌ ] ॥' इत्येवमादयः, तेऽप्यनय व 


दिशा प्रशमनीया इति । 
छा .-सिद्धानवस्थितिः सामग्रचात्भकतपत्तिसंग्रे \ | 
त्रन्यथा स्वपरत्राणन्नि काचिदनर स्थितिः ॥ इति । | 
प्रसाद--अद्धौती विद्वानों ने यह जो पा है कि घटादि की उत्पत्ति क्या भाव से होती दै 
थवा अभाव से ? तो भापके इत धरश्न का जातत क्या विद्यमान द्रव्य मे घटादि अवस्थाएः उत्पन्न होतो 
ह क्था; अथव अविद्यमान द्रव्यमे?यह है क्ाएयदिहाँतोमेरा कहना है कि व्द्िमान द्रव्य मे ही । घटादि 
अवस्थाभों की उत्पत्तिकाल मे मृदादिक तो रहते ही है । पिण्ड के उपम दितं (विनष्ट) हौ जाने पर भो 
पिण्डत्व मात्र ही विनष्ट होता है द्रव्यत्व नहीं । तन्तु आदि के विना विनष्ट हुए दिना सी उनमे पटादि अव. 
स्थाओं की उत्पत्ति देखी ही जातीं है । यदि आप पृते लो कि घटादि की उत्पत्ति असत्‌ से होतो है, 
अथव। सत्‌ से ? तो मै घटादि की उत्पत्ति सत्‌ सं मानता हुः । क्थोकरि पु्वंकार मे व्दिमान पिण्डादि से 
अथवा घटादि काल में भीं व्दयमान मृदादिसे हौ घटादि क) उत्पत्ति देखी जाती है । यदि पृषते हों 
क्रि कारण विशेष की जो अधच्छेदका>स्था उसकी कायं दला मे निवृत्ति होती दै कि तहीं ? तो उत्तर 
हे कि देवा जाता है कि पिण्डादि में-वह अवस्था निवत्ति हो जाती है ओर त्त्वादि में नहीं निवृत्त 
होती है, अतएव सकी व्यवस्था दशणननुकरुर ही मानन चाहिए । अभाव से उत्पन्न होने पर कार्या करा 
अभ्ावात्मक होने का भी प्रसद्ध नली होत) क्योकि श।'रोरक समांसा के नन विलक्षणत्वाष्िकरण' मे कायं 
कारण की भव्यन्त समानता का खण्डन किया गया है । मौर अभाव कौ भावान्तर रूप मानने वालोके 
यह अनुकरुल भी है । किच घटादि निण्डादि के प्रध्वंमाभावेरूप, कपालादि के प्रागभादरूप; तथा वड्यादि 
के अन्योन्याभावसरूप है । {किच पटुवच्छकों का यहं जो प्रलाप है , कि-यदि उत्पत्ति वे उत्पत्ति नहीं 
होती है तो उत्पत्ति की नित्यत्वापत्ति होगो । यदि उःपत्ति होती 8; तो अनवस्था दोष होगा | अतएव | 
कारण अर कायं दोनों दुनिरूप्य हैँ । तो अद्रती दिद्धानों के इस कथन का भी खण्डन उपयुक्तं प्रकार ५५ 
सै ही हो जाता है। तथाह्ि- यदि उत्पत्ति का अथं समग्रीक)रण सम्पत्ति मानें तो यह्‌ अनवस्था धूवं-पूवं | 
सामग्री की स्वीकार करने के कारण हमे अभिप्रेत भी है । यदि भआद्यक्षण सम्बन्ध रूपा उत्पत्ति को मानं 
तो, उत्पत्ति शब्द से अवस्था ही कही गयौ ओौर राहोष्िशरः के समान उसका भेद व्यवहार होत। है। 
अतएवे अनवस्था का कोद प्रस नहीं है । ५ 
अनुपभ्रदितेभ्य इति । तत्र चन द्रव्यविनाशशङ्ालेशोऽपीति भावः । नन्वभावपदेन 
प्रसिद्राभावं विवस्ित्वेव विकल्प्य दूषितमित्यत आह न चाभावादिति । भावरूपाघ)नपरि णा- 
मस्य घटादिभ्व॑सस्याभावत्ववदभावोपाद्‌ानकस्यापि तव॒ भावत्दमविरद्रसिति भावः । भाव)न्त- | 
रेति । अभावादुत्पन्नम्‌ दहि घटस्वादयं व, च्च भावरूपमप्यभावात्मकमित्यथेः । ठ्दुपप)द्‌यति घट 
व्वाद्दिकमिति । इउत्पन्तेदत्पत्तिर सिति नवेति विवस्प्य दृषणाथः श्लोकः । उत्पन्तर्नवबरथरिरित्य 
-वयः । “कुव॑ल्का्यमद्वहा करणं कारणं भवेत्‌ । इवेच्चेद नवस्थानमदुवेल्यनदस्थितिः ॥” इत्या 
द्यः । एव द्वितन्वुकादिपूपूवं पटामेदेनेवोत्तरोत्तरः पटो जायते, स एव ८८ पएलावानासौदिति 
विवेकिनामप्यनुभवात ) न च जातस्य जायमान भेदोऽविद्यां विना सम्भवि, ररू1द्दिद्याम- 





॥ 
पि ` नवव क्रः ; 
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हिस्ना प्रथेसपरस्तत्परिमाणं च दुनिरूपस्वरूपेण वधेत इति कार्यमनिर्दच नयसे व, ८वमेषस्मात्त 
न््वादेरञ्जुद्रव्यस्योत्ए त्तिरण्यन्न मानम , तत्र एकस्य परमाथतः संयोगो त सम्भदति, छतत एक~ 
स्मिन्‌ चन्द्र दित्ववदेकस्मिस्तन्त्वादौ द्वित्वस्य सायास्मकत्वात तन्नियम्य संयःगोऽपि तदात्म इति 
तत्कायेमपि तथैव , अत एवाधिकपरि माणात्तन्त्वादेन्युनिपरिमाणर ञ्छ] स्भ)ऽपि; श्दिद्यां हिना 
तद्योगात्‌ , मायया तु गिरिशिखरस्थाधिकपरिमाणवृक्षादौ न्यूनपरिमाणकायोरस्मो दृष्ट इत्यनि 
वेचनीयं काथेष ; एवम वाल्यादिशरीरमप्युत्तरोत्तरशरी राकारेण वधेमानमविद्ाकारणत्वे प्मा- 
एम › मायां विना शरीराभेदे परिमाणभेदायोगात ; न च तदभेदोऽनुपलम्भवाधात्त , पूर्वोत्तर 
शरीरयोः विनाशोत्पत्तिहेर्व भोवाच्च , अननुसन्धानप्रसुङ्गाक्; एवम क्षीरमभ्य दधिमावोऽपि स्ाय्या, 
क्षीरस्वभावे म्थिते तस्य दधिभावानुपपन्तेः, क्रीरविनान्ने क्षीरारम्भ. परमाराभिदेध्यारम्भ 
इत्ययुक्तम्‌ , परमाणूनां सवेत्र सुलभतया दध्यथ क्षोरानुपादानप्रसङ्गात , क्ष) रथ्वंसानामपि सल- 
मत्वात्‌ › उपात्त क्षीरध्वंसस्येव देतुते पोतादमूमौ पीतता द्ध्यत्पत्तिभरुङ्गात्‌ ,. माहिषात्‌ 
कषीरादुत्पन्नम साहिषमित्यादिव्यवस्थायोगात्‌ क्षीरदध्नो. निख्तटुल्य्परिरारःठारेर]= | रगा । 
च्ह्ुक्तिरिव रजतखूपेण क्षीरमेव द्भ्याकःरेण परिणमत इति तन्सिथ्येतीत्येदमादयश्च गृह्यन्ते | 
तेपीति । उत्पत्तिशब्देन कि प्रथमक्षणसम्बन्धो विवक्षित ? श्रथ सामग्री ९ अन्यदा सादये 
अयुक्तङ्गस्वी कारः, अनेकक्षणएवतिनां पदाथीनामेव पथमक्षणवनदेल द्रिलीयक्षणरय द्वितीय्शा- 
पेक्षाया इव प्रथमक्षणस्य प्रथसक्षणाचेक्षाया अभावादित्यभिप्रेल्य द्वितीयम्‌ दृपयत्ति स्द्रिति) 
सामीति । सामघ्र.यानन्तयेसम्बन्धादुत्पन्नमिति विशि्टग्यवह।र इति भावः । तृतीयम दूषयति 








छन्यथेति । 
९ 4 
यत्त, स एव पट एतावानासीदिति प्रस्यमिद्ञया मिथ्यात्वसमर्थनम्‌ , त्तर विस्म 


प्रत्यभिज्ञा बाधितविषया उदावाधितविषया ? श्राय धर्डिसत्यत्वं निष्प्व्यृहम । द्विलीये छदचेदत- 

द्रमिणोः सत्यत्वं त्वयेव समर्थितम । किश्च त्वत्पक्ते तवरामेदस्य भिथ्यात्वान्तत्र कथं मेदः, समा- 

नसत्ताकयोविरोधात , नचान्यतरस्य प्रात्मिास्वित्दम , विनिगमकामावात , शमे द्रय प्राति- 
भासिकःवे पटयोः सत्यस्वात , भेदस्य प्रातिभासिकल्वे पटस्य सस्यत्वाच्च । अथ नात दिरोधः , 

अभेदस्याधि्ठानसत्तागतत्वात्‌ , स एवाभेदः प्रव्यभिज्ञासागानाधिकरर्ययो सिम चत चेक, 
तयोरभेदाभावेऽपि तत्सम्बन्ध्यभैदभाच्रण तदुपपत्तेः । छुविन्दायेदादा पटयोस्ते कथं त र्य) ताम ? 
अथ कुविन्द्स्य न हि पटद्रयतादाल्म्यम्‌ , चस्ति तु सतः, अतस्तदसेदस्तेन ताद्‌ात्म्यवतोः पटो; 
सामानाधिकरण्यनिरभित्तम्‌ स्यादिति चेन्न , तथा सति परत्वस्यैव तिमिन्तताश्रसङ्गात , तत एव 
स्ेपटानां सवघटान सवंद्रव्याणां च सामानाधिकरश्यग्रसङ्गात । तस्मातयोः रवरूपासेद्‌ः एव 
निमित्तम्‌ । तस्मादरस्निमात्रपटीभूता एव तन्तवस्तन्त्वन्तरैः खहपष)डशारर्निमाचपरी भवन्ति । 


¢ छ 
एवच्च प्रस्यभिज्ञाप्युपपन्ना, पूकतन्तुप्रवेशात्‌ । मे दोऽप्युपपन्नः, तन्त्वन्तरप्वेशात्त | रञ्डटलुप 
शेवववयविवादिनामेव ¡ त्वत्पतत पूव)क्तदृषशणान्यपि रछरस्याप्रिस;रए.निन सुच्चन्ति । क्षीर 
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काय्‌नुपपत्तिभंगवादः ( १६५ ) | 





दे र» <>. > <>, ॐ» उ, `<, “>> >» २» र -<> रो र हो, पो, ख, -यो,. ॐ, <> रोः से -दो- उ खः <> ॐ ख स" -खो> खः ख स, खः 
दध्यदुपपत्तिस्ववे व, नास्माकम्‌ । क्षीरद्रव्यस्येव गन्धरस क्षीरावस्थाप्रह्‌ाणेन दध्यवस्थागन्धरसो- 
त्पत्तेः सवत्राविद्यायाः सुलभत्वात्‌ सवत्र द्ध्युपलम्भप्रसङ्गात्‌ । 
यत्त सदयद्व्याडृच्तविनाशोपलन्धि ८ च्ध्य-) योगात्‌ तदुभयकषटिविलक्तणतया 
मिथ्यात्वमिति ; तदपि सन्दुम्‌ , उपलब्धिविनाश)म्यासपि कादा चित्कत्वमात्रसिद्धेः । 
न द्य त्तरकालीनो विनाशः , स्वेकालेऽप्य॑सत्छं साधयितुमलम । अथ॒ नित्यमेव सच्ब्दा 
€ | 
थतया परिगृह्य तद्दलक्तणया न्मिथ्यात्करिष्यते, तथाऽप्यनित्य त्वमेव मिथ्यात्वमिति विवज्लितं 
स्यात , तथा (दा) [च] वस्तुनी न काचित्‌ क्ताः । अरत एवं ' अनोशौ परमाथ ' 
# श~ £ # €^ ~ न # = 
हृत्यएदिस्थतिरपि निच्युढा । वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌" इत्यादिका तु भ्ुतिरय्‌- 
विद्रव्यान्तरनिराप्षपरेति सदिघानिषपशे व्यक्तमनुसन्धेयम्‌ । धतषएव , “ भ्तिकैत्येव 
सत्यम ` इत्यादावपि परमाथेसस्यत्वमेष विषक्ितमिति सिद्धम्‌ । 
॥ न 
प्रतः प्रत्यक्ञादिशरशंेः श्रातशरशेरपि काय॑जातस्य स्षबेरय सत्यत्वमेष्टव्यम्‌ । 
द्मन्थथा प्रागुक्ततकमासा कारणमपि किं न खरच्यते ! प्रस्यक्तश्रत्यादिषलादित्ि तु 
समानम । श्रथ याद्‌ करणस्यापि भङ्ग इह त्याशयः , तथा स्तात कारणसत्यलखम- | 
त्यादरेण प्रतिपादयन्ती र तिथाध्येत ( बाध्यते । एतेन कारशषामान्यं तहिशेषांश्च 
तशडयतःम्‌ वेदवाद्यत्वम्‌ तावत्‌ सुव्यक्तम्‌ । धिशषददशानि तु स्वावसरे प्रायस्‌ । 
प्रसाद--अद्रती विद्वानों ने यह जो कहा है करि पत्‌ एवम्‌ भसत्‌ दोनों से भिन्न वस्तु कान 
तो विनःण ही होता है ओर न तो उसको उपरून्धि ही, अतएव उसे सत्‌ एवं असत्‌ से विलक्षण करिथ्याः 
ही मानना चाहर । तो इनका यह भौ कथन अत्यन्त मन्द है । उपलब्धि ओर विनाश के हारा सी 
धस्तु कादाचित्क ( भनित्य , ही सिद्ध हती है । उत्तर कालिकं विनाश वस्तु के वतमान कलमे भी 
उत्क भसत््व को नहीं सिद्ध कर सकता । यदि कहं कि सत्‌ शब्द से नित्य काही ग्रहेण होता है, नित्य | 
विलक्षण होने के कारण जगतु को मिथ्या माना जाता है। तो रेखा मानने पे अनित्यता बो हौ नसिथ्यां 
मानना होगा । का अभिमान होने के कारण ? प्रथम पक्ष तो इसलिए नही माना जा सकता ह क नाण 
भौर बाध का विवेकः अल्यन्त प्रसिद्ध है । अपने वतमान काल मे सत्‌ वस्तु का अवने उत्तर कामे न 
रहने को उसका विनाश कहते दँ । जिस वस्तु को प्रतोति तो हो, किन्तु बह उष काले शोवहन रहं 
तो वह वघ्तु व्राध्य है । यदि कहं कि वस्तु का जवत्व ही ताश कृटलातारहै, इतना ही नाश का लक्षण 
पर्याप्त है, उसे अशिक बढने से क्या ङाभ ? तो उत्तर है कि पेखा मानते पर भी वक्तु के प्रायभव 
काल में भी उसके नादश्च को अतिव्याप्ति होगी । उत्तरकाल मे भसतल्व हौ चाश कहलाता है, यह्‌ भी रक्षणं 
इलि नहीं माना जा सक्ता दहै कि-षएेसा लक्षण करने पर तुच्छ आकरीक्ष कुषं आदि के नाश कौ 
लतिव्याप्ति होगी । अतएव अपने वतभानकाल मे सत्‌ { विद्यम'न) ही वस्तु का दुसरों की अवेक्षा उत्तर 
कल अपने प्रागधाव कराल पे मोन रहने के कारण प्राग्भाद त्था गगनं कसुमादि से व्याबरृत्त केर च 
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लिए विनाश का लक्षण स्वोत्तरकालासच्वम्‌' क्रिया गया है \ स्वकाले सत एवाथंस्य अंश तौ लक्षण कीं 
स्पष्टता के लिए लक्षण ने जोडा गया है । यदि वस्तु की किस प्रकार कौ अविद्यामानता को ही आप 
मिथ्यात्वं मानते हौं तो, आष की इस मान्यता मे हमें इष्टापत्तिहै । वस्तुओं मे भन्योन्याप्नावे कै कारण 
एेक्षा होने पर भी वस्तु के वस्तुत्व मे कोई अन्तर नही आता है । किच्च अनाशी परमायश्चः श्रुति भो 
(आपके अभिमत वस्तु के मिथ्यात्व कौ नहीं सिद्ध कर सकती । वाचारम्भण श्रुतितो अवयवी का खण्डनं 
करती है इस बात कौ सद्विद्या प्रकरण मे स्पष्ट रूप से अनुसन्धान करना चाहिए । अत्तएव 'मृतिके- 
व्येव सत्यम्‌ इस श्रुति में कायं कौ परमाथं सत्यता हौ विवक्षित है । अतएव प्रत्यक्षादि प्रमाणो को 
मानने वाले तथा बेदिर्कोँको भौ कार्यों की सत्यता ही स्वीकारनी चाहिए । अन्यथा हती विद्धान्‌ अपने 
कमनोर तर्को के द्वारा कारण की भी सत्यता का खण्डन कथो नहीं करते है ! यदि कहे कि प्रस्यक्षादि 
प्रमाणो तथा श्रुति के द्वारा कारण को सत्यता बत्तलायी जाती है; तो एेप्रा नहीं कह सकते है; क्योंकि 
श्रतियों अर प्रव्यक्षादि प्रमाणो के वारा तो कायं कौ भौ सस्यत्ता सिद्ध होती है । यदि सापको कारण 
की सत्यता का प्रतिपादन करने वाली श्रुत्तियों का अपके मत से विरोध होगा । इस तरह से स्पष्टहै 
क्रि कारण सामान्य आर विशेष कारण का खण्डन करने वाले अद्रती वेदबाह्य है । अद्रंतमत के दिशेष 
दूषणो को तो तत्‌-तव्‌ प्रकरणों में ही देखना चाहिए | 


अनाशीव्यादि । निमू ला-सदसहग्याव्रत्तविनाशयोगान्मिथ्येति न तवदुक्तन्यायमू्ञे- 
त्यर्थः । अनाशीव्यादिस्यरतिश्च प्राज्ञानां परमाथंशब्दप्रयोगनि मित्तप्रदशंनपरा, तत्प्रद्शनं च श्रय- 
खामल्पकालतया तदभावकालस्येव भूयस््वात्‌ मध्याल्पकालसन्वम्‌ तिरस्छृत्य तस्य) स क्‌त्पतया 
हेयत्वम्‌ परमात्मनः स्वेदा सत्यतया उपादेयत्वम्‌ च प्रदशेयितुम्‌ । अयम्‌ चाथेस्तस्रकरणे 
स्पष्टः | 





तत्त नाशि न सन्देह इत्यस्यायमथ:-नाश्युषपादितस्य नाशित्वे उपासनस्यापि नाशि- 
तवात्तदुपपादितस्य मोक्षस्यापि नाशिता स्यादित्यत उक्त द्रव्ये ति। द्रव्य शब्दौ हेयद्रव्यपरः , 
नश्वरद्रन्यश्रदानेन देवताभ्यः प्राप्यं फलं स्वप्रदत्तद्रव्यानुगुण्येन नश्वरमेव भवति, उपासनस्य नश्व 
रत्वेऽपि तस्य स्नेह रूपत्वान्तेन स्निग्धेन परमयपुरुषेणाव्युद्‌ रेण सवशक्तेन दीयमानस्य पुरुषाथस्य 
तादृशशक्स्यानुगुख्यमेव भवतीति निव्यपुरुषाथ द्‌ानयुपपद्यतत इति भावः । अतएवेति । घटादेमर - 
त्तिकास्वेनैब सत्यता न तु तद्नव्यतिरेकेशेत्यवथविनि राकरण परत्वेन प्रपच्चमिर्थ्यात्वतास्पयौभावातत्‌ 
पारमाधिकसत्यत्वेने वोच्यत इत्यथः । आदिशब्देन ^ प्राणा वे सत्य ” मित्यादि विवक्षितम । 
प्रागशब्देन साहचयीत्‌ मीवा उच्यन्ते, तै सत्यम्‌ ; स्वरूपान्यथाभावरादहिस्यात्‌ । इदं जीवत्रह्म 
साधारणम्‌ , जी ववत्कमंद्रतस्वभाववि काराभावात्‌ परमात्मा हतोऽपि सस्य इत्युच्यते , कमकृत- 
चन्न हि साक्षाजीवे स्वनिष्ठत्वश्रम योग्यः, परमास्मनस्तु स्वभावविक्ारो न तथेत्तीदुं बेषम्य- 
माभ्रिस्य सत्यस्य सत्य, मिव्यक्तम्‌ । कारणमिति । म्रदादिकमित्यथंः। अव्याद्‌रेणेति । “'सत्ति- 
केत्येव सव्यम्‌ ” “ काष्णोयस्भित्येव सव्यम्‌ ” “ लीह्‌ इत्येव सत्य ' मिट्यभ्यस1दे)द 
शावगतिः॥ 
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कयानुपपत्तिभंगव (दः ` ( १६७ ) | 
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इति श्र मद्ाचायौपरनासधेयेन रामानुजदासेन विरचितायां शरद्‌ षणी व्य)ख्यायां चर्ड 
मारुताख्प्रायां कायोन्यथाचुप पत्तिमिङ्ो नाम पच्छपद्चाशः स्कन्धः ५५५॥ 


| | ` कक्कर ` 


८--यश्वापौ व्यामोहः-नश्वरस्वादेव विश्च (स्थः भिथ्याखभिति-घ ` छि मांश- 
बाधशिवेकामायात्‌ ; उत तयोव्याप्यव्यापकभादाभिमानात्‌ ? न्‌ प्रथमः, उभयोरपि 8 
कस्थ सुप्रसिद्धत्वात्‌ । स्वकाले सत एव (1थस्य ) स्वोत्तरकालासत्यं नाशः ‡ बाध्यत्वं 
। त खप्रतीतिङाकञेऽप्यसष्वलक्ञणमिति ।॥ धसत्वमेव नाश इत्येतादता पवि कि विशे- 
 प्यत इति चेन्न, प्रागभावेऽपि विनाशशब्दप्रमोगप्रसङ्गात्‌. ॥ तत्राऽष्युत्तरकालासक्छमित्ये 
तावताऽलःदेति चेत्‌ [न], गमनङसुमादावपि प्रहङ्ग।त॒ । रवकाले सत एवाथस्यान्या- 
वेक्ञयोत्तरकातो स्यप्रागमोवकालेऽष्यसत्वसम्भवात्‌ तद्व्यरच्छेदाथं स्वोत्तरकालासस्वमिति 
धिज्ञेष्यते / एतावदेव निष्डष्ट (निष्कपे ) लत्तफम्‌ , पू तु वशचायथेम्‌ । यदि वस्तुनो 
यथाकथश्िदसच्यं (खमात्र) भिथ्यात्वमिति विवक्ितम्‌ ; टद ,ऽ [सद्‌] स्माकपि्टापादनप्‌ 
| परस्पराभावादिसतचतया (शूपतया) केनचिदाकारेण सवेदा ससर्द) भ्युपगमात्‌ , कार्याणां चं 
विनाशाभ्युपगपात्‌ । वायेन्सात्रमेवः भिथ्यादखशब्देनोप्चये नोष्वायं ) माशामपि नास्माक- | 
| पनिष्टमापादयति । नापि द्वितीयः , व्य)प्तेरभावाह ॥ उउजस्णादिषु व्यािश्िष्यतीति | 
चेन ; तत्र विनाशस्यानभ्युपगमात्‌ ।. अथवाध एव हिः तत्र व्यक्तः । गन्धवनगरादिषु 
विनाशोऽपि प्रस्यक्षतिद्ध हति चेन्न ; तत्रापि भिथ्यास्दपज्ञे बाध एव । ब्रिनाशथमस्तु 
स्याघर , ` सव्यत्सयमदव्‌ । तस्सत्यत्वपक्ते त॒ कथं ततव विनाश स्थ्यात्वयीः व्याष्प्राद्या 
| भरः इत्पत्तिपिनाशयोरपि. [ उत्पात्तिधिनाश्योगि ? ] [ सषं ] -कायम्‌ सदेवेति 


सिद्धम्‌ ॥ 





। 
। 
| 
| 


"क कक ॥ `" ऋ ` साका ॥ 1 ॥ 


॥ इति शतदृषणयां कार्यानुपपत्तिमङ्गषादः पश्चपश्चाश, ॥५५॥ 
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^. शतद्रूषययाम्‌ 


भक्वाद--भद्ती चिद्रानों को यह जौ अज्ञान &ै कि~-विश्वमिय्या है, क्योकि वहु नश्वर है, 
उनका यह अज्ञान नाश ओर दध का टौक-टीक ज्ञान न हौ क्षकने के कारण है; अथवा नाण भर 
बाध भ व्याव्य एवं व्यापक भाष सभौ वस्तुओं का किसी न किसी प्रकारसरे भभाव तो हम मानते ही है 
हाने हौ माब चे यदि आष वस्तुभो को मिथ्या मानते दहो तौ इसे हमारे सिद्धान्त की कोई भौ 
कषति नहीं है । नापि द्वितीयः इद्यादि- नाश भौर वाध व्याप्य व्यापक भाव के अभिमान के कारण 
भौ आप वस्तुभों को कथ्या नहीं कष सकते ह, क्योकि इस व्याप्ति कौ सिद्धि ही नहीं हो सकती है । 
यदि कहं कि रज्जू भौर सपं की व्याप्ति देखी जाती है; तो एसा भी नहीं कह सक्ते है । वयोकि रस्सौ 
प्रतीयमान सपे का विनाश नहीं माना नाता है; क्योंकि सवं का बाध ही स्वोकारा जाता है । यदिव हें 
कि गन्धवं नगर आदि मे विनाशः प्र्यक्षतः सिद्ध है, एेसा महीं कह सकते है , क्योकि-गन्ध्वंनगर कौ 
मिथ्या मानने बालों के मतम गन्धदंनगर का वबाधही माना जाता है उसका विनाश भ्रमतो 


गन्धवनगर क सध्यत्व श्रम के समान है 1 गन्धकंनगर कफो सत्य मानने वाछो के मतम तो विनाश ओौर 
सिथ्याद्य की व्याव्ति बित्कुल असम्भव है । अतएव वस्तुओं कौ उत्पति तथा उनका लिना हने पर 


भी, यही सिध होता है कि सभौ वस्तुए्‌ अपने वतमान काल में सव्य हैं । 


इस तरह शतदूषणी के पच्चावनवें “कार्यानुपपत्ति भद्ध षाद" का प्रसाद समाप्त टमा ॥ 


67 


ॐ अथ जान्तरूल्यन्तिच्ूप्नेणच्याद्डः घनद्यप्त्ड्च्याराः ॥ द्द्‌ | # 





| | ५ 
देशानामपि दैशतायुपगतं स्वाभाविकात्‌ उमवात्‌ 
कालस्यापि कलाध्‌ पाधिकलनात्‌ कारयत्वहेतु' स्तुमः । 
निश्शेषेऽपि विभरुतिकोटिधरिते निम्नोन्नते वस्तुनि 
स्ाच्लन्धेन्‌ जहत्समाधिककथासम्भावेनं तन्महः ॥ 
प्रवाद--भौभगवान्‌ का वणेन करती हई तंत्तिरीम श्ृत्ति खन अनन्त पद से अभिहित करती 
है । भनन्त पद का अथं देश काल एवम्‌ वस्तु कौ सोमाचे राहित्य खूप है] श्रीभगवान्‌ सम्पूणं देणोमे 
व्यापक रहकर सम्पुणं देशों से भौ बाहर विद्यमान है, इस अथं का वणन 'सभूमि सवंतः स्पृत्वा भत्यति- 
ष्ठ दशाङगुलम श्रति करती है । भतः सम्पूणं देण भगवद्‌ व्याप्ति के अन्तगंत हीह 1 काल की कला 
भादि समी उपाचियों में श्रीभगवान्‌ कीं व्यापकता है । भतएव काल उनका न्याप्य है । भतएव वै सभी 
कारों के भी काह्यत्व के कारण ह । नित्यविभूति तथा रीला विभूति की सभी छोरी नव वस्तुभों मे 
व्यापक होने के कारण वे सनौ से भहान्‌ है; उनके सदृश ही कोई नहीं है । श्रुति कहती है- परम ब्रह्य 
है न तो कोई सदृश है भौर न तौ उत्से महान्‌ ही । अजुन भी गीता में कहते है नत्वत्‌ घमोऽस्त्य- 
म्यधिकः कुतोन्यः ।' इस तरह श्री भगवानु तै क्िविध परिच्छेद रा्त्यि रूप श्रौत भानन्त्य पूणंस्पस 
समन्वित होता है । 
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भ्रानन्त्य निकूपणवादः ( १६६ ) 
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देशानामपीति । देशकालवश्तुपरिच्डेदाभावाः क्रमेण संगृष्यन्ते । निश्शेषे वस्तुनि 
जहस्समाधिकक्थासम्भावनमित्यन्वयः । सप्तमी च निधौर्णे । समाधिक्वस्तुनी निधये । 
विभूतिकोटिघटित इति हेतुगभविशेषणम्‌ । निभ्नोक्नत §€ति यथा निम्नम्‌ स्तम्बादि तथा हरस्य 
गभोदुयुजतमपि खवश्वर पेक्षयेत्यभिप्रायम्‌ । सवाच्छन्द्येनेति । उपगतत्वादिना सम्बध्यत । जहती 
समाधिक कथासस्भावना यदिति विथदह्‌ः। 
यत्पुनः परिभाषन्ते--अनन्तपदसामधथ्थादेत्र ब्रहमव्यतिरिक्तानन्तवस्तुमिथ्याखं 
पिध्यति । तथादि-अनन्तशब्देन भषड्ोचात्‌ सवविधपरिनलेदामाबोऽष्युच्यते, परिच्छेद्‌- 
तुर्धा-दैशतः , कालतः , वस्तुतः , स्व॑रूपतश्चेति । तत्र गगनङसुमादिथत्‌ सरूपपरि- 
च्छदः सद्र पत्वेन प्रतिक्तिप्यते । तच सत्यपदेनेव सिद्धमित्यनन्तपदेन तदविवन्ञा भवतु बां 
म, वा त्रिविधपरिच्डेदामावरतावद्विवक्तित एव । तत्र सर्व॑ देशसर्वकालव्यापित्वात्‌ , श्र 
देशे नास्ति ; भत्र काले नास्तौत्येवरूपय)द्‌शकालपरिन्ेदयोरभावेः सिद्धः । वस्तुपरि- 
 च्छेदस्तु इदमिदं न भवतीरयेवंरूपः । भ्राश्रप्रतियोगिविशिष्टस्य भेदस्याभावो [ भदन ] 
मेद-तत्प्रतियो गितदाश्रयांणां सवषामावाद्वा , भन्यतम्भादाद्ा १ श्रां शरयवादाद- 
तारः । द्वितीयेऽपि स्ैशस्तुतादात्मयाद्वा , स्वव्यतिरिक्तममरतमिथ्यातवाद्वा , स्रय 
तच्त्थाद्धा सम्भवति , तत्राधः पक्ञोऽभ्यहितविरोधानारटन ताहारा भारकरादीनामेव 
` युज्यते । श्न्तिमस्त्यथो लोकौरृतिकानां निरीश्वरमीमापकादीनाम्‌ । अतो मध्यमः पत्तः 
परिशिष्यते । न च वाच्यं वस्तन्तराभावे तन्निरूपितपरिच्छेद्‌ाभावेन तन्िरूपणीयदर्त्‌, 
परिलेदामावो दुवेच इति ; वस्तुपरिन्ेदामावेन वर्तुपरच्डेदाभादो दुर्वच इति स्वद- 
नन्याघातात्‌ । | 
भरसाद--अद्रती विद्वान्‌ यह जो उद्घोष करते हैँ कि“ सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌ ब्रह्म ' धरति के 
भषनन्त पद के षामथ्यं से ही ब्रह्मव्यतिरिक्तं भनन्त प्रापक वस्तुभों के मिथ्यात्वं छो सिद्धि हो नाही 
§ । क्योकि भनन्त पद अपने विस्तृत अथं मे ब्रह्य के सभी प्रकार की सौमाभों का अभाव बतलाया ह । 
सीमाए चार प्रकार कौ होती है-दे » काल ; वस्तु एवम्‌ स्वरूप की सीमाए । ब्रह्य सत्‌ स्वरूप है । 
उसके स्वरूप का परिच्छेद भाकाण कुसुम के म) ( ठ्च्छ) है । ब्रह्म के स्वरूप की स्द्रषता शरूति के 
सत्य पदसे ही षिद्ध है वह अनन्तं पदसे विवक्षितदहोयान हो कोई भी भापत्ति नहीं है । अथवा 
भतन्तपद से तीन प्रकार का परिच्छेद मानना चादिए । ब्रह्य सभौ देशो तथा सपीकलोके 8, 
अतएव यद नहीं कहा जा सक्ता है कि ब्रह्य इस देश अथवा कालस नहीं है । इस तरह ब्रह्म के देण 
एवम्‌ काल के परिच्छेदो का भभाव सिद्ध होता है । यह नहींदहै, इसौ तरह का वस्तु परिच्छेद है । 
यह्‌ वक्तु ्पा.च्चेद आश्रय तथा प्रतियोगौ से विशिष्ट का अभावे होते हुए, भेद, मेद 1तियोगी त्तथा उसके 
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अश्वय इन सवो के.अभाव के कारण होता है अथवा इनमे से किसी एक के अभाव कै कारण होतारहै, 
संबो के अभावे के कारण माने तो फिर शून्यवाद के भवतार का प्रसङ्क होगा । यदि किसौ एक्‌ क 
अभाव कै कारण माने तो प्रश्न करि यह आप ब्रह्म से सभी वस्तुओं के अभेद के कारण मान्ते ह? 
या ब्रह्य व्तिरिक् सभी वस्तुभों के मिथ्या हौने के कारण मानतेहि? यां ब्रह्य के तुष होने के करण 
इनम सं पहला पक्ष तौ जनों के ही समान सप्तभद्धीवादके ही समान अनेकं विरोधो को मानने वालि 
भास्कर जादिषका हौ हो सकता है मौर अन्तिम मत चाबकिं तथा निरीरदर मीमांसकं फा हो सकता 
है । अतएव मध्यम मत ही बचता है । अतएव ब्रह्म ग्यत्तिरिक्त सभी वस्तुओं ए मिथ्या होने से हीब्रह्म 
कै वस्तु परिच्छेद कौ सिद्धि सम्भव है । यदह पर यह्‌ नहीं कहा जा सकता है कि ब्रह्य व्यतिरिक्त वस्तु 
का अभाव मानने प्रर वस्तु निरुपित परिच्छेद (वस्तु परिच्छेद) के मभाव के हारा म्ह के घस्तु पि 
च्छेद का अभाव नहीं प्रतिपादित किया जा सकता है; क्योंकि वस्तु परिच्छेद के अभाव फे विना इहा 
मे वद्तु परिच्छेद की सिद्धि नहो हो स्फी । फलतः ब्रह्म के वस्तु ह्रिच्छेद को मानने. वाले सिद्धान्ती 
के मत में स्वक्षचन विरोध नामक दोष होगा| 
परिभाषन्त इति । अनेन युक्तिशून्यत्वं विवक्षितम्‌ । वस्स्वन्तरभेद्‌ाभावो वस््वपरि- 
च्छदः, अयं च यस्सवन्तरमिथ्यास्वेनेव निवाह्य इत्यभिप्रायेण सामथ्यौ दति । बस्तुपरिच्छेद- 
सिति । इदमिदं तु भयदीव्येवं रूप एव प्रतीयमानो भद्‌ इष्यथेः ; सववरित्वति । भेदभाव 
युक्तं विशिष्टामाव्रकोटघमिप्रायेणोक्तम्‌ । अभ्यदितेति । तादास्म्थं हि. मेदसदिप्टव भेदः „स 
च सप्तमङ्गीवादिवद्धिरोध बहुमन्यमानानां भार्करादौीनानेव युभ्यत दत्यथेः । 
भावाभावसमविशप्रसङ्गो विरोधः, स च चतंरिष्प्रसङ्गत्वेन स्वीक्रियत इति तरय तैव. | 
हुमतत्वम्‌ । भत्यन्ताभेद्पश्चस्तु स्वभ्रषृ्निव्याधातेन सयौक्तिकाभासेरप्यनभ्युपगत इति दध्यमपा- | 
त्वाच्छङ्कानह एवेति भावः। असदभ्याव्ृत्तस्वरूपाङ्गी कारात्‌ तत एव पर्च्छिद्तद्भावौ सुनिरू- 
| 
| 
। 





पाविव्यमिप्रायेण परिहरति वश्वुपरिष्द्धेदाभावेनेतति । 
ननु प्रतयज्ाधविरौयेन वृस्तुपरिच्छेदाभावो दणनीयः , श्नन्यभा प्रागुक्तपक्तयो- 
रपि प्रतिक्तेपायोगात्‌ ' शक्यते चाविरोधेन निरवहणम , तथादि-वस्तुना परिन्छेदो 
वस्तुपरिच्छेदः , यथा इब्यादिभिरालोकादेः । स चास्यं नास्तीति वस्तुपारिच्डेदर हितम्‌ 
बह्म ति ॥ तद्त्‌ , देशपरिन्लेदोतर॒दृद्शस्य वस्तुपरिन्लेदस्य पिशेषाभावात्‌ ॥ स्तः 
परिमितदेशा घटादयः । श्रालोकादयर्त प्रसृमरतया खतोऽनेकदेशब्यापिनोऽपि ङुव्यादि 
भिरूपाधिभिः परिन्लिघन्ते । इह तु कथं परिच्छेद इति चेन्न- तथा ऽप्य दुर विष्करेण्‌ पथ- 
 कप्रतिपादनघ्रयोजनाभावेत्र । एतेन षस्टुपरिन्लेदो षरतुनः परियाणम्‌ , देश परि^छेद९ह्‌ | 
तत्कायेमू ईति पिभागोऽपि प्रत्युक्तः । न च वाच्यम्‌ ; इदमिदं न भवतीति प्रतिर्धो | 
(परिच्छेदा) वस्तुपरिच्छदः , स च सपेशरीर्िणो न सम्भवतीति-- “स्थूल मर एद हर्यम्‌ 
इत्यादिनिवेधशतश्चवणातर । धन्यथा चिदचिदीशवरस्यरूपदिवेकः्नुपपततश्च । न च सुवद- 




















[कः ऋ ऋक? ° ' ऋक चका क क क = श - वा 





सरानन्त्य निशूपशवाद" ( २०१) 
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स्त॒सामानाधिकरशययोम्धत्वेन इदस्दिं न भवतौति निषेधकान्त्याभावात्‌ दर्तपरिच्ठदामाब 
इति वाच्यम्‌ ; भ्रखख्यसःमानाधिकरण्य स्याल्येत्रापि सम्भवात्‌ , श्रापो वा इदं सवं 
इत्यादिवत्‌ ' सुख्यसामानाद्धिकरशयस्य तु रक्षणोऽपि सर्थत्रासम्भवात्‌ । न हि शसीरम 
ब्रह्म ल्यादिसासानाधिकरश्यं इसि श्रुतं दा । एवदृहान्तरष्दपि दूषण सहनीयम्‌ । तत 
स्वग्यतिर्किसभस्तवस्तुमिथ्यास्ददेव ब्रह्मणो दरतुपरिच्छद्‌ाभाष इति ॥ 


परसाद--धदि सिद्धान्ती कहं कि वस्तु परिच्छेद कै भभाव का वर्णन प्र्यक्षादि प्रमाणौ के 
अनुकर ही करना चाहिए , भन्यथा उष्युक्त दोनां पक्षों के भौ खण्डन का प्रसङ्ख होणा। भौर ब्र्ाके 
वस्तु रिच्छेद छा निर्वह प्रत्यक्षादि कै अनुकु भी क्या ही जा सक्ता है । तथाहि- दस्तु से होनेवालै 
परिच्छेद को वस्तु परिच्छेद कहते दं । जसे कुंडी आदि के हारा प्रकाश का परिच्छेद होता है । सवं 
व्यापक ब्रह्य का हस्र प्रकार के परिच्छेद का अभाव है, अतएव ब्रह्म मे वस्तु परिच्छेद सिद्ध होता &। 
त्तो थह कथन उचित नहीं है । क्योकि सिद्धःन्ती प्रोक्त वरतु षटिष्टेद मे कोई भन्तर नहीं है| घट भादि | 
पट्टिभित्त देथ में रहने वाले है । आरोक आदि प्रसरणशोखु हैँ । अतएववे वुडा आदि के द्वारा परिच्छिन्न 
होते है । किन्तु घटादि का कुंडी आदि से परिच्छेद कंसे सम्भव है? तौ यह्‌ भी नहीं कहा जा सकता | 
ह । वुडयादि से घटादि का परिच्छेद न होने पर भी स्िकटस्थ दुरो कै द्वारा पृथक्‌ प्रतिपादन का कोई | 
शमी प्रयोजन नहीं है । इसी प्रतिपादन के द्वारा सिद्धान्तौ के इस छथन का भी खेण्डष हो जाता है कि, | 
वस्तु का प्रमाण ही उसका परिच्छेद तथा उसका कायं देशर्पारच्छेद कटलाता है तो यह्‌ तषी हो सकता 
हस प्रकार का वस्तु परिच्छेद ज्य मे इसलिए नहीं हो सक्ता है कि सम्पूणं जगत्‌ ब्रह्म का शरीर है । 
यह भी नहीं कहा जा सक्ता है , क्योंकि "भस्थूलमनण्‌ वहन्स्वम्‌' इत्यादि भनेक भृत्यो ब्य के शरीर 
आदि सम्पूर्णं धर्मो का निषेष्‌ करती हैँ । सम्पूणं जगत्‌ को ब्रह्य का शरोर मानते हतो फिर भाप के 
लतत चं चेतना चेतनौ का भिवेक भी नहीं उपव्च होगा | सिडान्ती येह भो हीं कहु सक्ते है क्रि सगौ 
वस्तुभों का ब्रह्म के साम'नाधिकरण्येन निर्देश ६ ह यह वस्तु नहींहो सक्तो है. यह्‌ तामानाधि- 
रण्यं का निषेध हो वस्तु परिच्छेद है । ब्रह्म मे यह निषेध ब्रह्म मे असम्भव है । अतएव उसे वश्षु 
परिण्छेद का भभाव हे । क्योकि मुख्य सामानाधिकरण्य ब्रह्य व्यतिक्त स्थ्लोंमे भो देखा जाता है! 
हते जल हौ यह सम्पूणं जगत्‌ है । हृस्यादि श्रूति मे जल का सम्पूणं जगतु के सामानाधिकरण्येन निर्देश, 
मौ वस्तुमों का ब्रह्म के साध भी सामानाधिकरण्य शि नहीं है | शसैर कै साय ब्रह्य का सामाना- 
{चिकरण्य न तौ श्रुत हैः न ते दृष्ट भौर न तो अभिप्रेत | इस तरह सिद्धान्ती के अभ्य तकं भी दोष 
| पूणं रं ॥ अतएव ब्रहयाव्यति{रिक्त सभी वस्तुं कै मिथ्यात्व स्वीकार से हो उसका घस्तु परिच्छद का 








,अभाव सम्भव है । 

ननु प्रस्यन्तिति । सति सम्भव इति भावः । [शक्यते खेति-बकू्वथेः । विशेषाभावा- 
दिति । गृूढाभिखन्ध्युलरम्‌ । असेदोक्तिधमाभिसन्धिसजानानश्रोदयति स्वत दति } भभिसन्धिशन- 
दघाटयति तथाप} ति । एतेनेति । द्रव्यस्य परिमाणाभाव एव विभुर्षमिति भावः ' निषेधेका- 
-त्यम्‌-इदमिदं नेति प्रतिषेधयोग्यत्वे सति सामान)धिकरस्यायोग्यत्वम्‌ › स एव वर्तुपरिन्छेदः , 
तदभावोऽपरिच्छेदः ; ददं च साम।नाधिकरण्ययोग्यत्वे पयेवसितमिति तदेव सामानाधिकरण्यं 
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किमयुख्यस्पधारणं विवक्षितम्‌ उत मुख्येदधेति विकल्पमभिप्रेत्य दूषयति ® रख्येत्यादिना । चस 
म्भरादिति । शर)रशर) रेभावस्य ब्रह्मणो देवादिशच्ददानयतदस्य चासिद्धरिति माढः । छम्टुचे- 
त्य^प्यःदह नदद । उद्धान्तरेग्विति | स्वलन्वरूठन्तरासम्भवः, उत्करुष्टवस्त्दन्तर)भ)वः; , असं 
ख्यातरुखत्वभित्याद्यः । लाघवाद्रस्टवन्तरसद्‌भाव एव परिच्छेद इत्याद्ययोिरासः । अ्रस्या- 


तवहन्तु गुणगतमित्ति न ब्रह्मणःऽनन्दत्वसिद्धिः । दाबयैव तद्नन्तत्वव्यपदेश अपैपच1रकत्द- 
रः ङ्क. । 


विदधन्तः-शरव्रोच,ते । शा्प्रत्य्तयो र्ये प्रत्य आयं तादत्‌ रिथतमन्यत्र 
(२६) । भत्वं म -न्तपदन्नुत्यन्य॑थाञुपपत्योऽपि न प्रत्यक्ञादिषिरद्ध' प्रष रि.थ्धारदस 
 सुमधम्‌ । श्रता भदःभरतवस्तुपरिच्छदा भावों द₹पप।द्‌ः । भ1रकर्‌ादि पहि स 
सत्वंदये सत्यपि भेदस्यापि दिघतानसयात पिच्ठद्‌निदेध)ऽनुएपद्नः , भ ःयथ्‌ भेद्‌]रेद्‌- 
ई 8ि १ दः > ४२ ल ८ 1 भ म $ रै ॥ 
सवाप विलयपरवङ्गात्‌ । केगलाभेदप्तस्तु ` स्ैव्यवहारदिलोप्थरसंभेन य क्तिकाभासैरपि 
च.भ्यु गर्ते । श्रमेदम।च्रमस्तीत्येतावता वरतुपरि ठेदाभावरचनं रथस्यम्‌ । यत्तक्तस 
पदच्छेद इति पक्ञे दस्तुपरिपाणपक्ते च देशपरिच्छेदात्‌ एथण्वयपदेशप्रयोजनं नास्तीति, 
(३ ड ९ ह [क 
तदयुक्तम्‌ , दिरुदवायश्रतिपःदनादसपपरयोजना््रतिपादनसयैव वरिष -वरीयस्स्दात्‌ १) 
भवत्फऽपि वस्तुपरिच्छेदात्‌ दैशङालपरि छे दयोरनतिभेदेन प८०८्८पदश्रयोजनामाधश्र- 
सङ्घः; यदा "हि ख्व्य्विरिक्तथसध्तवरतसिथ्णातवेन द्तुपारेन्ठः दाभावः, तदा देश्का- 
लथारेषाभादात्‌ तदधीरपरिच्छे दस्याप्रसत्तस्येन दन्दिधो नरथकः। यदि पुनः त्रदं 
परिच्छ दानो र.रूपमेदात्‌ , टपद्षु च दृषटेरत्र तकन्निेध इति , तत्‌ परोक्तयोरष्यथेयोः 
समानमेव । 
परसाद--उपयुःक्त पु्पक्नो क। उत्तर यहा दिया जा रहा है-पीछ मैने यह प्रतिपादित कियादहैकि 
शास्ते आर निर्देषि प्रत्यक्ष मे विरोध होने पर प्रत्यक्ष ही प्रबल होता है; अतएव प्रपच्च को मिथ्या माने 
विना अनन्तपद के अनुपपन्नं होने पर भी भरत्यक्नादि प्रमाणो कै विषरीत प्रव्यक्त के मिथ्य त्व कीं सिद 
नहीं की जा कती है| अतएव अद्र व्यभिभरतं वस्तु परिच्छेद कै अभाव क्षै सिद्धि नहीं की जा सकती है, 
भरस्कर आदि के भो मतम सभी वस्तुओं का क्य होने पर भौ भेद को, स्वोकार करने कै करण 
पच्छेद क। निषेध अनुपपन्न है। अन्यथा उनके मत मे भेदाभेदक्ी भौ सिद्धि नहीं हो सकती है । केवल 
अभेद पक्ष तो सभी व्यवहारों ऊ पणलूप से छौपहो जाने कै परस््ग के ही कारण तर्काभासोंके हाराभौ 
नहीं सिद्ध होता है अभेद मात्रं होने कै कारण बस्तु परिच्छेद का स्वीकार अमृख्य है। गद्ध॑ती विद्वानों 
ते षह जो कहा है कि धस्तु क द्वारा परिच्छेद मानने वालों के पक्ष में तथा वस्तु परिणाम प्क्ष से वस्तु 
पच्छेद का देश परिच्छेद स पृथक्‌ न्यपदेश का कोड प्रयोजन नहीं है । तो यह्‌ कथन ठीक नहीं 8 | 
व्यक विदध अथं के प्रतिपादन करने क अपेक्षा अल्पप्रयोजन वाले अथं का प्रतिपादन ही ठीक है। 


^ 
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छ्ननन्त्यनिरूपसशवादः ` ( २०३ ) 
2, द र), ८५ > `> > ॐ" धद» "> द, ॐ >" ९ॐढ" ख दो, -र- हो, र, -सो, श, श “को, दो श्छ सो, यः खः शे खः रो, खो, ॐ य 


अद्रवत मतये भं देशप च~्छेद से देण एवम्‌ कारु करा बहूत अधिक भेद नह हो सकने के कारण उनदोनो 
` कै वस्तु एरिच्छद से उन दोनों के पृथक व्यपदेश काकोई प्रयोजन नही है । जब आपके मते स्वव्यतिरिक्त 
 सप्रस्त वंस्तुभों के मिध्वा हने के कार्ण ब्रह्य मे वस्तु परिच्छेद क्रा अभाव है तबे तो देश एवम्‌ काल 
दोनों के हं} अभाव के कारण न्रहया मे देश एवम्‌ कार के परिच्छद का बोई प्रसद्धन होते कै के)रण 
आपके मत में ब्रह्य में देश एदम्‌ कार परिच्छद का निषेध करना ही व्यथं है | यदि तीनों परिच्छेद के 
स्वरूप की सिन्नता के कारण तथा तीनों पीच्छदों के घटादि चरे पाये जाने के कारण ब्रह्म में तीनो 
परिच्छदो क्रा निकेव क्रिया जाता है । मतशएव वस्तु परिच्छेद के ही समान देण ओर काल ऊ १रिच्छर्दो 
का अभाव प्रतिपादन उचित ही है । 
अत इति । भिथ्यारेवस्य स्वयमेव बाधितत्वान्न त्वद्मिसतवस्तुपरिच्छेदाभावोपपादनं 
तेन शक्यमित्यधेः । | 
ननु आस्करादिमते प्रपञ्चस्य सिथ्यात्वाभावान्न प्रत्यक्षादिविसोध इत्या काक्षायामाह्‌ 
भः;स्करादीति-। अन्यभ्रेति । सेद्स्याभावे । धपि शब्देन तदत्यन्तासिसतिः सृच्यते । 
नलु अानन्त्यश्रतिसिहुध्यथं विलयोप्यस्तु, त्रा केदलेति । सवेति । नित्यतब्रह्मायेदेन 
सवस्य नित्यत्वात्‌ दिःच्िसयोजनोद्‌ देशेन प्रद््तिने स्यादिस्यथेः । यौ क्तक)म)सेरप्यस्वीद्धतं कथम्‌ 
वेद्िकाभासेः स्व।काययप्‌ , अआययुष्मिकप्रवृन्तेरपि विरोघादित्याशयेनः।पश्द्‌ः । ननु सत्यपि भेदे 
तद्भावात्मक्छमेदस्य सन्तवात्‌ भेदस्य वस्तुपरिच्छेदामाब इत्यत आह्‌ अभेदेति । भेदामावमात्नरा 
न्नपरिच्छेद्‌ः-अन्यधा अपरिच्न्निव्रह्माभे दात्‌ घटादेरप्यनन्तत्दप्रसङ्घ।त्‌ , तन्न च पटभेदसहचरि- 
तत्वात्‌ विद्यमानोप्वमेरो नापरिच्छेद्‌ः; भेदासहचरितस्येव तस्यापरिच्छेदशच्दाथेतवादिति 
वाच्यम्‌ , वथाचायेदमाव्रं परिच्छेदाभाववचनम्‌ अग्ुख्यमित्यथः । परिच्छेद्योरित्यनन्तरम 
चकारोऽप्याहायंः । 
तद्पी ति । रुख्यसवे वस्तुसाम।नोधिकश्याहंत्वं वस्त्वपरिच्छद्‌ः, “ यस्यात्मा शरीर " 
मिव्यादिभिश्न सवस्य ब्रह्मशरीरस्वेन ब्रहमप्रकारत्वात्‌ प्रकारवाचिनां च प्रकारिपर्मन्तत्वस्या व्यधि 
करणसिद्भल्वः् न तदसम्भवः, न च कशचित्‌ शब्देरसामानाधिकरण्यात्तदभावः अनिष्कर्ङसत 
दवाचिशब्दः सामान) धिक्छरण्यादिस्याशयः । तदहेत्वच्च स्वतन्त्रवस्तुमेदाभाव इत्यभिप्रायेण परि - 
च्छेद्‌स्वरूपमाहः ततश्चेति । भाष्यममुदाहरति भेद्वादिनस्त्विति । सवत इति वस्तुपरिच्छेदाभावो 
विवक्षितः ; तत्न हेतुः सवप्रकारत्वाद्ति । अस्य हेतुस्ेनाभिधानात्‌ , प्रथक्‌सिद्धवस्तुमेदो बस्तु- 
परिच्छद्‌ इ्युक्त भवति । परत इति तत्कायेभूतदेशकालपरिच्छेदाभावो विवक्षितः । तत इति । 
छनरृत जडपरि च्छिन्नविवेकस्य परेणापि वाच्यत्वादित्यथे । नहि घटादीनि । सजात) यत्व विशि- 
वेषेण ब्रह्मणोऽपि वस्तुत्वं नास्तीत्यथेः । 
ननु सजातोयनिष्ठवस्तुमेद्प्रतियोगितवरूपं सजातीयवस्सवन्तर वत्त्वं परिच्छेदः , तस्य 
मिश्यात्वात्‌ ब्रह्मणः सत्यत्वात्‌ बरह्मणि तद्‌भावोऽस्ति, घटे तु तादशपरतियोनिमिण्यातवेऽपि घरस्यापि 
भिध्ास्वान्न ततर तद्भावः; तिथ्यमूतस्य ह्यविष्ठान एवामावः, न तु खसमानसतताक्े स्वाश्रवेऽ- 
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( २०९८) शर्तद्दरययाप्‌ 
क स ख र > -द, >. > चठ खो खो, स > > खे, -चठो> -रो> > खद, खो, “रो, > रो त» > रो, -रो -रो, पो, जख ख, सो, ख ॥ 


पीति शङ्कते घटादीत्ति । स्वरूरस्याफीति । सदप्रहियोगित्ववदिति भावः) सिथ्यास्त्रैऽपि चटस्य 
तत्र पटत्वाभावम्दकत विरोध्यसन्निघानादेव, ततश्च सजातीयवस्तनिष्ठ सेदद्रतियोगिस्व्य मिथ्या- 
त्वेन तत्र पारमाथिकामावं प्रत्यविरोधिस्वात , अभावोपिकरणत्वे च विरोध्यरद्धिधालस्यैव पयो 
जकत्वालपटल्वाभाववस्परिच्छेदाभावोपि स्यादित्यथः 1 छरत्वेवमिति । यद्यपि त्वदुक्तरीत्या सत्य- 
त्वमभाकवच्वे न प्रयोज , तथाध्यविरोधीव्यभिप्रायेणासत्यत्दकीतनम । 

यच्चोक्तं सवःस्तुामानाथिकरणये शख्या्स्यविकस्पेन दृषणम-तदपि मन्दम ; 
स्वव्यतिरिक्तपमस्तद्रव्यशरीरिणः तद्द्रव्यवाविभिरनिष्कपयौः शब्दैः प्रतिपादने टिचद्दिते दौष 
कवाऽ्भतरात्‌ ) ततान वरतपरिच्छ दो नाम स्वस्मात्पुथकृमिदधादररतुनो सेदः । स च सर्व 
ध्ङारस्य ब्रह्मणो न सम्भवतीति, 'स्वरूपयेदमात्रस्य निषेधो निवेधशतद्ःस्थत्वादरिव दिश 
एय इति विवेकावुपपत्तिचौघ' नावतरति । श्रयं खथ: प्रतयक्ताघ्रधिरडः भ्रतिरसृतिषत्रा- 
दुशृहीतश्चेत्ययमेव भरम्भणाधिकरणभाप्ये प्रदशितः । य्था , भ्मेदगीदिनरतु सचिद- 

५. = 

 दस्तुशषरीरस्वेन बरह्मणः सवश्रकारत्वात्‌ स्वतः प्रतः परिच्छे दोऽपि न विधतः $ति । 


प्रवाद--अर्टती धिद्रानों ने ब्रह्म कफे सर्ववस्तु सामानाधिकरण्य कै विषय से मुख्य एवं अरुख्य 
विकत्व कै द्वारा दोष दिया है, वह भौ अव्यन्त मन्द । क्योकि ब्रहम स्वे्तर समस्त वस्तु शारीरक है, 
उसका प्रतिवादन करने वाले निष्कषंक शब्दों द्वारा उसक'! प्रतिपादन करने मे कोई दोष नहीं है | अत्तएव 
अपने से पृथक सिद्ध चस्तुओंस्े होने वाले भेद का नाम रस्तु परिच्छेद है । सम्पृणं जगत्‌ शरौरक हहा 
भे वहं वस्तुपरिच्छेद्‌ नहीं हो सकता } ब्रह्म भें स्वरूप भेद माच्रका निषेध अनेक निषेधो के दारा बाधि 
होने के कारण यह मूखंतापूणं अनुपपत्ति सम्भव ही नहीं है । सवंशरीरक ब्रह्य वस्तु परिच्छेदानुभाव 
वरघ्यक्षादि प्रमाणो के अनुक्ुल) था श्रुति, स्मृति एवम्‌ सृचरानुकरूल हि इस अथं फा प्रतिपादन श्ौभाष्य के 
भरस्भणाधिकरण में किया गया है । तयाहि--भेदवादियोंके मतमे ब्रह के सम्पूणं चिदलिच्छरीरक होने 
कै कारण सम्पूणं जगत्‌ ब्रह्य का प्रकार है, भतएव ब्रहम मे श्वतः एवन्‌ परतः भी परिच्छेद का शसाव है । 


नन्वेवमपि सवेविथपरिन्छ दनिवृत्तिमै सिध्यति , स्वरूपविवेकदशायाभिदं इदं न 
भवतौति परिन्छ दस्य धिद्यमानतादिति चैत्‌-घत्यम्‌ , तथाद्िधवघरतपरिच्ले दस्य भुतिभि- 
रेव प्रतिपाधमानत्वात्‌ , रिश्वम्थ्याव्द पक्तेऽपि ततः परिष्ल दोषतेः त्वय15भ्युपेद त्याच तन्नि 
वेधो न शक्यः । यदि च वर्तवन्तराभाधात द्रतुपरिन्हं दाभाव उयते भदरप्ते टै 
रपि वस्त्वन्तराभावात तसििद्धिः स्यात्‌ ॥ ब्रह्माख्यं दस्त्वन्रं तस्य॒ दिधत इति चेन्न ; 
त्स्वसूपयद्धावेऽपि तयोभेदस्य मिथ्यात्वेन तस्थ वरस्त्वन्तत्वायोगात्‌ । व्यादहारिकं धस्त 
ग्तरत्वं तस्य शदयत्‌ इति चेतु ततर ब्रहपेक्तया घटादेरपि समानम्‌ | न च हदपेकदया 
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्ानन्त्यनिरूपशेवाद्‌ः ( २०५ ) 
2 | च, >. उछ, -उ, -र, >, खड, >> <> >, ख, ख, “खो > उदो, यो र» र, > र, ख -रो> रको > खः दो, "र, स, र, यो, रो ॐ रो खो 


ब्रह्मणः परिन्द्ेदेऽपि दिथ्याभवः, जडाजडवयप्रसङ्गादेरन्यनोस्तेः ॥ स्वजातीयय उत्दन्त्‌- 
रषद्धादो वस्तुःरिच्छद इति दिरशेष इति चे, यथाकथद्धिस्सजातीयत्वव्दिक्लायां प्रका- 
शसानत्यादिषूयेए वडणः सजादीयस्यावि्ार्दे-घमानलात्‌ । न चः दिादेदस्तुसखेन षरि- 
हारः , घट दैरपि घमानत्वस्योक्तस्ात्‌ । न हि घटाधपेक्तया वस्तुतः सजातोयतवादिकं 
व्रणः ॥ घटादिर्ररूपस्थापि भिथ्यालाद्िशेष इति चेत्‌, किमतः ? भिथ्यात्वंऽपि घटादेः 
पटल्या घमावद त्‌ वस्तुपरिच्छं दामादस्यापि सिद्धः ॥ अर्त्वेदमु ; तथाऽपि सस्यस्य बह- 
(>~ सः = ~ 1 त्य - 1 (न 
शऽपि वरिस द्धिरस्स्येदेत्ति चेन्न-इतर लद एथाथानि सत्यज्ञानानततप्दारनीत स्दसिद्धान्त- 
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मङ्गपरतङ्वात्‌ । सद॑थः; (तजातीयवस्त्वन्तर्सद्धावौ वर्तुषरिच्छ द्‌ः' इति वदभावद्िक्ञायां 
ध्रषश्चक्तत्यत्वेऽवि न छ.धद्दषः । ब्रह्मणस्तदविगरुतिप्रपञ्चेन भस्यन्तसाजास्यामादस्य ब्रहम 


लक्षशादिषशदेव द्धः । 

प्रसाद-यदि कहै कि एेसा मानने पर भो ब्रह्य मरे सभो प्रकार कै परिच्छेदो के भभाव शी 
विहि नहीं हो सक्ती ह; वयो करि स्वरूप विधेकं फो दशा मे भौ "यहु नहीं हो सकता" इस तरह के | 
परिच्छेद के रहने के कार्ण । तो यह कहना इसलिए उचित नहं है छ इस तरह का ब्रह्य मे वस्तु 
परिच्छेद का प्रतिपादन श्रुतिं ही करती है । प्रपच्के सिथ्याप्व क) स्दोकार करने वाले आप भौ ब्रह्म 
तरे श्रौत वस्तु परिच्छेद म.नते ह । अतएव आप भ ब्रह्य में वस्तु परिच्छेद ॐ अभाव का प्रतिपादन नहीं 
कर सकते ह । यदि आप वस्त्वन्तर के अभाव के कारण वस्तु परिच्छेद का अभाव माने तो भाषके मत 
नने वस्त्वन्तर का अश्राव होने के कारण घटादि मे भी वस्तु परिच्छेद का अभाव होगा । यदि कंक 
टादि का वस्त्वन्तर तो ब्रह्म है हौ, तो बह नहीं कहं सक्ते है, ब्रह्य के स्वल्प का सद्भाव रहने 
पर भी, ब्रह्य ओौर घटादि के भेद क्रो आप मिथ्या मानते हु, अतएव जह्य घटादि क्षा वस्त्वन्तर नहीं हो 
दकता है । यदि भेद की व्यावहारिक क्षत्यता माने तो फिर मह्य कौ अपेक्षा घटादि षी भी तो व्याव 
हारिक सत्यता हीने से वस्त्वन्तर सद्भाव के कारण भापके मतम मह्यम बस्तु परिच्छेद का अभाव 
नहीं हो सकता है । ब्रह्म कौ अपेक्षा घटादि परिच्छेद क्षो भौ मिथ्या नहीं कहा जां सकता है , क्योकि 
ठता मानने पर आप जड एवम्‌ अजड का भेद नहीं कर सकते, यह मँ अन्यत्र कह चुका हूं । जाप 
स्वजातीय वस्तु के सद्भाव को वस्तु परिच्छेद मानकर सजातीय वस्तु कै अभाव के कारणं ब्रह्मपर वस्तु 
व्रटिच्छरेद के अभाव का प्रतिपादनं नहीं कर सक्ते ह; वथोकि जिस किसौ भी तरह कौ सजाती- 
यत्ता के विवक्षित होने पर तो प्रकाशसानता मात्र षो न्रह्य से सञातोयता भविद्याक्ीभौटहै । भौर 
धवस्तुता तो अविद्या ओर घटादि में समान ल्प से है । घटादि कौ भपेक्षां ब्रहम कौ सज।तीयता वास्त- 
विक नहीं है । यदि कहं कि धटाद्धि का क््वरूप भी मिथ्या है) यह अषद्या सौर षटाहि सें बन्तर है, 
लो यह कथन दर्साल्ए उचित नहींदहै प्क जिस तरह सिथ्या होने दरभौ घटादि पटादिक्ाओौर पटादि 
य्न घटादि का अश्वाव है, उती तरह घटादि मे दस्तु परिच्छेद का भौ भभाव है । यदि कहे क्षि घटादि 
मै वैस्तु विच्छेद का अभाव होने पर भो सत्य ब्रह्मे भो वस्तु पच्छद का अभाव हही; तो 
ेखा भी नहीं कह सफते, क्थोकि एेसा होने पर ब्रह्य को स्वैतर्‌ भिन्नता के साधकं सत्य, ज्ञानं एवम्‌ 
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नन्तण्द के होने चे आपके सिद्धान्त भङ्क का प्रसङ्क होगा 1 पूणं रूग्से सजातीय वस्तु के सद्भावको 
ग्तु परिश्छेद कते है, उनके अभाव कौ विवक्षा होने से प्रप्च कौ सत्यता होने पर भी ब्रह्य मे वस्तु 
रिच्छद कं अभाव भं कोई दोष नहीं आता दहै । प्रपच्छ ब्रह्य कौ विभूति है, जलएव उसमे न्ह कं 
नयन्त छाजात्य का उभाव है; इस बात ङो सिद्धि ब्रह्य के लक्षण से ही हो जाती है । | 


किंच दैशकलपरिच्डिदाभाबोऽदि न घटादिव्पावरतकः ; सत्यदशकालषरि्ड- 
दस्य घटाददिप्यभवाति » ।९य पादैशकालररिच्छेदस्यै ब्रह्मण्यपि विध्मानखस्य भयतव 
स्वीकारात्‌ । किच देशकालपरिच्छदामाधो न दैलकःलयोः स्दरूपनिवेधमभंः ; दरतुपरि ` 
च्ल दाभावेनैव तस्षिद्धं: । उत्‌ बरस्त्वन्तरस्वरूपे सत्येव तस्प्रयुक्तदरिच्डद्‌ा भावो ण्‌- 
नीयः ¦ अन्यथा वरूप्यात्‌ । उम्मवतद्वक्षूत्यस्य्‌ परित्यागायोमात्‌ । प्षम्भवति तद र्रत्प्त 
सर्वेषु वस्तुषु यथाप्रमाणमवसिपतेष्येव प्रतिदात-परिणाम-पृ क्‌ सिद्धचयादिलद््ण परिच्छे 
दस्य प्रतिक्ञेपात्‌ । 
 श्रसाद-किच ब्रह्य के देश एवम्‌ काल कै परिच्छेद का अभाव भी ब्रहम से घटादि का व्या. 
वर्तक नहीं है, क्रोकि सत्य देश एव सत्य कार के परिच्छेद का अभाव घष्ादिमे भौ है । किच्च माप भी 
स्वीीकारते है; ¶कि ब्रह्मम मिथ्या देश ओर मिथ्या काल का परिच्छेद है । किच्च ब्रह में च्द्मान देण ओर 
काल के परिच्छेद के शभा के हारा देश एषम्‌ काल कै स्वरूप का निषेध नहीं करते, वयोक्रि उनके 
श्वखूप का निषेधं तो वस्तु परिच्छेद के द्वारा ही सम्भव था । देश एवं कालके द्रौ समान वस्त्वन्तरकी 
सध्यताकोदही स्वीकार करके उसके कारण वस्तु परिच्छद का अभाव ब्रह्मसें सिद्ध करना चाहिए । 
अन्यथा परिच्छदा भावों में वरप्य होगा । तीनों बार्च्छदाभावों मे एकरूपता होने पर उसका परित्याग 
नहीं किया जां सकता है । हमरे सिद्धान्तानुसार प्रमाणानुकूुल सभं वस्तुं के घने रहने पर भौ जघ 


हमारे मउ मे समानरूपता सम्पन्न त्िनिध परिच्छेद उषपन्न हो जाता है, तौ, उक्षीसे जापकं भभिमप 
रतातत, परिणाम तथा पृथक्‌ सिद्धयादिष्प परिच्छदां का खण्डन हौ जाता है । 


स्वीारादिति। जीवस्य भिथ्यारवस्वीकारात्‌ तस्य च प्रतिबिम्बस्य ब्रह्माथिन्नत्वात्‌ 
वटायपसैक्षज्ञानस्य च वृद्त्यवच्छिन्नचंतन्यरूपस्योत्पत्तिवि नाशस्वी क1रादित्यथेः । वस्तुपरिच्छेदा- 
आचैतेति । तथा च देशकालयोः सतोरेव सवं देशकालसस्बन्धात्‌ तच्कृतप रिष्छद्‌ाभावाददे शक्ल 
वरिच्छेदो वाच्यः , तद रूष्याथं तद्रस्तुपरिच्छेदाभावोपि देशकालयोः सतोरेव वाच्य इत्यथेः। 


किञ्च अनन्यथासिद्धानेकथतिगरःप्रतिपन्नस्य बह्मधिभूस्यादेरनेकाथसाधारणैकान- 
न्तवदस्वारस्याजुरोधायं (धेन) बा्रौ न युक्तः । ददलुरोधनव त्वेकानन्तपदरबारस्यं सङ्को- 
चनीयम्‌ । ततश्च प्रतयक्ताधविरुद्त्रि (वि) पिथवरिनलेदामाव षबात्र विवक्रित इत्यङ्गीकरि- 
यताम्‌ । अन्यथौोऽनन्तपदश्रत्यसङ्खोचाय संख्यातोऽपि परिव्लेदाभादरसीकारिण न 
पर्त । एक्वथतिवशात्‌ वस्तुपरिच्छदाभावेनान्योन्यभ्य.घातःच्च तत्परित्याग इति चेत्‌ 


















अनन्त्य निरूपण दः ( २०७ } 
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तर्हि प्रपशचपत्यरःप्रतिंषादकश्रच्यकभुतधादिवशात्‌ ततं ण्व व्याघाताचच दशदरतुपरिच्छदामा- 
वोऽपि .परिव्यञ्य एव । यदि च तिपिधिपरिन्ठेदाभनि ( वे १) अदश्यमभिषन्विः , 
नद्य विरुद्धः परिन्लेदामाोल्व स्वी क्रिवलम्‌ । सम्भरन्ति चान्येऽपि व्यवन्लेदभेदाः चस 
-तःप्रतिवात-वरतुपरिमःखस्वतनत्रदरतवन्दरसद्धाव दथः । एषं ऽस्तु व्रतुपरिन्ठेदामावः । 
उत्द्ष्डेन वस्तुना उचरावधिभतेन परिच्छिलं द्यपडृष्टं वस्तु । तथाविषोऽपकषों ब्रह्मणो 
नास्तीति । घ्रस्सिशवायं विवक्षिते तस्य सर्वबरतशंरीरित्वेन सर्वात्कसप्यन्तगेत भवति । 
एवं सति , ^“ उस्लद्धितत्रिविध नीससम। तिशापि सम्भावनं तव परिव्रहिमस्वभावम्‌ ” इति 
गवयायुनाच येवं चनं गोवजीददन्वायेन ; फ्तफएलिनिदंशेन दा नेतव्यम्‌ । भारभ्भणा- 
यिकरणमास्यसप्येतस्परमवं यीजनोधम्‌ । चरतः षिद्ध सल्येरेष दैशकालबस्तभिरपरिषच्छनम्‌ 
सवदेशकालव्यापि स. {तरत्स सदह लयणेः रप्सहहे.(रमट्दया च सवष्ास्परमु 
ब्रह्म चअनन्तपद्‌ ने दिष्ट भाति नातः प्रपञचमिथ्यात्वसिङ्धरिति ॥ 


|| इति सतदृदशथां ` भ्रानन्त्यनिरूपणवादः १द१अ/ शः । ॥ ५६॥ 


ॐ -ॐ-@ 


प्रसाद --{किव्च ब्रह्म की विभूति मादि का प्रतिपादन अनेक अनन्यया सिद्ध श्ुतियाँ करती ह; 
उधक्रा अनेका्थंक अनन्तं पद के स्वारस्पं के भनुरोध के चरते बाध मानना उचित नही है , भपितु उस 
श्रति समुदाय करै अनुसार ही -अकेले अनन्त पदं के अथं का सङ्कोच कर लेना चाहिए । भततएेव भापयहां 
यदी चान ङे कि प्रत्यक्ष आदि के अनुक्रुल ब्रह्म सै अनेक परिच्छदो का बभ्ाव बतलाया गया है । 
अन्थथा अनन्त श्रुतिमे सङ्कोच न करते के लिए आपके तोन प्रकारके परिच्छेद का अभाव स्वौकारने से बह्य 
र बहुट्वापत्ति होगी । ब्रह्य को एकता का प्रतिपादन करने वालो श्रुति के कारण ब्रह्ममरे वस्तु परिच्छद 
का अभावः होने से ; तथा ` परस्पर मे व्याघात के कारण प्रप सत्यता का हम परित्थाय करते है, तो 
यह्‌ भी नहीं कह सकते है, क्योंकि प्रषच् को सत्यता का प्रतिपादन करने वाले प्रत्यक्ष रूति आदि के 
द्वारा तथा भनन्त ब्दाथं तथा वस्तु परिच्छेद के व्याघात के कारण ब्रहम मे वस्तु रिच्छेद के अभाव 
का त्याग कर देना चाहिए । यदि आप श्रुति कमी त्रिणि परिच्छेद के मभाव मे अभिस्र्धि आवश्यक 
मातं तो, फिर आपको श्रत्यादि कै अनुकूल परिच्छेदो का अभाव स्वीकारना चाहिए । बष्त्वन्तर प्रतिघात 
हप, वस्त्ववरिणाम रूप तथा स्वतन्त्र वस्त्वन्तर सदुभाव आदि भी परिच्छेदो का अभावं ब्रह्म मे प्रत्तिषा~ 
द्वित करना च।द्िएु । इस तरह सिद्ध होता है कि-उत्तरावधिभूत (सबसे. महान्‌} उषछृष्ट वस्तु के हारा 
परिच््छिघ्न वस्तु अपकृष्ट वस्तु कट्लाती है । ब्रह्य से महान्‌ किषी दूरी वस्तु केन होने के कारण बस्तु 
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( २०८ ) | शतदृषरथोम्‌ 
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वस्तुत. अपक्षं नहीं होना ही उसमें व्स्तु परिच्छद. का संभा वहलाता हैः । बहा मे इस हरहु क्षे 
स्तु परिच्छेद का अबर।व मानने पर ब्रह्म सर्ववस्तु शदीरक तथासवों की आत्मा भी सिदध होता रै । इष 
न्ह से मानकर “उत्छंधित दिदि सीमसमतिशायी सम्भावनं तव परिब्रह्िमस्वभादभ्‌ः अर्थात हे पभो । 
“नो प्रकार कौ सीमाओं तथा समाम्य{विक सम्भावना से रहति आपका स्वभाव है | इश्च श्रीमद्‌ यामु 
“चायं के वाक्य का निर्बाह गोदद्ििविदन्यायसे अथवा फल अर फलवान्‌ खूप से करना चाहिये । आर- 
भणाद्विकरण भष्य का भी निर्वाह इसी तरह करना चारिए । इस तरह सिद्ध हज ¢ स्त्य देश काल 
शनैर वर्तु क्ती सौीमास्े अवच्छिन्न, सभी देशों भौर कालों मे व्यापक; सभो वस्तुओ कौ अन्तरात्मा सभी 
कल्याभक्तारो गुणो से दि्िष्ट, सभी हैयगुर्णो के प्रत्यनीकं तथा सवों से महान्‌ त्र्य हः अनन्त पद से 
बतलाए्‌ गये हैँ | अतएव अनन्त पद केद्वारा जगत्‌ के मिथ्यात्व करी सिद्धि नहीं होती 8 । 


इस तरह शतदुषभी के छपनवे आनन्रयनिल्वण नामक वेद का प्रसाद सनान्त हुवा । 


588 # ६8 


स्वारस्यनुरोधेनेति । वस्स्वन्तरय्ेद्‌मात्रं वह्तुपरिच्छेद्‌ दर्यभ्युपगमवाद्‌ः । तत्त एवैति 
दनन्तशब्दार्थ॑वद्वस्तुपरिच्छेदाभावयो व्यीघातादित्व्ैः । ४ 
अस्मिश्च । वरूदन्तरप्रतियोगिकापकषो वस्तुपरिच्छेद्‌ः , तद्मावश्चोक्षः „ भावा- 
न्तरस्याभावस्वाद्‌ , सच सबंशरीरत्वादि , तदपि तद्न्तमतमित्य्थः। उल्ल ङ धितेत्यादि । 
ययवि परितरदिमाप्रसुत्वम्‌ , श्रभौ परि! इति निपातनात्‌ , तथापि तश्य धर्भद्रार नन्तता- 
न्वय इत्यभिप्रसये दथुक्तप॒ । स्तोत्र भाष्ये साक्षासपरभुल्वगततयेवोक्तम्‌ - देशतः छलतो विषयरश्षवे, 
ति । प्रञुत्वस्य व्रह्मादिबदेकारडादिमात्रगतत्वाभावो देशापरिच्छेदः, पल्लोके पुस्यपापधिवेक- 
परभोरपि वैवस्वतस्य प्रमुरहसन्यचरणःं न वंष्णवानाः सितति विषयविशेषादिव सङ्धोचौ दिषयपरि. 
च्छदः, तदभावो ब्रह्मादिसवेविषयत्वमपरिच्छेद्‌ हति त्र मेदः । तच्च न पौन स्क्तचशङ्कापि, 
तचो विधा यस्येति बहुव्री ह्ाबन्यपदाथे्रये समाधिकराहित्यस्य प्रथकटवचनात । संख्याया (इवो) 
दक्लङ्गनानन्वयात्‌ गोवली वदृन्यायसम्भवः । फलेति । चिदिधा सीभा समात्तिशायिसम्भ)वना 
चोल्ल.चिता येनेति विहः) एच सम्भावनोक्लक्गनम्‌ फलमिष्याशयः । घारम्भशेत्ति । स्वेत! इति 
स्वरूपसखम्बन्धिपरिच्छेदः, स च देशकालाम्याम्‌ , परत इति गुणविभूतिभ्यां परिच्छद्‌: तद्‌- 
भावं एव वस्तवपरिच्छेद्‌ इति भावः । सत्थेरेवेति । सप्येरेवापरिच्छेद उपपाद यितुम्‌ शक्यः , 
नासत्येः; घटस्य सत्यात्पटादि वासत्यात्‌ शुक्तिरजतादेरपि भेदस्य परिच्छेद्रूपर्दात्‌ , न चैतन्ना- 
हिति, परिभाषामाच्रपरिशेषापन्ोः । | | 
अयमनत्रनिष्कषेः-त्वया वस्तुपरिच्छेदशब्देन परिभाषितो.ऽन्तशब्दःश इति 9 
नकोशसिद्धम्‌ { उत व्यवहारसिद्धम्‌ { छिवा वस्तुपरिष्छद्शव्द्‌ बद्न्तशावदोपि त्वया परिभा- 
वितः १ आद्यौ न क्वापि दृष्टचर । परिभाषाम तु न निषेषामः ~ परन्तु भ्रतेस्तत्परिभाषापा- 
रतन्त्यष्‌ । 




















भरानन्त्य निरूपणवाद्‌? ¡(4 


ननु देशपरिच्छेदस्यास्यन्ताभावरूपस्वात्‌ कालपरि च्छेदस्य प्रागसादध्वंसरूपत्वात्‌, 
तन्न चान्तशच्द्प्रयोगात्‌ नानार्शाक्तकल्पने संसगीभावत्वेन शक्तिकल्पने च गौर वाब)भावत्वेसैव 
लाघवाच्छक्तिः कल्प्यते, ततश्च येदोप्यन्तशब्दाथं ` इति चेत्‌ , यद्य वं तहि लाघ वादस्तुरवमे वान्त- 
शाग्दश्रवरत्तिनि भित्तम्‌ तलोऽपि लाघवात्‌ सवशब्देपि वा ठस्तुरवभिति कि न कतप्यते १ व्यवह्‌]रस्य - 
शक्तिकल्पकत्वात्‌ तदनुसारेण तिरस्छत्य तत्तच्छृब्दानां तत्ततप्रञरत्तिनि मित्तकल्पनमिःि परिहारः . 
प्रकृतेपि तुल्यः । [अ] मेदे अन्तशब्दप्रयोगाभार्वात्‌ । | |) ४.2 

किञ्च देशकालपरिच्छेदयौरन्तशब्दश्चरममागाथेः , ग्रामान्तः कसौन्त इत्यादो तथा ` 
दशनात्‌ , क्वचिस्प्रयौगवलात्‌ ध्व्ताथोपि ; तथा समी पाथेश्च; चगमावात्यन्तामोवान्योन्याभावेषु 
न क्वचिद्प्यन्तशब्दभ्रयोगो टृष्टचरः । कथं तहि सिद्धान्ते वस्तुपरिच्छेदाथकंताभिधानम्‌ (1 
उच्यते, उल्कृष्टप वस्त्दपकृष्टवरतुपरिच्छेद्‌कतया लोकन्यवदह्‌ारसिद्धम › अतः परिच्छदशब्दाथेता- ` 
माच्नण तदपि विवरक्षिठप शक्यन्त इत्येतावता तद्‌ द्खीकारः, कव रि तदन्तगे तस्वतन्तेवस्स्वन्धर शूरय 
परत्वाङ्गी कारश्च । अस्तु वा मेद्‌)ष्यन्तशब्दाथः , अथाप्यन्तशब्द्स्यानेकाथत्वात्‌ देशकाल परि- 
न्दे तयोः प्रचुर प्रयोगाच्च अत्रापि तन्निषेध एव युक्तः । नानाथत्वान्च सङ्कोचगन्धः । अस्तु 
वा त्वदुक्तरीत्या एकाधत्वम्‌ , तथापि प्रचुरभ्रयोगान्मानान्तरादि सोघाच सक्तरीत्या सड़ोच एवं 
युक्तः । अन्यथा ''अनादिभिग्वान्‌ कालो नान्तोस्य द्विज विद्यत" इति अन्तशब्देन कालस्यापि 
वर्तुपरिच्छेदामावप्रसङ्गात । अन्वशब्देन भेदस्याप्युक्तौ निवेधालुपपन्तशच , ब्रह्य: प्रपच्चं भिन्न 
स्वात्‌ । सस्यादिपदः प्रपच्चमेदः प्रतिपाद्यते, अनंतशब्देन भेदनिषेधः क्रियते, इदं च वाक्यं तत्त्वा 
वेदकम, पदत्रयमपि स्वरूपलक्चकमिति कर्मादुपाध्यायाद्‌घी तोयं तरषलोद्र) ह मन्रः क्षम्यताम्‌ 
अयमसंदृष्प्रलापः; पदद्वयमपि स्वरूपलक्षकमित्येतावदे वोच्यतं इ।त चेत्‌ , तदि आनन्त्यशरतित) 
कर्थं सिथ्यात्वसिद्धिः { अतः पुनराचृत्तः स एव मन्त्रः । अपि च प्रपञ्चमिथ्यारवं कथं मेदानिपे- 
धोपपादकम्‌ ? सव्यपदाक्ताद्तन्याव्र््युपपाद्‌ कत्वात्‌ । ॑ 

न प्रपच्चस्य सव्यत्वे तदभेदोऽपि सत्यः स्यात्‌ । सिथ्यात्म तु भेदोऽपि मिथ्येति 
निषेधोपपत्तिरिति चेज--अयद्तग्याव्त्तेमिश्यात्वप्रसङ्गात्‌ । सत्यादि पद्ानां तत््वावेद्‌कत्वप्रसङ्गाच्च 
तेषां उ्यावृत्तिपरत्वोक्तैः । ( | 

नलु सा व्या्रत्तिः स्वरूपात्मिका , निषिभ्यमानस्तु मेदः स्वरूपातिरिक्तो मिथ्येति 
चेत्‌ , वष्टि सत्य एव परिच्छद्‌ इति कथमानन्त्यसिद्धिः १ न हि स परिच्छेदो न भवतीति 
राजाज्ञा, अविद्याया अप्यपरिच्छेद्प्रसङ्गात्‌ । तवापि भेदाङ्गीकारे यनदस्थाप्रसंगेन स्वरूपात - 
कतयैव मदस्य स्वी कायत्वात्‌ , 

नु देशक्रालपरिच्ेदवद्यमपि परिच्छेदः अभावप्रतियोगित्वात्यकं एव, शभेद्प्रति- 

योगिस्वम वस्तुपरिच्छेदः; तदेवात्र निषिध्यते, न तु सेद्ाश्रयत्वमिति चेन्न , सदसद्विलक्षणत्वप्‌ 
वदता ब्रह्मभेदस्य प्रपञ्चेऽङ्गीकारात्‌ । स्वसमानसत्ताकमभेद्प्र्तियो गिस्वं परिच्छेद इति चेन्न ,- 














५ २९१० ) क्षतदृषशयाम्‌ 


प्रपद्चैन्निथ्यात्वसिद्ध : प्राक्‌ सत्ताभेदासिद्धेः । प्रातिभासिकसत्ताङ्गीकारेऽपि न विशेषणस्य ष्यो- 
नप्‌ पशयाम) ४ 

नञ्च येद प्रतियोभिस्वस्य बरह्मणि निषेधात्‌ विद्यमानमपि अेदप्रतियोगिष्वं मिथ्यव , प्वं 
च, ` तन्सिथ्यावक्ष्य मेदतदाश्रयमिथ्यारवं विनानुपपन्तेः तस्सिद्धिः, न च भेद्प्रतियोगिस्वस्य मिथ्या 
त्वभदचेदप्रलियो गितवस्य सत्यव्वेनाप्युपपन्नम्‌ , तटसत्यव्वं चाभेदसत्यव्वाधौनम्‌ , तच्च प्रपच्छसरय- 
स्वाधीनम्‌ , चतः प्रपच्चसत्यत्वेनोपपन्नम्‌ प्रपच्चमेदप्रतियोभित्वसमिथ्यात्वं कथं प्रपठ्चमिथ्यारवम्‌ 
साधयेत्‌ ? ` प्रपंचसत्यतवेनेव वा तदुपपत्तिः, मेद्प्रतियोगिस्वस्यासस्यत्वे श्रमेदप्रतियोगि र्ट्य 
सत्यत्वावश्यंभावात., अतोऽनस्तपदं प्रपलचसत्यत्वस्येव साधकमिति वाच्यम , जडाजड्योः पार 
मार्थिच्छासेदासम्भवादिति चेन्न,-अभेदप्रतियोगित्वस्यापाग्माथ्यं भेदप्रतियोगिर्दपारस 1ध्य स्य = 
नी यल्वात्‌ , नह्मणोऽधिष्ठानतया श्रपन्चस्य ठदभेदाच्च । सोऽपि भिथ्येति चेति समानसत्ताचयो.- 
विसेधाङ्गीकारत्तथादिधयोरेव भेदप्रतियोगित्वामेदप्रतियोगित्वदोरङद्धीकराच्च पुनरादृत्तरस प्व. 
मस्त्रः | 

नलु सत्यभूतमेदग्रतियोगिष्वस्याभाव एवाभेदः ¦ तेनाधिष्ठानस्वोपपत्तिः, यमेव चाल- 
न्तशब्दर्थोपीति चेत , तहि सव्यभूतमेदप्रतियोगित्वं परिच्छद्‌ इति घटादेः ठदम्ाखात टेषा- 
मवि परिच्छिन्नत्वप्रसङ्कः । ब्रह्मणः प्रपंचभिन्नत्वात भेदस्य च ब्रह्मस्वषूपत्वात सस्यमृतसेद्प्रति 
योगित्वात्‌ घटादेः कथं तदपरिन्छेद इति चेत्‌ , तहि धेटदिः घटादिभेदः परिच्छेदो न स्यात्‌ . 
न चेष्टापत्तिः , विशेषात्‌ व्रह्मनिष्ठमे दप्रतियोगित्वस्यापि शपरिच्छदर्वप्रसङ्ञात्‌ । आश्रयस्तमान 
सत्तां भेदप्रतियोित्वं परिच्छेद इति तु दन्तोत्तरम्‌ , खमानसन्तापदवेयथ्यस्योक्तरवात्‌ । 

नल घटादौ मेद्प्रतियोगित्वस्य मिथ्यार्वात्‌ समानसत्ताकयोभोवाभादयो{टरोधाच्च भेद्‌ 
प्रतियोमिरटवाभावो भिथ्याभूतो घटादौ न सम्भवति , सत्यभूतस्तु नास्व्येव । च्नन्तपदैन कुत्सन. 
निथ्यात्वाबगमदशायामसेदध्रतियोगित्वाभावस्यापि मिथ्यात्वावगमात्‌ । तस्मान्नापरिन्छेदप्सद्धो 
चटादेरिति चेत्‌ , एवं तदहि ब्रह्मणोऽपि नापरिच्छेदसिद्धिः । मेदप्रतियोगिस्वस्य तन्नापि भिथ्या- 
त्वेन मिथ्यामूततद्भावस्यासम्भवात्त , सव्यभूतामावासिद्ध श्च । अथोच्येत ब्रह्मणि भेद्प्रतियो- 
गित्वाभावः स्वखूपमेवेति, सद्म तहि घटादेपरिच्छेदः; ब्रह्मणीव ब्रक्षस्वरूपस्य प्रतियोगित्वा 
भावस्य चटादावप्यवबश्यस्भावात्‌ , प्रतियोगित्वस्य मिथ्यात्वेन प्तद्विरोधस्याविशेषात्‌ , सद्रल- 


क्षल्यस्य मिथ्यात्वे प्रपञचसत्यत्वप्रसंगेन ब्रह्मण एव सद्र लक्षख्यरूपताया वाच्यत्वेन भेदर्ववत्‌- 


भेदध्रतियोतित्वाभावरूपताया अवजेनीयस्वात्‌ । 

इति श्रीवाधूल्घलतिलकशीनिवासावायेपादसरेवासमधिगतपरावर तत्त्वाथासम्येन तदेक 
दैवतेन तक्चरणएषरिचरणपरायणेन तसरसादलब्ध महावायौपरनामवेयेन रामानुजदासेन विर- 
चितायां शत्तदूषणी व्याख्याय चर्डमारुताख्यायाम्‌ अनन्यनिरूपण नाम ष टपञ्म्वाशः स्कन्धः ॥ 
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& नथ ल्तिरजिच्ञोप्नत्नङ्खणा ान्तनद् =्ञ्नष्खत्यालट स्त्चप्यङ्च्माच्छः ॥ 4.9 ॥ ® 


्रहमणएयानन्द शब्देन दशितां युडजिहिकाम्‌ । 
निर्चिेष (वाऽऽ ? गृहीतानां बादिनां दिलुनाभ्यहम्‌ ॥ . 
ध्रसाद-भद्वती विद्वान्‌ ब्रह्य मे आनन्द नामक्‌ धमं को नहीं स्वीकार कर ब्रह्य को भानन्द=. 
मात्र बताकर मुमृक्षु जीवों का प्रवचन करते हुं , ब्रह्म की निर्विशेषता मे उनका महान्‌ आग्रह है। 
नकी उस प्रवच्चना का खण्डनं करतां हं । 
क्िप्रानासुरयोनिषु प्रतियुहुम्‌ ठान बोधोगता 
न प्राप्यैव तु पाथेभूतषरमानन्द्म्‌ दतो निन्दतः। 
नैगुस्येन सवां तद्‌ाप्षियशसा दग्धान्‌ तदा वादिनो 
नीचान्‌. भाति लुदन्‌ सतं परिष्रदस््रय्यन्तसद्देशिकः॥ 
निरपमसिदम्‌ वैराग्यम्‌ वः क्षमा च वित्िन्द्य 
प्रगुणमपि यत्‌ त्रह्मानन्दप्‌ स्वतो गुणवत्तया । 


यद्पि निरयं मूढा न द्विष्ट भावि वयं पुन 
जंनितभगवसरेमाणः श्रीनिवासगुरूक्तिभिः ॥ 


श्रयते हि- , शिज्ञानमानन्दम्‌ व्रह्म , “शरानन्दो ब्रक्ष खं ब्रह्म ' इत्यादि । 
तत्र फरिभिदं "ब्रह श्रानन्दत्वं नाम १ सुखत्सिति चेत्‌ ; तदपि किमिति विचारयामः 
( १ ) ज्रिमुकलवेदनोषत्म्‌ ! ‹ ९) उतानुड लवेद नत्वम्‌ ! (३) भश्ालुदलतवमा्रम्‌ ! 
(  ) यद्र दुःखनिष्चिरूपतामात्रमू { (८५) उत ज्ञानारसकलमेव १ ( ६ ) किञ्चि- 


द्रमान्तरं बा 

प्रसाद ब्रह्य के स्वरूप का वणन करती हुई क्रृतियां कहती ह~-ब्रह्य विज्ञानमय तथा 
आनन्दमय हि ।' ब्रह्म आनम्दस्वेकूप है ।' (ब्रह्म कम्‌ खम्‌ शब्द वाच्य सुख स्वस्प है ॥ इत्यादि । भर्त 
है कि ब्रह्म की इस आनन्दता का स्वरूप वया है । यदि सुखत्व मानें तो भो प्रश्न है कि उस सुखत्वका 
स्वख्पक्या है ? (१) अनृक्रुल वेदनीयत्व रूप? (२) या अनुकुलबेदनत्वरूप?(३)या अनुकलत्वमात्र! (४) या 
दुष निवृत्ति रूपता मात्र ! (५) या ज्ञानाटमकतेवे मातर {१ (६) या कोई दुसरा धमे ! 

अआनन्दत्वस्य परपन्ते असम्भवं दशेयिष्यन्‌ रस्येष्टापादनत्वनिरासायाह श्रयत इति । 





चनात्‌ , तो दृर्निरूपभित्यथेः । 





किमिदमिति । न तावस्स्वशूपमर , तथा सूति हि स्वरूपमानन्दो न स्यात्‌ , नापि धमेः, अनि. 
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न प्रधमः , वेदनीयल्वरयानभ्बुपगमात्‌ ॥ व्यादहारिकं तदरित्दति चेत्‌ , तहि 
वरल भनन्द्तवं व्यावेहारिकमिति बहुरणोऽनानन्दरमेवं परसाथुः स्यात्‌ । ततश्च व्याव 
हारिकदशायामनुङ्कलत्म्‌ ; तन्निबृ्तिदशायां तबटृत्तिरपीति संसारस्यैव प्रहरवं ४ ` ्ेरय 
द्रस्परिहरणीयव्वमिति स्यात्‌ ॥ यदा कदा चिद्‌वुरूलयेद नीयं याददुद्रव्यभाधिन भर1नन्द्‌ 

{75 अ 5 ह | | + ५११४ 

त्वस्यापलक्तणमिति चैत , तरिं सांसाोस्िस्य सर्वस्यापि प्रतुजा1 त्स्य , “ दरत्वकृमेव 
दुःखाय! , ^ तदैव प्रीतये भला ' ईति शोकढयोक्तप्रकारेण कदाचिद्‌ दू लवेद्‌ नीय्‌ःदरय 
सद्धत्रात्‌ यावदुदरव्यमानन्द्तवं स्यात्‌ । ततश्च सप्रपञ्चतयेवाजुभव उपादेयः रयात्‌ › सहस- 
वतः पञ्चशतं किमधिकमिति न्यायात्‌ ॥ ववेषयादुह्व्यानुभयदशायां ब्रहम नर्दादुभवो न 
पिध्येदिति चेन्न , त्य नित्यस्वयम्प्रकाशल।म्युपगमात्‌ । वेशधावेशधादिदृष्सम्‌ -स्य्‌- 
त्र ( ˆ-“-“- ) । एवं वेदितुरभावादपि वेदनीयल्वासिद्ध व्यावह्‌ारिकद शायां तत्सद्भा- 
वमात्रम्पि दत्तोत्तरमेव । | 

प्रसाद-प्रथम पक्ष तो इसलिए नहीं माना जा सकता है कि भाप वेदनौयत्व कौ स्वीकारते 

ही नहीं है । यदि ब्रह्य की व्यावहारिक वेदनीयता माने तो फिर बरहा के आनन्दत्व को 
उसके आनन्दत्व को ही परमाधथिक मानना होगा । इस परहं मानना होगा कि व्यावहारिक दशा मे 
ब्रह्म मे आानन्दत्व रहता है; व्यवहारिक दशा के निवृत्त होने पर उसके जानन्दत्व को भौ निवृत्ति हो जाती 
है । एे५ी स्थिति में संसार की ही ग्राह्या तथा मोक्ष को त्याज्यता सिद्ध होगी । यदि आप कहे कि ब्रहम 
को काद।चित्क अनुङ्रुल्वेदनीयता ब्रह्य भं सवदा रहने वाले आनन्दतःवे का उपलक्षण है, तो किर सभौ 
सांसारिक वस्तुओं में~- वस्त्वेकमेव दु.खाय' एकं ही वस्तु दुखद है; (तदेव प्रत्ये भूत्वा' षी वस्तु स्ख 
देने वादी बनकर' इन दोश्लोकों में प्रोक्त प्रकार से, भनुकूलवेदनौीयता कृ सद्भाव रहने के कारण उन 
सभी वस्तुओं के शाश्वत आनन्दत्व होने का प्रसद्धं होगा । ध्म तरह प्रपच्च ल्प स ही अनुभवे करना 
सहस की अपेक्षा पचि सौ कम ही होता है इस न्याय से उपादेय होगा । यदि फहु कि विषयों की अनु 
कुलता कै अनुभव दशा में ब्रह्मानन्द का अनुभव नहीं हो सकता है। तो यह नहीं कह सकते है; कंथोकि 
भाप ब्रह्मानन्द को नित्य तथां स्वयम्प्रकाश मानते ह । इसके वेशद्य एवम्‌ अवष्य का खण्डन हमने भग्यन्न 
किया है । मोक्ष में तो अनुभव करने बाले का अभाव होनेके कारण भी वेदनयत्व फी सिद्धि नहीं हो । 
सकती है । व्यावहारिक दशा में आनन्दत्व का सद्भाव तो पहले ही खण्डित कुर चूका हू । 
ञ्यावहारिकमिति › वेयत्वस्य घटादाविव धर्मिसमसत्ताकस्वामावाननाभ्युपगमविरेष ` 
इति भावः । व्यावह्ारिकेति । संखारदशायामित्यथः । तदिति । संसारनिषृ्तिद्शायानित्यधेः। 
यदा पं चस्य कल्पित्तत्वान्निषप्रपंचत्वं बरह्मणः परमाथेतयाऽऽनन्दृत्वस्य कल्पिरत्वे तद्विपरीतमना ` 
नन्दत्वमेव परमाः स्यादिति भावः । एतेन दृत्तिविषयत्यवमाद्ायानुकूलवेयर्वमिस्यपि निरस्तम्‌ । 
आनन्द्‌ट्वस्येति । आनन्दात्मकस्वरूपर्येव्यथेः । अआनन्दस्वं स्यादित्ति । उपादेयस्वद्पम्‌ स्यादि । 
त्यथः । अनुभवः-नरहयानुभवः । ननु अपरिच्िघ्नत्रह्मानन्दलाभाव्‌ क्षुद्रख हपपपंचस्य वि 


व्याठदहारिकि ओर 

















निगिरेषत्रहमणं घानन्दस्वभङ्गवादः “ “ ( २१२५) 
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तेव्यत्राद््‌ सहत इति । अविकम्‌ -घपेक्षितादधिकमनपेक्चितमित्यथेः। | 
नलु अधिकत्रह्म नन्दामुभवविरोधित्वात्‌ विषयानन्द)लुभवो नोपोदेय इति शङ्कते विष- 


यावुक्रूल्येति । तस्येति । बरह्मस्वरूपस्येव्यथेः ; तथा च तन्मात्रानन्द्स्य नाघ्रकाश इति .भावः। 


यद्वा ब्रह्मानन्द्स्येव्यथेः । उक्तम्‌ हि युष्माभिः “भासत एव परमप्रेमारपदत्वलक्षणं सुखमिति । 
संखारदशायास्प्यात्मनि परमप्रेमास्पदत्वप्रयेःजकं सुखासाधारणं स्वल्पं भारुत इति हि तदथः । 
संक्तारदशायामविशद्नद्यानन्दानुभवेऽपि विशद्‌ःलुभवाभावाद्स्त्छेव विरोध इत्यत्राह वैशय ति । 
द्म्तिरिक्ाकारप्रक्ाशा एन च वेशम्‌ , तस्मिक्नप्याक)रे स एव सत्यत्दमिथ्यात्वविकल्प इत्या- 
दिना लिज्ञासानुपपत्तिवादे वेशधदृषणमित्यथः ' छादि शब्देनावरणानावरणारधाद णतान्‌ वधार 
गात्वादिक्छम्‌ तन तत्र॒ दृषितमिस्यथेः। दूषणान्तरमाह एवमिति । वेदनीयत्वासिद्धः न प्रथम 
त्यन्वयः । दरोति । सौक्षदशायां बेदितुरभावेनानानन्द्न्वापत्येद्यथेः । 
नापि दितीयः, वेदनरूपत्वा तिरिक्ताटदूलत्वाग्युप्मम रषिशष्वःदोपक्रमात्‌ । 
¢ (~+ = श्‌ २ य्‌ यत्व ठि [द थतः । 
तदनभ्यु गमे व्यथ शवणलाद } पयायस्व) दि प्रसङ्गाच्च । 1भन्नाथत्वे {६७६ ६1] वे चु 
घटः पट इतिवत्‌ ज्रनन्वथाह्‌ । | 
न तृतीय + म्रा टुकूस्यृस्याऽऽपे त्तिकत्वेन किञ्चिदपेच्येत्यभ्युपगम्यत्वात्‌ भवतश्च 


तदयोगात्‌. ॥. -स्वारमानं प्रति इदमादुद्स्यमिति चेन्न , प्रगिसम्बीधस्दलक्तणस्वमादवि- ` 


रोषाभ्पुपगतेऽपरतिद्धान्तात्‌ , प्रनभ्युपगमे तदुपाधिकालुदरूलल्वध्यापि विनिहृत्तः ॥ भवि 
धाशबलितं स्वात्मानं प्रतीति चेत्‌- ठह तन्निदतिग्रसङ्गः प्रार~देव । 
प्रघाद--दुसरा विकल्प भो नहीं माना जा सक्ता है, क्यों अनुकूुलत्व को वेदन स्वरूप से 
न्न मानने पर नििशेषवाद्‌ का हो खण्डन हौ जायेगा । यदि उपे वेदन स्वस्प से भिन्च मानें हो अनु, 
कृत्व जो ज्ञान क्रे विवेषण रूप से अभिमत्त है) वह व्यथः होगा । किञ्च स्वरूपानतिरिक्त विशेषण मानने 
पर पर्यायत्वदि दोष होंगे । विशेषण व्यतिरिक्त होते हए भनुकूलत्व को भिष्लार्थक माने तो उसका घटः 
वटः; के समान अन्वय नहीं होगा । न तृतीयः श्त्यादि- तोरा पक्ष इसल्एि नहीं माना जा सक्ता है, 
करि अनुक्रलत्व सापेक्ष होता है, अनूकरूलता किसी अनुभव कता के प्रति होती है। अद्वौत मत मे कोई भी 
अनुक्रुकानुभव कतां नहीं है । यदि ककि स्वयं ब्रह्य इस अनुक्रुलता का अनुभव करता है । ब्रह्ममे जानु- 
ल्य प्रतिसम्बन्धित्वं ख्प धमं को मानने पर्‌ अपसिद्धान्त होगा । यदि उसे नहीं माने तो प्रतिस्म्बन्धित्ब 
प्रभुक्त अनुक्रुख्स्व की भी सिद्धि नहीं हो सकती है । यदि भिद्याक्षबल्ति ब्रह्य के द्वारा आनुकूल्य अनुभूति 
क्रो मानें तो , किर अविद्या की निवृत्तिकारु मे भनन्दत्व को निवृत्ति हो जायेगी । 
वेद्नेति । वेदनस्वह्ूपाति रिक्तानुक्रूलववाभ्युपगम इत्यथे: । ज्य्थेति । विक्तेषणवाचि- 
त्वाभिमतमयुक्रूलपदं विशेषणामावादुव्यथेमिस्यथः। पयौयत्वादीति । अनुकूलवेदनपदयोरभयोरपि 
श्वरूपभवृत्तिनिमित्तकस्वे पयौयत्वम्‌ , अन्यथा तु प्रवृत्तिनिमित्तान्तरस्याप्यभावादबोधकत्वमेव 
स्यादिव्यधः । 
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(4) शतदूषगयामू्‌ 
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नत ञेदनालुद्रूलप दयोिन्नाथैत्वान्न पयोयत्वम्‌ , नचैवं सविशोषःवं तदुगत विशेषण 
वाचिस्वाभावा दित्या  सिन्नाथत्व इति । विशेषणवाचित्वाभावे विशेष्यतो भिन्नाथेम्‌ वाच्यम्‌ , 
तथाचन सामानाधिकरख्येनान्वयः-घदः पट इतिवदिति भावः । आरेक्धिवत्वेन-- एर षरि शे- 
षापेक्षत्वेनेत्यथेः । विनिड्तेरिति । स्वरूपे परतिसम्बन्धिर्वानध्युपगमे तद्‌ घटितालुद्रुल्यस्यप्यमावा 
दिव्यथेः । | | | र, | 4 
| 11 ५. ॥ 
.. नापि चतुथः, भ्रौपनिषदमयदिःवहिष्ारात्‌ ) मभावाल्मङलयग्रसद्धच्च ।। ब्रह्मणी 
दुःखनिष्त्तिरव सखशब्दवाच्यं भावान्तरसिति चनन , उदासोनादस्थागाः सट्म्म्दस्दातु + 
वे निदुःलस्थापि शक्रादि रप ॒स्वादजन्यसुखानुभयदशनाच । श्नन्यथा रुखानिटृत्तिरेव 
दुःखमिति वदन्तं प्रति करिञुत्तरं भवेत ! भभ्युपगम एटोत्तरमिहि चेन्न, योरपि भाद्‌- 
रूपत्वासिद्विप्रसङ्ात्‌ ॥ मावान्तराभाववादिना नेवं चोदनौयपिति चेन्न, भिन्नोषाधि- 
कोडीकारेणोदासीनावस्थासङ्ग्हसिद्धः ; खरूपतः एव निरूपण (णा) सिद्धे । किञ्च 
समस्तदुःखनिधरत्तिरूपा सप्त्यवस्थायुद्‌दिश्य , ‹ नाहमत्र भोग्यं एष्यामि इति य्दन्तमु 
अ = = © ए 6 
प्रत भाग्धात्सस्वकूपोयदैशदशंनात दुःख निव्र्यतिरक्तसुखस्यरूपमात्मरदरपमि ति ज्ञायते / 


प्रताद--आनन्दत्व को दुःखनिवत्ति रूप्तामाघ्र हसल्एि नहीं माना जा सक्ता है कि एेसा 
मानने पर भौतनिषद मर्यादा का व्िस्कार होगा | किच्छ आनन्दत्व क अशावात्मक मानना होगा । यह्‌ 
भी नटीं कहु) जा सकता है कि ब्रह्म के दुःख कौ निवृत्ति ही सुख शब्द वाच्य कैर भावान्तररूप है, 


वयोकि ब्रह्म को उदासोनादस्था सकं सम्मतहै, जो पहले दृख का अनुभव नहीं क्रिया हे; उसकोभी चीनी 


आदि के रस के अस्वाद से जेन्य सुख उत्पन्न होते देखा जाता है । उदासीनावस्था को नही स्दीकरने 
पर सु कौ निवृत्ति षोः ही दुख मानने वाले को आप कौन सा उत्तर देगे ? यह भी नहीं कहा जा 


सकता है करि उदाक्षीनावस्था स्वीक्ारने पर ह्‌} उत्तर सम्भव है , क्योकि दोनों रुख निवृत्ति तथा दुख ` 
निचरृत्ति दोनों की भावरूपता की सिद्धिन ही हो सकती है । क्योकि दोनों का निरूपण प्रतियोगी के निरू- ` 


पण के विना नहीं हो सकती है । यदि कटं कि अभावको भावास्तररूप मानने वाले भाप को इस तण्ह 
को बात नहीं करनी चाह 1 तो यहं भी नहीं कहु सकते ह, क्योंकि नतो हम दुखाभाव को सुखाभाव 


को दुखखूप मानते है, किन्तु उसे हम धिभिन्न देश एवम्‌ काल विशिष्ट अभावान्तर रूप मानते है । भत 


एव उदासोनावस्य। सिद होती है । चिन्न अवल्याओं को स्वीकार करने सेतो उदासोनष्व था कौ सिधि हो 
नह सकती है । किच्च उदासीनावस्या का स्वपतः निरूपण असम्भव है । क्रिच्च सभी दुखं को निवत्त 


खूप श्ुधध्ति अवस्था को लेकर, इस मवस्था से मुञ्च किसी प्रकार के भोग की उपरुब्धि नहा होतीहै,. 


यह कहते बलि को भ्रुतिर्षां भोग्य रूप से आत्मा कै स्वरूप का उपदेश करतौ दै \ अतएव सिद्ध होता 
है किं भत्मा दुःख निवृत्तिसे भिन्न युख स्वरूप है । | 

भोपनिषदेति । दुःखनिवृततेः पुरषा्ेत्व इत्यथ; । वेशेषिकाद्यविरोष इति भावः । 
सुखदप भावान्तरमेव दुःखनिवृत्तिः, अतो नाभावास्मकमिति शङ्कते ब्रह्मण इति । उद्‌] सीनेति , 
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निरिशेषद्रह्मण श्रानन्दस्वभङ्गबादः ( २१५ ) 


कद्ाचिददटुःखावस्था अन्यदा तु दुःखनिट्ृत्यात्मकसुखावस्था इत्यदस्थाद्रयसेव स्यात्‌ , नोपेक्षा- 
वस्थेत्यथेः । इतोऽपि दुःखनिषृत्तिः खुखमित्याह्‌ः पूवमिति । अन्यथा उदासीना वस्थानङ्कीकार 
इत्यथः । द्वयोरिति द्वयोरपि परतियोगिनिरूपणनिय्तानरूपकत्वादि तिः भावः । भावान्तरेति । 
भावान्तराभाचवादिना भावयोरेव सुखदुःखयोः परस्पराभ।वात्मकत्वस्य वक्तव्यत्वात्‌ उदासीना. 
वस्थासंत्रहाभावतील्योत्‌ › मन्यथा सुनिवरत्तिरित्यादिचोदनदा्योरपौत्यादिचोद्नन्न न सम्भव- 
तीत्यथेः । भिन्नोपाधीतति । न वयं सुखत्वेन दुःखाभावत्वं दुःखत्वेन सुखाभावत्वं बो नमः , 
किन्तुतत्तदुदेशकाल विरशिष्टामावान्तरत्वेनः अत उदासीनावरथा सिध्यतीत्यर्थः । एवमुदासीना- 
वस्थासंप्रहाभावप्रतिबन्दी पराकृता; दयोरपि भावरूपत्वासिद्विपरसङ्गप्रत्िबन्दीमप्युद्धरति स्वरूपत 
इति । किचेति ¦ "नाहम" त्यत्र अत्र शब्देन खइप्त्यवस्था पर्‌ाखश्यते, साच जञानेच्छादुःखा- 
दिसच्लन्रत्तिनिवर्तिरूपा; ततश्च दुःखाभावे ज्ञायमानेऽपि (नाष्टमघ भोग्य मित्युक्तेदु:खामा वस्य 
भोग्यत्वाभाव उक्तः उन्तरे चात्मन मोग्यत्वसृक्तम्‌ ; सतो भोग्यत्वेनोत्तस्याःमनोऽभोग्यत्दे नोक्त 
दुःख निघ्रत्तिमा्नत्वम्‌ दुवचनमिति भावः । | 


नापि पञ्चमः , (विज्ञानमानन्दं बह्ष' इति सहप्रयोगेण व्यतिरेकषिद्धेः , न ` 
हीदं निघण्ट्वत्‌ पययबोधनोपक्तीणं सङ्कीतेनस्पं घा वाच्यम्‌ , येन सहप्रयोगः सलह्लेत । 


यावता च व्ज्ञानत्वं ब्रह्मणः समथितम्‌ ; तावेव हि भवताऽ्युपरन्व्यम्‌ । क्िमाननद्‌- 
त्योपपादनप्रयासेन ॥ अरपयाताबोधनिचत्यथोऽयं प्रयास इति चेन्न ; तथाविधविवादा- 
भवात्‌ ¦ तत्तदूभावेऽंप महता प्रयासेनापि सवंलोकश्रसद्धस्यापर्यायतवस्थापि दुरपहव- 
त्वात्‌ । दुःखरूपाणि च कानिचित्‌ शिज्ञानानयुपलम्यन्ते, तदपि ज्ञानमात्रस्य सुखशूपत्वे 
विरुद्धम्‌ ॥ भान्त्या तदुपलम्भ इति चेन्न्‌ , विरोधिनि विज्ञानासःकते प्रकाशमाने 


तद्विरोधिनो दुःखरूपत्वस्यारोपासम्भद।त्‌ । न {हि रखस्पतया प्रकाशमाने दुःखरषत्वं केदा- ` 


चिदध्यृस्यति । | ई | 
नापि षष्ठः , बर्िषताुक्रूलस्य तस्पाऽऽनन्दशब्दवाच्यतायोगात्‌ । तलती- 
कारे उक्तदरषण टु दृत्ेरेवे दुश्त्वात्‌ । ज्ञानात्मकत्वारिरेकिकस्पेनापि दत्तमेवोत्तरं भन्तच्य- 
मिति । अतो न कथच्वचिद्पि निर्विंशेषचिन्मात्रवादिनस्तदानन्दत्षिद्भिरिति ॥ 

॥ इति शतदूषणयां निर्विशेषत्रहमणए भानन्दत्यमङ्गषादः सपतपन्वाशः ॥५७॥ 


| क- ॐ-@& 





सि गिति 


२५) शतदृवरेणाम्‌ 
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प्रसाद--अगनन्दत्व को ज्ञानात्मकव्व इसति्षए मानां जा सकता है, क्योंकि "विन्ञानमानन्दग्रह्य' 
क्स वाक्प्र मे विज्ञान ओर आनन्द इन टोनों पदों का एक साथ प्रयोग होने से च्ज्ञान भौर आनन्दये 
दोनों ब्रह्म कै विशेषण भी सिद्ध हो | यह वाक्य कोण के समान पर्याय बौधधन के समान नाम सङ्कुीरतन 
ल्प नटीं है | जिससे कि विज्ञान उर आनन्ड इन दोनों ष्दों का सहृप्रयोग उपपन्न हो सकेगा । आपको 
भी उतनाही प्रयास करना चाहिए जितने ्रयाक्च से बरह्म का व्िज्ञानत्व सिद्ध हौ, ब्रह्य के आनन्दत्वोपपादन 
के ध्यास से धभाषको कौन सा लाभ है? यह भौ नहीं कह सकते ह कि भानन्द आदि पद ज्ञानके पर्यय 
वाची माव नहीं, यही सिद्ध करने के च्ए हम यहं परयाक्त कर रहे हैँ ; क्यौक्ति पर्यायता करै दिषयमें 
को भौ विषाद नहीं है । पस्यत्ता ङे रहने पर भौ हस महान्‌ प्रयास कै हारा भी सकंलोक प्रसिद्ध 
पयायघ्च का आप अपलाष नहीं कर चकते ह । किच्च कुछ विज्ञान दुःख्प से उपलब्ध होते ह , सम्पूणं 
जान को सुव स्वद्व यानने प्रर उन उपन्व्य दु-खल्प जानौं का भी विरोध होगा । यदि करहिक्रि ज्ञानं 
को दुःख खूप से उपलच्धि ध्रन्तिल्प है, तो यहुभौ नहीं कह सक्ते है, तरिरोध विज्ञानीत्मकता के 
परकाशित्त हीते रहने पर, विज्ञान मे विरोधी दुःख रूपता का आरोप असम्भव है । सुखरूपता फी प्रतीति 
होते रहने पर जान चे दुःखल्पला का अध्यास मसम्भव है | छठा पक्ष इसखिषए नहीं माना जा सक्ताहै 
कि आनुक्रह्य रदित उस वस्तु को आनन्द शब्द से नहीं मभिहित किथा जा सकता दै । यदि उसमे अनु- 
कच्ता माने तो उपयुक्त दोष अवण्य होगे | किच्च प्रष्नं है कि वहं वस्तु ज्ञानात्मक है या नहीं | इन 
दोनों कक्षौ मे हने बाले दोषों को ऊपर हौ प्रदशित किया गया है । इस तरह निप्रिशेष ज्ञान माच्रब्र्य 
क} किसी भौ प्रकार आनन्दह्व को सिद्धि नहीं हो चकती है । 





इस तरह शतदूषणी के सततावनवें (निधिशेष ब्रह्मणः आनन्दत्व भद्ध नामक वाद का प्रसाद 
समाप्त हुआ ॥ | ्‌ | 
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किश्च ज्ञानरवस्येव धानन्द्त्वरूपत्वे ज्ञानत्वं प्रसाष्यापि पुनरानन्द्त्वसाधनप्रयासात्म 
कस्व्रबर्तिभ्याघात इत्याह यावताचेति । धपयाीयतेति । ज्ञानस्थानन्द्‌शच् वाच्यत्व्नेव साध्यत 
इत्याशायः । तथाविधेति । अआनन्द्स्यानन्दशब्दवाच्यत्वे अ विधतिपन्तेः, ज्ञानस्वानन्दध्वयोरमेदे 
ज्ञानेऽपि न तद्विभ्रतिपत्तिरिति भावः। किचन ज्ञानत्वमानन्दृरवं गतत्वादित्याह दुःखेति । 
दुःखादिकमपि ज्ञानविशेष इति स्वमतेनेदमुक्तम्‌ । तदुपलम्भ इति । ज्ञाने दुःखत्वोपलम्भ दत्यथेः 
ज्ञानत्वस्य विरोधित्वाभावाद्ारोपसम्भव दत्यत्राषह् नदीति तथाच ह्वानस्वमेव सुखत्व मिघ्युक्त- 
त्वात्‌ ज्ञानत्वे प्रकाशमाने दुःखल्वारोपो न सम्भवत्तीव्यथै। | | 

अस्तु यस्किड्चिद्ानन्द्स्वम्‌ ; भानन्दस्वेनाभिमतस्यानुद्रूल्यमस्ति न वा ¶ द्वितीये 

दोषमाह बहिष्कृतेति । भाद्य॒ दोषमाह तस्रतीकार इति । धानुकल्याङ्गी कारेण ततप्रती कार 
इत्यथः । उकतैत्ति । तृतीय पक्षोक्तदूषणनेत्यथैः । | 

कञानात्मकःवेति । तदानुकूल्यं ज्ञानारमकतषमेव ! अतिरिक्तम्‌ वा ? अतिरेक निर्धि- 
शेषवाद्ापक्रमादद्वितीययपक्षोक्तदोषः प्रसभ्येत्‌ , भनतिरेके सहप्रयोगादुपपन्त्या देः पंचमपक्षोक्तवोषः 
व्रसञ्येदिति भावः | 














„ = ^ च कन क कार 





"कन्ध = ज ऋ =निः 5 > 











निविशेषत्रह्मणे अनिन्दत्वभङ्गव।द्‌ः ( २१ ७ ) 
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यदाह नकीनः- | 


सुखत्व हि खुखप दभ्रवृत्तिनि मिन्ततयानुगतज्यव हार विषयतया ठ्यान्ताचेव कल्प्यते, न 


तु खखरूप भात्मानि, तत्र तत्कल्पने प्रमाणाभावाच्‌ , भरतौ सुखपदस्य वृद्धव्यवहारे वृत्त्यवच्छि- 
ज॒चोतन्यात्मनि सुखे व्युत्पन्नस्य ज्ञानादिपदवह्लक्षणया आत्मनि प्रयोगात्‌ , नतु यद्यात्मनि न 
खखत्वं तद्योत्मा न सुखम्‌ › तस्यैव तस्स्वरूपलक्षरस्वादिति चेन्न,-न सुखत्व सुखस्य स्वरूपलक्ष- 
णम्‌ , तस्य ततोन्यत्वात्‌ , अन्यस्यान्यस्वरूपत्वायोगात्‌ । किच सुखत्वाश्रयव्यक्तौ विशेषोऽस्ति 
न चान चेत्थं सुखत्वव्यवस्था ? व्यक्तिविशेष विना सुखत्वस्येव ध्म इति नियन्तुमशक्य- 
त्वात्‌ , प्रथमेऽपि सख विशेषो न धमः, तच्ापि व्यवस्थापकाभावात्‌ , व्यक्ति स्वरूपातिरक्तधमां 
निरूपणाच । ततः सुखस्वरूपसेव विशेषः ; तदेव तल्लक्षणम-गो्वादेरिव तरस्वरूपम्‌ । 
नचेवं ज्ञानानन्दपद्योः पयायत्वमेकाथेत्वादिति वाच्यम्‌ ,- तत्तद्घ्रत्ति विज्ञेषशवलस्य 
तदुपद्दितस्य वा ज्ञानानन्दपद् वाच्यत्वात्‌ प्दृत्तिनिमित्तमेदेनापयोयत्वात्‌ । नच वमानन्द्प दलक्य- 
त्वादात्मा नानन्दः स्यादिति वाच्यम , लक्षणः छात्रिपदलकष्यत्वव द्‌ नौपाधिकश्रीतिदिषयतया 
ानन्दस्येव आत्मन अआनन्दपद्लक्षयत्वेनानन्द्त्वानपायात्‌ , तस्मादनोौपाधिक्रीतिदिषयो यच्च 
तन्थं तदेव सुखम › तच दुःखानुभवदशायामपि स्वासाधारणरुपेण प्रतीयत इति न तदा पमा 
चुपपत्तिः । एतेन यदि चेतन्यमेव सुखलक्षणं तदा चेतन्यस्य परेणाप्यभ्युपगामत्‌ तद्‌ तिरिक्तस्य 
सिद्वान्तेऽप्यभावाच्चेतन्यं सुखमिति नाममात्रं न अथेविशेष इति प्रसक्तम्‌ , आत्मातिरिक्तम्‌ 
खखमिति वदतामप्यनौपाधिकप्रीतिविषयत्वमेव तल्लक्षणम्‌ । आटमापि चेत्तादशः वथम्‌ नामा 
सखम्‌ वान परमताद्विशेषः? प्रमाणंत्वत्नातम सुखरपेनिरुपाधिषप्रेमगोचरत्वादुव्यतिरेकेणानास्मवत्‌ ॥ 
नन्वत्र न सुखत्वाश्रय इति प्रतिज्ञाथेः , केवल आत्मनि तद्भावात्‌ , 
तएव न सुखत्वविशिष्टाभिन्न इत्यथः, केवलस्य सुखत्व विशिष्टामेदे के उलेऽपि तत्प्रसङ्गात्‌ , 
नापि दुःखान्यत्वं साध्यम्‌ ; सिद्धसाधनात्‌ , नापि दुःखेविसोधित्वं दुःखात्यन्ताभ)वस्वेनःथौन्तर- 
स्वादिति चेन्न; निरवयवसखपदवाप्याभेदस्य साध्यत्वात्‌ , अञ्न स्वमते वृ्सेरपि सखपद्‌बाच्यत्वा 
दभेदसाधने बाध इति निरवयवेत्युक्तम , वस्तुतस्त्वेतद्िशेषणं विनापि बाधितसखपद्‌ वाच्यांशम्‌ 


विद्धायावाधितस्वर्पसुखभदामावमादेाय साध्यं सिध्यति , तथाच न बाधपरिहाराय विज्ञेष- | 


णम्‌ , किन्तु सखपद्‌वान्यव्रत्तिमेदस्य साध्यव्यतिरेषस्यात्मत्ति सत्वेऽपि हेतुग्यतिरेक भावात्‌ 
तन्न व्यत्तिरेकच्यभिचारपरह्‌ाराय, न च निरवयवसुखेपद्‌ बाच्यसुखत्बभे दो ऽप्यात्मन्यरत) ति व्य 
तिरेक्व्यसिचारस्त्दवस्थ इति वच्यम्‌, बरत्तिविशेषानुगतात्मस्वरूप सु खस्येव रख! रुग बडे द्वि बिष 
यतया सखत्वषरूपत्वेन तस्य तद्मेदामावात्‌ , यद्रा परमग्रेमास्पदताप्रयोजकरूपामेदः साध्य इति । 

तदसत्‌ परमते हेतोः स्वर्पासिद्धः छदं भूयाससित्यत्राहमर्भरयैव निरुपफाधिकत्रेमगो. 
चरत्वदशंनात्‌ सुखं मे भूयादित्यत्रप्युपपन््यादिसतो लोकश्रसि दस्य सखःदाश्रर््यैव नि रपाधिकपर 
मगोचरत्व दशनान्‌ । चोभयत्रापि स खरवरुपचेतन्यामेद्‌ादेव प्रेमेति जच्यम्‌ , अद्यापि स्वद्‌ 


४ 9 [द भ- 
मत्तात्मनः सखत्वासिद्र : संदिग्ध व्यभिचारात्‌ । यत एबाहमथं व्यभिचारः । | 











व 


।क््च--युखपदवाच्खा हि वृत्तिरेव ; तस्यामेव प्रव्र्तिनि सिन्तयोगस्य स्वयाभिधानात्‌ + 
चतन्यस्य प्रव्र्तिनिमित्तयोगाभावात्‌ , सुखद्त्तितांदास्म्यमाचाध्यासादयोग11 वत , सखवरत्तिताद्‌ा- 
ऽन्याध्यासात्‌ संखपदकाच्यष्वे शुक्रवैरपि रजत पदवाच्यताग्रसङ्गानं , तथा च साध्याप्रसिद्धि 
रुखरुपत्वाखिद्रावपि सखंङूपर्वासिद्राक्पि सखत्वरवत्वसिध्या अथैन्तरत्व-च्य । द्वितीयस्य सप्य 
छुपपञ्नम्‌ , परमप्रेमास्वदताप्रथोजक रुपासेदेऽपि परमप्रेमास्पदत्वासिद्ध रथर्न्दरत्वःत्‌ 1 


किंच मोक्षदं शायां बरह्मणः उपा देयत्वस्िध्यथं हि श्रतिरानन्द्त्वं प्रतिपादयति, तापि 
स्वत्पमाचस्य स्वप्रकाशौदिसिद्भव्दात तावन्मा्रप्रतिषादनेऽप्युपादेयव्वासिद्ध: सत्यज्ञानादिपदेस्त- 
न्सिद्रिश्यं न तस्यं प्रतिपातं । धर्मधरतिवादने चाद तदहानिः । धमस्य मिथ्यात्वे तु कल्पितप्रपंचा 
धिष्ठानस्य ब्रह्मणः वरमाथेतो जिष्प्रपंचस्व रुपत्वात्‌ कल्पिवानन्दत्वपरमप्रेमास्प द ताकस्य ब्रह्मणः तद्धि 
परोतस्वरपं परमाः स्यात्‌ । तदि द्ुक्तम्‌ प्रथमविकल्पदृषणे “° ब्रह्मणोऽनानन्दत्वमेव परमार्थः ` 
स्या” दिति । यच्च सुखःरवाश्रयञ्यक्तौ विशेषोस्ति नवेव्योदि , तन्न , तत्र विङेषो यदि सेद 
सोरस्येव, संस्वरपस्य तदितरसमस्तमिन्नत्वात्‌ , यदि सखतवाश्चयप्रयोजको धर्मविशेषः, स नासलयेव 
न चकं सुखव्वाव्यवस्थापत्तिः, स्वरूप विशषेऽपि तस्पयनुयोगस्य सशकत्वात्‌ । यच्च ज्ञानानन्दप- 
दयोरपयौयत्वस्रावनय ; तदपि न सखात्मकव्रत्तौ ्यनुगतव्यवहारनियित्तमःनन्दत्वमधिष्ठारसख- 
स्वे रुपमेवेत्ति व्वयोक्तम्‌ , तथा ज्ञानत्वमपि । यतो ज्ञानस्वानन्दत्वथोरसेदरस्यादेव -पयीयत्दम । 
“विज्ञानमानन्दः मित्यादौ आनन्दपदलदयत्वेऽनानन्दत्वापत्श्चि | न उ हच्िपद्‌ लक्ष्यसे <प्यान- 
न्दस्वरुपानपायः ; तच्च छच्निणोपि गमनस्य प्रमाणान्तरसिद्रत्वादजटत्लक्णा, छत्र तु.न रवरूप- 
मानन्द्‌ इत्यत्र प्रमाणान्तरमस्ति । 

किच अआनन्दत्वस्य बृत्तिगतप्रवत्तिनिमित्ततया तव व््सेरेव विशोष्यत्वात जहत्लक्षणौव 
न च तदभेदाध्याखाच्चेतन्य्षपि वाच्यम्‌ ; दुःखपदेपि वृत््यवच्छिज्न चेतन्यस्य वाच्यत्वापत्तिः । 
अजह क्वक्षश्ाया मुख्यत्वात्तरिसध्यथेमेव सखपद वाच्यं वृत्य वनिद्ज्ञचेतन्यसिति चेन्न, लक्षणाम्ख्य 
त्वाय शाक्तिगौरवस्यान्याय्यत्वात्‌ । किच एवं शक्तिकल्पनायामपि अआानन्दत्वं वरृन्तावेव न चेटन्य 
ति कथं तदानन्द्‌ स्वरषप्र्‌ ! 


पतेन लाधवेनानन्द्पदस्यं विशेष्यस्वरूपलक्षकत्वात्तदेव ब्रह्मानन्दस्वरूपमिस्यच प्रमा- 

णभित्ति निरस्तप ।यक्चानौपाधिकप्रीतिविषयत्दमेव र्खलक्षणम ठद्धार्म्न्यपीति, तन्न, छनौपाधि- 

यद्यन्ये ह {पध} नत्वं तदा तव1हङ्रेति ठ्याप्रिः । यद्यन्युसम्बन्ध1तध।नत्च्मप्‌ , त्द्‌] च भ्ये 

असम्भवः; अह मथं सम्बन्ध प्रयुक्ततवात्तन्न प्रेम्णः , सव षामपि हि अहं भूयासं मम सुखं भूया- 

दिति स्वान्तःकरणावच्छिन्नचेतन्ये स्व सम्बन्धिरुखि च निद्पाधीच्छा मवत्ि,न तु देवदत्तो भूयात्‌ 
तत्सुखं भूयादिति । 


इति श्रीबाधूलशुलदिलकशीनिवासाचायंपाद्‌ सेवारूमधिगदपरादरतट्वयथारभ्येन 





















नितिरेषत्रह्मणौ नित्यस्वभगवादः ( २१६ ) 
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तदेकदेवतेन तद्धरणपरिचरणपरायगेन दरूसादलव्धमहाचायोपरनामघेयेन रामानुजदासेन 
विरचितायां शतदूषणीव्यःख्यायां चणर्डमारताख्यायां नि विशेषव्रह्मण अआनन्स्यभङ्गः सप्तपञ्चाशः 


स्कन्धः ।५५॥। 
। 8 ~ 
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< ~ < 
|| थ्य न्तिच्िच्छोष्न ्नह्धाण ल्िङ्यञ्व्वच्न्क्ुत्ाद्डः अ ष्टप्तंच्याच्यः ॥५८्॥ 


= © र ~ =, ५ [क 
पूर्वबत्तचतुऽगऽपि पूथत्वेनोपवणिते । नित्यानित्यदिदेकेऽत्र नित्यसवं बो किरस्यते ॥ 
प्रसाद--मद्धं ती विदह्वाम्‌ ब्रह्म जिज्ञासा के पूवंवृत्त रूप से साधन चतुष्टय को मानते ह । उस 
साधन चतुष्टय में भो वे नित्यानित्यविवेक को सर्वप्रथम मानते हैँ । नित्य ब्रह्य भौर अनित्य तद्व्यति 
रिक्त वस्तुओं के स्वभाव का ज्ञान हौ नित्यानित्यव्विक है। बाद मे अद्रताभिमत निविशेष न्रह्य के 
नित्यत्व का खण्डन किया जा रहादहै।॥ | | 
ःपूवंवरत्तेति । अुञक्षापयेन्तम्‌ हि साधनचतुष्ठयान्तगेतं सवं नित्यानिस्यवस्तुविवेकसा- 
ध्यम्‌ , अतो नित्यत्वसिद्धावेव निस्यानिसत्यवस्तुविवेकपूवेकं पूववृत्तचतुष्कं सिद्धयति, तच्च नित्यग्व' 
त्वन्मते न सम्भवतीति शाखारम्भ एवोच्छिद्य तेति भावः । 
भयते हि-; “नित्यं बि्ुः संवगतम्‌' ; "नित्यो नित्थानामू' ; इत्यादिभिरा- 
त्यतस्छनित्यत्यम्‌ । ततु भवत्प्ते नोपरधते , व्रहव्यतिरिक्तमविघाकालादिकं स्वरूपतोऽपि 
सर्वमनित्यं ब्रह्मकमेप॒ नित्वभिति हि दः. षिद्धान्तः । तदेतत्‌ बरह्माक्ठाधारशनित्यखम 
€ वच्छेद निवत्तिरूप : 
(१; कि सवंकाल्वत्तारूपम्‌ (२) उत फालाबच्छदनिदृत्तिरूपम्‌ , (३) अथवा प्रध्वंस्‌- 
रदितत्यम्‌ , (४) म्राहोस्विददाधितखमप्‌ ; [५] उत निनिकारत्वस्‌ , [६] यदा उभया- 
वधिरहितत्यम्‌ , [७] किश्िद्धमान्तरं वा ! 
प्रसाद--ब्रह्य के स्वरूप का वणंन करते हुए श्रूतियां बतलाती है -कि; ब्रह्य नित्य, विभ. एवष 
सर्वव्यापक है । नित्यो नित्यानाम्‌" श्रुति ब्रह्य कौ नित्य आत्माओं कौ अपेक्षा भी नित्य बतगत्तो है । 
इन -श्रतिपो से. आत्मा कै नित्यत्व की सिद्धि होती है । अद्रत मत मे आत्मा की नित्यत्ता उपपन्न नहीं 
हौती है । भापके मत में केवल ब्रह्य ही नित्यैः ब्रह्य से भिन्न अविद्या तथा काल मादि सबके स्र 
अनित्य है । प्रषन दै कि ब्रह्म कौ नित्यता (१) सभी कालों मे सता ल्प? (२) या काल को सोवा 
प निवृत्ति रूप है ? (३) या प्रध्वंस र्ितत्व रूपहै? (४) या बाधितत्व खूप है? (८) या तित्रि- 
करत्वं ङ्प टै ? (६) या आद्यन्तरह्तत्व रूप है १ (७) या कोद धर्मान्तिर रूप है ? 
भ्रयतेहीतति । तथा च श्रतिसिद्वरवाननिस्यःबानुपपत्तौ नेष्टपरसङ्ग इति भावः । बकष्यमा- 
णाविद्याकालातिन्याप्त्यादिदूषणोपयोगितया बा त्रह्मव्यतिरिक्तमिति । ब्रह्मणोऽपि तत्तदवत्यष- 






















( २२०  : - शतदूषरयाम्‌ 


च्छिन्नसंविद्र पेणानित्यत्वात्तद्रयाव्रस्त्यथं माह स्वरूपतोपीति । वः सिद्धान्त इति । ~| 


वेकपूरवेदृत्ततववादिनां व इत्यभिप्रायेण व इत्युक्तम । 

| नाऽ्ञ्यः, श्रविधाया श्रपि नित्यलग्रसङ्गात्‌ । साऽपि हि सदत कालेन 
सम्बध्यत एव , सवेस्यापि कालस्य तत्कायेतवाभ्युपगमेन तदसम्बन्धानुपपत्तेः ॥ साऽपि 
¶द्‌ाचिन्निवतिष्यत इति चेत्‌, किमनेन , तन्निषत्तौ तदुपादानकरालापरथानायोगात्‌ 
तदसम्बद्रकालासिद्ध : ॥ सवेकालसम्बन्धे सत्यपि सर्वकालसत्ता नास्तीति विशेष इति 
चेत्‌ तहिं निस्य॑ललक्तग सर्वकालपदवैयर्थ्यम्‌ , तत्तव नितयत्वभिस्येतावतैव बह्व्यतिरिक्त 
सञव्वधनेदात्‌ ¡ न वेवमरितवति वाच्यम्‌ , सच्छब्दनित्यशब्द्योरपरयायत्वेैव प्रसिद्धेः । 
भरतः सर्वस्मिन काले सरूपलामात्रमेव नित्यत्वं वक्तव्यम्‌ , त्च विदयायासपि समानमिति 





न ठता पिवेकः । 

रसादः उसे सवक्राल सत्ता रूप मानं तो अविद्या के भी नित्यत्व का प्रसद्धं होगा, क्योकि 
अव्या का भी सभी कालों से सम्बन्ध होता है | क्योकि सम्पूणं काल अविद्याके कार्यं है, अतएव उसका 
सभौ कालों से सम्बन्ध होगा ही । यदि क्कि उसको भी कभी न कभी निवत्त होती हीह" तौ इस 
क्थन से आपको कोई भी लाभ इसलिए नहीं, कि अविद्या की निवृत्ति होने पर अविद्योपादानक काल 
को भी निवृत्ति हो जाने दे, ब्रह्म से सम्बद्ध काल की भो सिद्धि नहीं हौ सक्ती है। यदि कहँ कि सभी 
कालों से घम्बन्ध रहने पर भी सभी काल मे उसकी सत्ता नहीं रहती । तो फिर नित्यत्व के लक्षण से 
सर्वंकाख्पद का प्रयोग च्ण्थं होगा । सत्ता ही नित्यता है, इतने मात्र से उसका ब्रहाव्यतिरिक्त सभौ वस्तओ' 
से व्धवच्छेद हो जायेगा । किन्तु आप एेसा भी इसख्पि नहीं स्वीकार सकते है कि- सत्‌ शब्द नित्य शब्द 
का व्ययि है । अतएव सभी कालों मे स्वरूपतः रहना ही नित्यता है । भौर इस प्रकार की नित्यता 


अपके अभिमत अविद्या पै भी है । अतएव अविद्या से ब्रह्म क भेद पूरक ज्ञान नहा हो सकता है| 


तत्कायस्वेति । तदुपादेयत्वाभ्युपगमेनेव्यथेः। 
नन्वविध्ानिव्त्तिरपि कदाचिद्भविष्यति, तत्काले च नाविदयोत्ति न सवका सम्बन्धि- ` 


त्वमिति शङ्कते सापीति । किमनेनेति । कदाचिन्निवर्हिष्यत इति वचनमपार्थमित्य्ः , तन्निघृत्ता 
विति । उपादानोपादेययोरभेदादिति भावः, 


न च तयोस्तवादार्म्यमेव , तश्च भिन्नस्वेसत्यभिन्नसत्ताकत्वभिति वाच्यम्‌ , सेदाङ्गीका- 
टृ त््यनन्तरम्‌ तद्धौीनक)लरय 





रेऽवयविवाद्श्रसङ्गात्‌ , तादात्म्यस्य निरस्तत्वाच्च । किच्च यद्यधिद्यानि 
ग तदा कछालनिवरवाधिकरणकालान्तरस्वं) कारप्रसङ्कः । 
नन्वविद्यानिटृत्यनन्तरशाले कालनिवृत्तिन त्रम किस्वविद्यानिन्ृत्तिदशायामयपि कालो 
वतते निवतंते चेत्येवं न.मः इति चेत्‌ , यक्चाविधयानिवृत्तिजन्या कालनिष्रत्तिनं स्यात्‌ तद्विद्या 
सदैव कालस्तन्वज्ञान)न्निवरतेत, नैव वा निवर्तेत, यथविद्ानिदरत्तिजन्या तदा तदुत्तरकालोऽवश्य- 
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निधिरेषत्रह्मणो नित्यलभगवादः 0 
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मङ्घोकर्वज्य-, उत्तरकालं विना तदसम्भवात्‌ । किच अविद्यासम्बद्वावरणादे निस्यस्वप्रसक्चः सवथा 
स्तरः । न खर्वकालसन्त्यनेन सवं कालसम्बन्धो विवक्षितः, किन्तु खवेकालसत्यत्वसि।त शङ्ते 
सवकालेति । िव्यत्वलक्षणे-नित्यत्वात्मके ब्रह्यासाधारणधमे इत्यथः । 


नज सत्तमा विवक्षिते निस्य इति व्यवहाराभावात्‌ सन्निव्यशब्दथोः पयोयष्वभ्रस- 
द्गाच्च सवेकालसत्त्वमेव निव्यशब्दाथेः , अतो न वेयभ्यमपौीत्य्राह घतः सव स्मिन्निति । यव~ 
हारापयीयत्वाभ्यां सवंकालप्रवेशे आवश्यके सत्यतवाशो न प्रवेश्य गौरवात्‌ , तद्प्रतिसन्धानेऽपि 
निव्यतस्वव्यवह्‌ाराच्चेति भावः। 

न द्वितीयः, कालस्यापि तत्सद्धावेन ततो धिवेकासिद्धः । न कालः काला 
न्तरेणायच्छियते , तथा सति अनवस्थानात्‌ । नापि स्वेन } कमेकतु विरोधात्‌ । न च 
स्वतः पूरा परभावेनावस्थितेः स्वांश निढधत ईति वाच्यम्‌, तथो सति बस्तूनामिव काल 
स्यपि ज्ञशिकत्वादिश्र्ङ्ात्‌ ॥ समस्तस्वांशसमुदायाद्च्छेदान्न दोष इति चेत्‌-तत्र कोऽय 
मवच्ञेरो नाम ? फ तत्प्रम्बन्धित्वसात्रम्‌ , कि वा तत्पूवोत्तरकालयोर।वेधमानत्वम्‌ , उत 
तत्दमकालभःदित्यमू यद्वा तदात्मकस्वमेवेति । श्राघे ब्रह्मणोऽप्यनित्यत्दम्रसंगः , तत्सभ्ब- 
 न्धस्यावर्जनीयत्यात्‌ , तन्स्थ्यातवात्‌ तत्परिहारे घटादेरपि नित्यलप्र्भात्‌ । द्वितीये 
ूर्ोत्तरकालशब्दार्थाधिद्धिः । न हि कालात्पूं पश्ाच्च "कालोऽस्ति" इति बालिशोऽपि 
त्रयात्त । एवं नास्तीति न बधादेव , स्वयेचनरिरोधप्रसंगातु । भ्रतणएव च कालस्यानाघ 
न्तरत्वर्सिद्धशिति इवस्ततो विवेकः ! तृतीयेऽपि कालान्तराभावेन समकालशब्दार्थाधिद्धि 
चतु { तु घटदेरैत्यलप्रघंणः, कालांशतादात्म्यलक्तणकालाद्च्छेदामावातु । 


प्रसाद--कालावच्छेदरहितत्व रूप भो नित्यत्व को नहीं माना जा सकता है , क्योकि नित्यत्व 
के लक्षण में काट का सदभाव बना रहता है । अतएव काल से बहम का विवेक (भेद पूवक ज्ञान) नहीं 
हो सकता है । एकं काल दुसरे काल के द्वारां अवच्छिन्न ( व्यावतित ) नहीं होता है । एक काल को 
दुपरे का अवच्छेदक मानने परर अनवस्था रोष होगा । कार स्वयम्‌ भौ अपना भवच्छेदक नहीं होता, 
धोकि समान क्रिया मे एकी वस्तु का कतत्व एवम्‌ कमत्व व्याहत है । यह भी नही कहौ ना सकता 
है करि एक ही काल स्वयम्‌ पूवकाल मे विद्यमान एक अशं कै द्वारा अपने दूरे अश से उत्तर काल सें 
रहकर व्यवच्छिन्न होता है, क्धोकि एसा मानिने पर अन्य वस्तुओं के समान काले कै भौ क्षणिकूत्व कां 
प्रसद्धः होगा । यदि कहें कि काल मे यह दोप समस्त भपने अंश समुदाय से भवच्छिघ्च हने कै कारण 
नहीं है, तो प्रष्न है कि; यह अवबच्छेद पदाथ वया ह १ (१) क्या ततु सम्बन्धित्व मात्र ! (र२)या उसके 
पूवं एवम्‌ उत्तर काल मरे अविद्यमानता ? (३) या ततस्मक्घाल भावित १ (४) था तदाट्मकत्व ! आदे 
इत्यादि-- तत्सम्बन्धित्व मात्र मानने पर दृहा द) भौ 5्त्यिता का प्रसङ्गं होगा । ब्रह्य का काल से 


सुम्ब्रन्ध होना अनित्रार्यं है ¦ यदि क।ल सम्बन्ध को मिथ्या मानकर ब्रहम के अनित्यत्व का परिहार करे 











( २८२२ ) शतदृषशयाम्‌ 
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तो घटादि कौ मी नित्यता का प्रसद्ध होगा । यदि दुसरा विकल्प मानें तो पूर्वकाल एवम्‌ उत्तरकार्की 
सिद्धि ही नहीं हो सकती है । कोड मूखं भी नहीं कह सक्ता है कि काल रहता है । इस तरह स्ववचन 
विरोध के प्रसद्ध के ही कारण व्हा काल हो ही नहीं सक्ता है। इलील्िए्‌ तो काल को अन 
सान्त माना जाता है । अतएव कासे ब्रह्म का विवेक कंसे हो सकता है? 
न्तर क अभाव होने कै कारण समकाल शब्द कर 
तो कालात्मक होने के कारण घटादि कै भी 


तादात्म्य रूप नहीं । 

स्वांशनामपि पौवौपयीथं कालान्तरपेक्षं परिहरति स्वतइति | क्षणिकत्व)दौति । 

क्ष एकालवादिनः सुदमस्थूल त रादिकालानां प्रत्येकमवच्छेद्‌कत्वे तत. सृदमादि कालमाचस्थ] यित्वं 
स्यादिव्यथेः प्रत्येकं स्वांशानामवच्छेदकत्वे छययं दोषः. क्षमस्तां 
दोपदी शङ्कु) सप्रस्ष्वांशतप्ुरायेदि । तत्सम्बद्रस्य 
कलांश वम्वन्यो नित्यस्वपेव पनितवत्पमिति बोह्‌ 


दि ओौर 
तीसरा पक्ष मानें तो काला- 
सथं को सिद्धि ही नहीं हो सकतीं हे । चौथे पक्ष से 
नित्यत्व का प्रसद्घ होगा । क्योकि कालावच्छेद कालांषा के 


शसमुदायस्याउच्छेदक्त्वे तुन 
-समस्तस्वांश सम्ब द्रस्येरयथेः . वस्तुतस्तु समस्त 
यम्‌ तन्मिथ्यात्वादिति , पारमार्धिककाल संबन्ध 
स्यप्रादो दद्पतमित्पाततायः द्वितीप ति छात शिसमुदायापेक्षथा पूव{तरकालयोर भावादित्यर्थः 
नहीति अंशापेक्षयाकालौ दश्यपेक्षयापीति वक्तव्यम अंशी चान्न कालः , तदपेक्षया च पूर्वोत्तर कालौ 
न संभवतः कालान्तराभावात्‌, प्रभेदे तु ¶ौ रौ (यौ उम्भवादिति भावः। कालां वस वुदायेनावच्छद्ो 
नःम वर ्प्ञालयोः फालस्याविद्यमानत्वम्‌ , इत्र ततपूर्योत्तरकालयोरकःय ८म्व उक्तः अथं 
तर कालस्याविद्यमानत्डोकतेरप्यसम्भवमाह्‌ एवमिति । छतप्वेतति। पृवात्तर कालाभ्यां तचावद्यभा- 
नत्वाच्चेव्यथेः । पूर्वोत्तरकालौ तत्रा धिद्यमानस्वं च यतो त्यावातान्न सम्भवति तत्त एव कल 
स्यानयन्तभावस्त्वयावाच्य इति कालाद्िवेको ब्रह्मणो न सिदध्यतीस्य्थैः | 
र्वं सर हितत्वं नित्यत्व प्रक्ष दूषयति न च दृतीय इति , ननु ध्रष्वंसस्यःपि प्रध्वंस- 
स्तत्वज्ञानाद्धवति, अनवस्था तु ब्रह्मण एव तस्प्रध्वंसत्वेन परिता, अतएव मुक्तावपि ष्वंसप्रवा- 
हानन्त्यकल्पनाद्पि प्राथसिक ध्वंस एवानन्तोऽस्त्विति राङ्काच परहतेति चेत्‌, तर्दानीन्तनघ. 
टादिप्रध्व॑ंसोपि ब्रह्मव स्यादिति ध्वंसोच्छेदः। न च मुदुगरा्चनन्तरभाविस्वानन तथेति वाच्य्‌ 
तत्वज्ञानाविद्यानिदरस्यनन्तरभादित्वेन ध्वंसध्वंसरयापि ब्ह्मातिरेकित्वात्‌ । अनन्तप्रष्वंसेहि , छल 
न्तपद्मसंख्यपरम्‌ । परमतेऽबाधितत्वासम्प्रतिपन्तेरक्त' लोकाभिमतेप्वित्ति। = च वाधेत्ति। ष्टि 
नित्यत्वमवाधितत्वम , रंहि घारधितत्वेन ज्ञात एवानित्यशब्द प्रयुञ्येत्त , घटादिषु नेवं दृश्यत 
इत्यथे: । विकारः परिणामो वा काद्ाचिर्काप्रथक्‌सद्भधर्मां ढा इति विकत्वमभिप्रत्य व्रथसं द्‌ष- 
यति त्रिकार)खामित्ति । सवंलोकेत्ति । पूच्द्य: पिण्डात्मनावस्थितता स्रदिद्‌)नं घट) भूय तिष्ठतीति 
द्रव्यनित्यश्येधं विकारास्थयं च ज्लोकसिद्धभित्य्ैः । प्थमचक्ते दोषमाह ब्रह्माणश्येति , तन्तदुधरहय- 
वच्छिन्नस्य व्यावहरिकमेद्वद्र कादाचित्कतया खत्पत्तिरप्यरत्ये वेत्य िप्रये णाह अ्यावदहारिकेति । 
नु स्वसमानसत्ताकोभयान्तयोरमावो नित्यत्वमिति चेन्न,-शविद्याया अपि नित्दत्1 पन्ते: तरया 


पि अन्तद्याभावात्‌ । ब्रह्घौब रदियाध्वंस दति चेत्‌, एवं सत्यविदौव ब्रह्म१।२भ्‌] वं दृति 


















निरषिशेषरह्मणो नित्यत्वभङ्वादः ( २२३ ) 





ब्रद्यापि नित्यं न स्यात्‌ । 


ॐ छे" - उ -<>, > ॐ 2, -र> > > <> “ख, र, >, > -ॐ, > ख, र, रो, “र खे, रो, “र, -सो, “रो, रो, सो, खे, खे, क, खे सखः शे ~ 


नन्वविद्या ब्रह्मसमानसत्ताकःवाभावात्‌ न ब्रह्णो नित्यत्व हानिरिति चेन्न,-नहणो- | 
प्यविदयासमान सत्ताकतवाभावात्‌ तस्या अपि नित्यत्व प्राप्तेः । | 
नलु स्वासमानकालीनत्वमप्यन्तदिशेषणम्‌ , अविद्या च ब्रह्मसमानकालीने लि न ब्रह्म | 
ण्यसम्भव इति चेन्न. ब्रह्माप्यविद्यासमकालमित्यदियाया अपि नित्यत्वभ्रसङ्गात्‌ । किच्च ययि | 
याध्वंसो ब्रह्य, तदा अविद्यं व ब्रह्म्वंस इति किं न स्यात्‌ ? उत्पत्तिसदभावत्वप्रागभावान्यपरदियो 
ग्यसमानकालाभावत्वादेत्र ह्यण्यपि दुवंचत्वात्‌ । न च प्रागभावध्रतियोग्यभावत्वं ध्वं सत्वम्‌ , अवि- | 
योव ब्रह्मभ्रागमभाव इ।त वाच्यप्‌ , ब्रह्मण एवाचिद्य)प्रागभावत्वापन्सेः प्रतियोग्यसमानकालान)नःदय | 
भावत्वादेरदधिदयायासपि दुवेचत्वात्‌ । ध्वंसप्रतियोगित्वम्‌ प्रागमावत्वमिव्यच्रान्योन्याश्रयात्‌ । | 
ततु सध्याभावत्वं ध्वंसरवम्‌ ; ब्रह्म च तत्वज्ञानसोध्यम्‌ , यस्मिन्सव्यपरिभक्षणे यस्य | 
अवियाव्यविरेकाव्मनो ब्रह्मणः रूवं यद्रयतिरेकं तस्य ब्रह्मणो व्यतिरेकौऽधिये प्येवं साध्यत्वलक्ष- । 
णयेगादिति चेक्चःअवियाया अपि तत्वज्ञानप्रागभाव साध्यत्वस्य खद्रीस्या सत्त्वात्‌ , तथा अवि. | 
द्यानिघ्रत्तिप्रत्तिवन्धचूमावरणमिति त्वन्मते अविद्यायास्तद्धीनाया उक्तरूपावर एसाध्यत्वसत्वा्च । | 
एतेन उभयान्तबत्वसरुभयान्तवत्वप्रतियोगित्वम्‌ ; तच्च य्चपि व्यावहारिकम्‌ ब्रह्मणोस्ति 
तथापि तत्र तद्भावौप्यस्ति, अधिष्ठानस्य कल्पितपरियोगिकाभावाश्यत्वात्‌ , अविद्यायाम्‌ तु स | 
तदभावः, तस्या अनधिष्ठानस्वादिति परास्तम्‌ ; ब्रह्मणो ध्व सत्वासिद् रक्तस्वात्‌ । 
नलु पारसमाधिकत्वं रादित्यविशेषणं न प्रत्ियोगिविश्ेषणम्‌ , चटादषै च स्वरूपस्य 
मिथ्यात्वाद्रादित्यमपि बाधितमिति शङ्कां निराकरोति अर्एवेति । घटादौ ह उभयान्तवत्वम्‌ 
व्यावद्धारिकं तद्रादधिव्यं च न प्रातिभासिकम्‌ , अप्रतीतेः, समानसत्ताकग्रतियोगिविरोधान्च त 
व्यावहारिकम्‌ , चतः परिशेषात्‌ परमाथं इत्यथे; । न च घटादौ तद्राहित्यमेव नास्तीति वाच्यम्‌ 
अवाधिततस्वविशेषण वेयथ्यी।देति मावे: । 
नतु माभूद्राधिरस्वविशेषणएभिति चेन , तथापि प्रतियोगिनोपरसाधत्वे प्रपञ्चे उथ- 
यान्तवतरवाभावस्पावश्यं भावादिति । चाद्य इति । लोके सव कालसम्बन्धित्व)देरेव प्रवृत्तिनि- 
मित्ततयाश्रह इत्यथैः । 
न च तृतीयः, प्रध्वतस्य प्रध्वष्ाभावेन नित्यखप्रसङ्गात्‌ । दतः किमिति चैत्‌ 
्रबाव्यतिरिक्तानन्तप्र्वंपनित्वत्वेन दरहय कमेव निति ति निविःधारुपवन्तिः । नापि चतर्थः, 
भरवाधिततया लोकाभिरतेषु सत्यर ( म्यप्र) जतादिषु नित्वशब्द्रयोगादशंनात । न च 


[ 


लोकमन्तरेण शब्दाथसम्बन्धधिद्धिः । । न च वाधवबुद्रया दरादिष्यनिलशब्दप्रयोभे इश्यते 
भवदीयय॒पदेशपविदुषां लोौक्तिकानां तेषु तदृबुद्रयभावात्‌ । नापि पश्वः , दिकाराशाम्‌ 
निगकारस्वेन नितदस्ररङ्गात्‌ ' तेदारपि सकारे नदरथानात्‌ । दिकारान्तसेषदा- 














( २२४ ) शतदूषरयाम्‌ 
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नत्वे च तेषां द्रव्यलप्रसङ्गाच्च । ततश द्रव्याणामनित्यलवं तहिकाराणां नित्यत्वमिति सवं 
लोकविरोधादिप्रसंगः । ब्रह््णश्च नि्िकारत्वानुपपात्तः स्वावसरे द्रष्टव्या । नापि षषः } 
व्यावहारिकोभयान्तदचखस्य सदिदारसके व्रहश्यपि घभानस्धाद । पारसाभिक्स्य तस्य 
` ्रपञ्चेऽप्यभावेन तस्यापि नित्यत्यप्रसंगात्‌ । श्रत एवावाधितञ्ुभयान्तरारित्य्भित्यपि 
निरस्तम्‌ , प्रपश्चगतोभयानाराहित्यस्याप्यवाधिततात्‌ । नापि सक्ठमः , तेत्‌ ष निलयश- 
द्‌ ्रृत्तिनिसित्ततया लोकब्युत्पत्िसिद्धम्‌ , उत नेति व्चारणीयम्‌ । श्राय लौक एव 
प्रतिपक्तः । दहितीये तु व्रण भ्रौपचारिकनित्यत्वमेव वा पारिभाषिकं वा निस्यत्वमिति 
श्रनित्यतायामेव पयेदसानम्‌ । त्था च कुतो नित्यानित्ययरतुरिवेकः ए 


# ॥ 





प्रसाद--नित्यत्व को प्रध्वंसरहितत्व श्प भी नहीं माना नजा सकता है, क्योकि प्रध्वंस स्वयम्‌ 

वरध्वंम रहितहोता है, भल्एव प्रध्वंस कही नित्यतापत्ति होगी । यदि पृष्ठे क्रि तो इससे क्या हआ ? तो 

इसका उत्तर है कि ब्रह्य से भिन्न अनन्त प्रध्वंसो कौ नित्यता के कारण, भाप यह नहीं कह सकते 8 ~ 

कि केवर ब्रह्म ही नित्य है । नित्यत्व को अवाधितत्व रूप भी नहीं माना जा सकता है, क्योकि लोके 

सव्य रजत को कोर भी निट्य नहीं कहता है, किन्तु सत्य रजत अबाधित है । शब्द एवम्‌ भथं का 

सम्बन्ध टोक्ये ही होता है । किच्च घट आदि में जौ अनित्य शब्द का प्रयोग देवा जाता है, वह्‌ 
घटादि के बाधित होने के कारण नहीं, क्योकि अहत सिद्धान्त मे अन्पृण व्यक्ति घटादि को बाधित सहे 
मानता । निविकारत्व को भी नित्यत्व नहीं कहा जा सकता है, भ्योकि विकार तो स्वयम्‌ नि विकार होते 
है ओर निविकार होने कै कारण उनके भौ नित्यत्व का प्रसद्ध होगा | विकारो का सविकार मानते पर 

अनन्तापेक्षकत्वरूप अनवस्था होगी ॥ यदि चिकारों का उपादान कारण दूसरे विकार फो मानें तो उनकी 

दरग्यत्वापत्ति होगी , क्योकि जो उपादान होता है, वह द्रव्य अवश्य होता है | इस तरह द्रव्यो को अत्ित्य 

आौर उनके विकारं का नित्य मानने क! प्रसद्ध होगा , जो सर्वलोक विर्दढ है । ब्रह्मा के निविकारत्व 
कौ अनुपपत्ति का प्रतिपादन हम करगे । आद्यन्तरहितत्व को भी नित्यत्व इसलिए नहीं माना जा सवता 
है कि जिच तरह व्यावहारिक वस्तुए सादि एवम्‌ सान्त होती है, उसौ तरह ज्ञान स्वरूप ब्रह्य कामभो 
सादित्वं एवम्‌ सरान्तत्व देखा जात्ता है । पारमार्थिक सादित्वं एवम्‌ सान्तत्द क्रा प्रपच्छ मे भौ अभाव होते 
कै कारण, उभयाबधिराहिध्य के कारण प्रप के भी नित्यत्व का प्रसद्ध होगा । हस तरह प्रप्चणकत 
पारनाधिक उभ्यान्तराहित्य कै सद्भाव कारण यह अबाधित उभयान्तराहिव्य रूप छठा पक्ष भी खण्डित 
हौ गथा । किसी घर्मान्तिर को नित्यत्व इसलिए नहीं माना जा सकता है; कि प्र्नहै कि बह ध्मान 
निलय शब्द के प्रवृत्ति निमित्त रूप से लोक व्यत्त्ति सिद्धहै? या नहीं ? प्रथम विकल्प मानें तो. क्षिर 
लोक भें तो सर्वंकारु सम्बन्धी को ही नित्य कहा जाता है । ओौर इस पक्ष का खण्डन हम कर चुके 
है । दुरा विकल्पको मानें तो वह्‌ ब्रह्म कौ पारिभ।षिक अथा जौदचारिक नित्यता होगो | भौर ॥ 
वयं वसान अनित्यता में ही होगा । इस तरह आपके मत में नित्थनिव्यविदेकः कंसे सम्भव है ? 


कश्च संविदनित्येति वदतः सौगतादीन्‌ प्रति कि लोकोपलम्भसिद्धाया द्विष 
यद्रहिश्या शव वंटिद्रखय्‌ा निर्यरवं साध्यते १ उत लोकोरीर {साः वर्दाधित्‌ {घे 


















निरिषोषन्र्मसो नित्यत्वभङ्गबाद्‌ः ( २२५ ) 
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परत्यक्तादि विरोधः , विषयनित्येतवग्रसङ्गश्च । भ्रस्मदादिगप्रत्यक्लज्ञानं तावत्‌ बटादिक स्वस्‌- 
ताकाले सन्तं साधयति , न पुनः पूवोत्तरकालसत्तां दिधमानामपि गृह्णाति । तत्‌ कस्य 
हेतोः ? स्वकालकलितवस्त्ववभासिलखनियमात्‌ । ततश्च य॒दि स्वयं कालान्दच्छिक्न) संधि 
स्थात्‌ , विषयस्यापि कालानवेच्ठेदेन प्रकाशप्रसङ्गः । तेनेवावाधितेन तननिस्यत्वमवजेनी - 
यमू: । यदि पुनपिषयिकालानदच्छेदेन विषयौ गृष्यत इति मन्यसे , तथाऽप्येकृयेव भरम्‌ 
दचैन्द्रियकसं विदा विषयस्य योदर्सचवं प्रका शग्रसंगो दुर्वारः । एवं वतेमानतया यस्तु गृह 
स्तीष्यनुमानादिसंदित्स्वपि विष्यनित्यतप्रसंगः समानः । याश्वातीततयाऽनागततया च 
स्वसेयं गृह्णस्ति , ता अपि स्वकालापेक्ञयाऽतीततयाऽनौगततया च वरस्तु हन्तीति 
सभयं कालानगच्दे स्णिषयाणामप्यतीतसामाभितलक्तणकालादिच्छेदो न स्थात्‌ । दितीये 
त्वा्रथोसिद्धिः ॥ शाक्लसिद्धा सेति चेन्न ; नित्यतया तत्सिद्धौ भलुमाननंरपेच्यात्‌ , 


ग्रिलवया वस्विद्धौ त॒ बाधात्‌ । संचिन्मात्रस्य च लौकसिद्धत्वेन शाख्ागोचरत्वात्‌ 1 ` 


प्रसाद किच्च संवित्‌ को भनित्य मानने बाले बोद्धादिको के धरति आप किस संवितु कौ 
नित्यता सिद्ध करते हैँ, लोक मे उपलब्ध तथा विषयों को ग्रहण करने वारो संवित्‌ की?या किसी 
लोकोत्तर संवित्‌ की? प्रथम पक्ष को मानें तो प्रत्यक्ष भादि का विरोध होता है ; क्योहि उस 
बुद्धि कौ नित्यता स्वीकारने पर बुद्धि. केः विषयों को भो नित्यता का प्रसङ्ख होगा | हम लोगो के प्रत्यक्ष 
जान के द्वारा घटादि विषयों कौ वतमान काल मे सत्ता सिद्ध होतो है; उसे षटादि कौ मतीत एबम्‌ 
अनागत काल मे रहने वाली भी सत्ता की सिद्धि नहीं होती । यह्‌ क्यों होता है ? इसि कि बुद्धि 
अपने काल मे किद्यमान वस्तु काही प्रकाशनं करती है । यदि संवित्‌ स्वयम्‌ नित्य हो तो उक्षके दवारा 
विषयों के भी नित्य प्रकाश. क। प्रसङ्ग होगा 1 उस.भवाधितः ज्ञातं के हो दारा विषयों के नित्यत्व का 
परसद्खः होगा । यदि कहे क्रि विषयों का ग्रहण विषयौ कै कालावच्छिन रूपसे नहीं होतादहै, तोभी 
हमारे एक ही इन्द्रिन ज्ञान के द्वारा विषय कौ सत्ता काल पयन्त तो प्रकाश भबष्य होना चाहिए । इस 
तरह से वर्तमान खूप से दिषयोंःका ग्रहण करने बाली अनुमातादि ज्ञानो के भौ विषयों के नित्यत्व के 
प्रसद्ध होगा । भौर अषने विषयों का मतीत. एव -अनगत रूष से ग्रहण करने बाले बुद्धियां भो भपने 
काल से ही भतीत कालिक खूपरसे तथा अनागत कालिक रूप से विषयों का ग्रहण करती हैँ , यदि वे 
स्वयम्‌ काल्नवच्छिन्न होतीं तो कंसे दिषयों को अपने काल से अतीतः कालिक एवं अनागत कालिक रूप 
से ग्रहण करतौ ? यदि अप अदरैकिक. बुद्धि मे नित्यत्व प्रतिपादन करे तो फिर आश्वया सिद्धि होगी । 
उस अल्यीकिक बुद्धि को शास्दसिद्ध नहीं कहा जा सकता हे, क्योक्रिः यदि बहु बुद्धि नित्य है तो, उको 
अनुमानादि की अपेक्षा नहीं होगी, यदि अन्त्य हैः तो फिर बाध होगा । किच्च सभो ज्ञान लोकसिद्ध हैः 
अतएव उन्दः शास्त्र का विषय नहीं गताया जां सकता है । 
निव्यत्वं साध्यत इति । अनुभानेनेति' शेषः । उत्तरत्र "नित्यतया तरिसद्रावु मामने- 
रवेक्ष्या" दिति वश्ष्यमाणतवात्‌ । अस्भद्‌ादीति । परोक्षज्ञाने स्वकालीनत्वेन श्राह कत्वनियमाभा- 
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वात प्रत्यन्तेवयुक्तप्‌ । ल्लौ किकरव्यक्चं हि. स्वाधिकरणततया यावान्काल उभयसम्प्रतिपन्नः तावत्का- 
लीनता विषयं गृहणाति , तस्कालपूर्वोत्तरकाली नत्वं वियमानमपि न गृहाति ; तत्र छिद्धिसप्यो- 
जकम वाच्यम्‌ , नचान्यदुपलभामदहे, अतोस्य यावत्‌ स्वकालमात्रावच्छिन्नवस्त्ववभासिः्वस्वभावः 
तत्प्रयोजकः कल्प्यः, ईदशस्वंभावं चेत्‌ ज्ञानं नित्यं स्यात्‌ यावप्पूर्वोत्तर कालावच्छिन्नतया विषय- 
मवभासयेत्‌ , ताकत्काली नत्वम्‌ चावाधितमिति वरिषयोपि नित्यः स्यान । न च पूर्वोत्तर कालयो 
घटोनास्तीति प्रतीत्या वाघरत्वया सुवचः ज्ञान्मेटान्ङ्ग)कारात । रवेरव रवर्य वाधायोग)त ; 
वाधकत्वामिमतज्ञानान्तरस्यापि नित्यत्वेन गरस्परविरोघेन दयोरप्येकन्रासन्भवा।द; सवष्दा यस 
त्वयहश्रसंगेन नित्यत्वात्यन्तासन्वयोरापन्तेश्चेति भाव , यदि पुनरित्यादि ' ज्ञानेन तत्काल)व- 
न्ध्या विषयो न गृह्यते विन्तु स्वरूपतः , नचैवमपि नित्यप्रकाशग्रसद्धः , दिद्यमानस्मैव 
बदतुनः श्रत्य्ते भाननियमादिति यद्य्‌ च्यते तथापि भासकज्ञानस्य निव्यस््रेन यावत्सत्वम्‌ दिषयः 
भ्रकाशेतेत्य्थेः | क्उचिने पुरुषान्तरसंविदा धारावाहिकादिसंविदा च विषयस्य य1वत्सत्वम्‌ प्रका 
रेनेष्ठापादनन्या्यरथ एकये द्युक्तम । एवमिति । तेमानत्वप्रकारि कालमिति : नित्या देत्‌ रन्त 
तस्वकालावच्छिन्नतयेव विषयम्‌ गृह्णीयादिति विषयस्य निरयत्वम्‌ स्यादित्यथ: । याश्चेति । 
कश्च नित्यं करि सर्पम्‌ , उत धमः १ पूर्वत्र समरकन निस्यरित्युप- 
लस्मप्रपङ्गः । परमतेऽपि किं सप्रकाशकवेधम्‌ , उत लानान्तरवेधम्‌ १ पूर्व॑ स एव 
भङ्गः । उत्तरत्रापि किं सविनन्तया ग्राम्‌ , उतान्यथा १ बाधं सृदिदोऽपि ज्ञाना- 
नतरवेधल्यपथमेतलयादिप्रसंगः । शरस्िमे संविन्नित्यत्वासिद्धिः । न हि नित्येरयम्‌ कस्यदि- 
 सिद्धमित्येवता संविदो निरःता सिध्येत । तथाति श्रिशेषेया सपामपि निस्यस्वभसंगः 
एवेमानन्दलादिधरमे्पि विकरपदृपणानि निपुशौरनुसन्धेयानि । 
त्वंच सति संतरन्नित्या भनुलन्नलात्‌ ; यदनित्यम्‌ तदुरः यथा वर 
ईलयुमानभपि निरस्तम्‌ , प्रागमावेनानकान्यात्‌ । मायत्वे सतीति पिशेषशोऽपि भवद- 


भिमताविधायामनेकान्त्यम्‌ दुर्वारम । सा हनादिरन्तयती च भवन्मते । 
प्रसाद-किच श्रष्न है कि निध्यता ब्रह्म न्ना स्वह्प है? या धमं? खवरूप मानते पर उसके स्तघं 
शकाश होने कै कारण ही उसके निव्योषलन्धि का प्रसङ्ग होगौ | णटि धमं माने तो प्रष्न दै क्रि व्ह 
स्वश्रकाशकवे्य है ? या ज्ञानान्तर वैद्य ? स्वध्रकाशंकवेद्य मानने पर उसके नित्योपलव्धि का प्रसङ्क होगा 
भौर ज्ञानान्तरवेद्य भानने पर भी भरश्न है कि नित्यता का ग्रहृण स्वित्‌ निष्टरूप सै होता है? या दिसी 
थ शक्ता से { सविन्नष्ठरूप से निरयत्व के ग्राह्य होने षर संवित्‌ मे भौ ज्ञानान्तर तथा सध 
मत्व आदि का प्रद होगा । यदि भन्य प्रकार से उसको ग्राह्य मानै तौ फिर संदित ऊ नित्यत्व की 
सिद्धि नही हो सक्ती है । किकी की नित्यता के सिद होने माच्रसे संवित की नित्यता नहीं सिद्ध हो 
सकती है । यदि सिद्ध हो सकती है तो किर उसी तरह सों कै नित्यत्व क) सिद्धि होगी । इस तरह 
निषृण लोगों को चाहिए कि वे आनन्दत्व आदि को धमं मानने पर मह्वतमत मे होने वाक्ते दोषोषा 








निरिशेषन्रह्मणो नित्यतभंगवादः ( २२७ ) 





3 > छे खः खे, “यो > <> ख > -ोः “खो, खो “पे, ख, <> खो “खो “ये खः “खो. “रः > “खो “र ^ “छः “रे “खः “खो व्ये स्यः रो शे “खः; 


अनुभव कर्‌ । इस तरह संवित्‌ नित्य ह; क्योकि वह उत्पन्न नहीं होती, जो उत्पन्च होता है बह घट के 
समान अनित्य होता है, यह अनुमान भौ खण्डित हो गया । षयोंकि प्रागभाव तौ उरपन्न नहीं होता किर 
भौ वह नित्य नहीं होता । यदि कह कि भावपदा्थं होने के साथ ही अनुत्पन्नं होने के कारण सवित्‌ 
नित्य हैः तो भी आपके अभिमत भावस्पा तथा अनादि अध्चिा मे यह हेतु अनैकान्तिक है । 


नल्व स्वापेक्षया अतीोतत्व्रहणं माभूत्‌ ; भोजनादितत्तच्करियान्तरापेश्चयातीत्वं गृहा- 
स्विति चेत्‌ , भोक्ष्यमाणः स्नःक्ष्यामि मोक्षयप्राणः स्नामि भोच्यमाणोस्नासिषमित्यन्न स्नानस्य भोज- 
नपूवकाल्े सवत्र गृहीते भूतभविष्यद्रतेमानव्यवस्याया ज्ञानापेक्षया ज्ञानसमानकालक्रियापेक्षया 
वा वाच्यत्वात्तस्य नित्यत्वात्‌ । उत धमं इति । अच्र धमेव स्वरूपातिरि क्त्वम्‌ विवर्तितम्‌ , 
न ब्रह्मधमेत्वम्‌ , उत्तरत्र संविन्निष्ठतया प्राह्यत्वपन्ते सधर्मरवापाद्‌ नात्‌ ।. धमेटव इति । स्वरूपाति 
रिक्तत्व इत्यथः । स एवेति । स्वरूपातिरिक्तश्य स्वप्रकाशवेचत्वे तद्धमेस्वमेव वक्तव्यम्‌ , अतो 
निव्यमिस्युपलम्भभ्रसङ्ग इत्यथः । नित्यत्व ग्राहिज्ञानरबाबाधितसत्वे नित्यत्वस्य सप्यत्वात्‌ सधमेत्वम्‌ 
स्यादित्याह सधमेत्वेति । बाधितत्वेऽनित्यत्वप्रसङ्ग अआदिशब्दाथेः । एवमचेति । संविदो ज्ञाना 
-तरावेयत्वात नित्यत्वानिरूपणाच्चेत्यथेः । | 

फिश्च संदिच्छब्देन किम्‌ अ्रहमिति प्रत्यक्त्वेन प्रतीयमानमात्मस्वरूपं पन्तीक्रि- 
यते , उत सकललोकप्रसिद्धा भिषयग्राहिणी वित्तिः , उत सेव सकलविषयाश्रयविरक्ता 
भवरद्धिः सह प्रवरञ्णं गतेति । न प्रथमः ; सिद्रुतराधनात्‌ । न द्वितीयः , सकललोक्ष- 
प्रिरोधात्‌ ; देतो स्वरूपाषिद्धं : करणानां चेन्दियादीनाम्‌ , एतस्य चानुमानप्रङोगप्र- 

९ = ४. ः 
यास्य निष्रथोजनल्रपतगातत्‌ ॥ तद्मिन्यक्त्यथं तदेकेति चेत्‌ , नित्यमभिवयक्तलाभ्थु- 
पगे तद भिव्यक्तेस्तदनपेत्तणात्‌ , अन्यथाऽस्मन्मतप्रपषगातु ॥ मवेदभिमतनित्य स्वयम्ब- 
९ ष्टे ॥१ ज न्द 

क [शास्पस्वरूपस्पेव सं विद्रंशधाथं तदयेक्तेति चेन्न, वंशधापम्भवात्‌ , ( ) स्थलान्तरे 
तस्यानु न्वेयल्यात्‌ । न च तृतीयः, श्राप्रमायिद्धयादेः भागेगोक्तसात्‌ ॥ भनेनेवानु- 
मानेन तत्सिद्धिरिति चेन, अन्योन्याश्रयणात्‌--ताद्शंवरितिविद्रौ तत्पक्तीकारेणेतद लमा 
नप्रृचिः तलद्रतौ च तादश वं्रिस्दरिरिति। अनेनेप न्यायेन, 'अचु्न्नखात्‌ निविकार 
इत्थादि पाध्यप्रयाोगो दूषणीयः, । 

तदेवं ब्रह्माप्राधारणनित्यखासिद्ध न निस्यानित्यवस्तुषिवेकः । नित्यमुपादेथतिति 
सामान्य बिवेकसात्रमपि निपुणनिरूपणेन निष्फलमापन्नमिति ॥ 

श्छो- ्रानन्त्यानन्दनित्यलवप्रभूतीनौ स्वरूपतः \ 

विभागे सविशेषतविभागे त्वसत्यता ॥ 


हि 








: रर ) श्दूषशयाम्‌ 






. । 
डक ` ख" ख उ रे -खो खो, रो खो), रो रो, सो ख, र खो, ख ख, ख र, -उ र, र < -रो>, -रठो, रो, र, रे, रो, “रो, > “स (र. “रो, खो), 


सोगतोक्तेऽपि विज्ञाने स्वरूपं दिदे ततः । 
नित्यत्वादि विवेकंस्ते नेरथक्येन नजायते ॥ 


 ॥ति शतदूषणथां निरगिगेषनितयल्मङ्वाद्‌ः श्रश्पन्चाशः ॥५८।। 





४ @®-4- 


भषाद--प्रण्न है कि सवित्‌ शब्दके द्वारा आपको शै" “तैः इस शूयते आत्सा रूपसे प्रतीत्ति-होने वाले 

त्मा का स्वरूप विवक्षित है ? अथवा सम्पूणं जगत्‌ मे प्रसिद्ध विषयों क) ग्रहण करने वाला ज्ञान ? 
था विषय एवं आश्चय विहीन ञाण लोगोके ही समान संन्यासिनी सवित्‌ । प्रथम पक्ष माने तो सिद्ध साध 
नताः दोपः होया । क्योकि. हेम भी महमथं आत्मा को नित्य मानते है । यदि लोक प्रसिद्ध ज्ञान को आपं 
संवित्‌ शब्दवाच्य मानें तोः सस्पर्णः टोकःका विरोधः होगा । क्योकि कोह भौ उस ज्ञानको नित्य नहीं मानता 
ह । किच्च सनुहगन्नत्व- हतुः भी ` स्वङ्पासिद्ध है , क्योकि ज्ञानक साधक्तम इन्द्रियों की उत्पत्ति देखीं 
नाती है । किख इस अनुमान प्रयोग का कोई प्रयोजन भी नहीं सिद्ध हो पायेगतं । यदि करंकि नित्यता 
कौ अभिव्यक्छि ही इस अनुमान का प्रयोजन, तो यह भी नहीं कह सक्ते. है; क्योकि. निन्य अभिव्यक्त 
संवित्‌ भभिब्यक्ति की. अपेक्षा नहीं रखती | अन्यथा आप संवित्‌ कौ अभिव्यक्ति स्दौकार कर हमारे ही 
मत को स्दकतार कर कगे । यदि कहं कि आपके अभिमत निच्य तथा स्वयम्प्रकाश आत्मा केः स्वरूप 
हो संवित्‌ की विशदता के लिए वह अनुमान अपेक्षित है, तो संवित्‌ से स्वरूप -का वंशद्य असम्भव. होने 
के कार्ण आप हेला नहीं कहु सकतेहँ , क्थोकि दूसरे बाद से ठम प्रतिपादित कर चुके है कि, आत्माके 
स्वरूप का वंशद्य असम्भव -है.। तीसरा विकल्प. इसलिए नहीं मान सक्ते हँ कि आश्वयासिद्धिः जदि दोषं 
इस मतं मे होगे । यदि कहं कि इस अनुमान केही द्वारा निश्रिषय अपैर निराश्रय संचित्‌ कीः सिड्धि 
होती है, तो यह भो नहीं कहु सक्ते दै, क्योकि अन्योन्याश्रय दोष होगा । उक्त प्रकार की संवित्‌ को 
विद्धि होने पर हौ उवकी सिद्धि हैतु अनुमान को प्रवृत्ति सम्भव होगी अर अनुमान कौ प्रवृत्ति हो जाने 
पर ही उस भकार की सवित्‌ सिद्धि दहो सकती है । इसी तरह अदं तियों के इस अनुमान का खण्डन 
हो जात्ता है कि; सवित्‌ निविकार है . क्योंकि वहु उत्पन्न नही होती है, इत्यादि । 





ईस तरह ब्रहम के अक्ताधारण धमं नित्यत्व की सिदधिन हो सकने के कारण नित्यानित्य विवेक 
कमे सम्भवं होगा ? इस तरह अद्र घ्वभिमत निह्य ही उपादेय है; यह साभान्यविवेकं भौ उपयु क्त निपुण 
[निरूपण कं हारा निष्कल. सिद्ध हो गया । 

सानन्ध्यं५ राहि हस तरह भगनिन्त्य + भानष्दत्व तथा नित्यत्व आदि का स्व्स्पस्चे भेद 
मातने पर ब्रहम को सविता सिद्धहोमी ; ओर भेद नहो मानने पर इन्‌) असत्यता सिद्ध होगी । इस 
न सॐ वषैदगमियत विज्ञान चै भौ स्वहपाभिन्न नित्यत्व है ही , व्योकि स्वसू्प तो सिद्धिद, ॐ तएव बौडों 
कै %/7 नित्यत्वं साधन सिद साधनता दोष ग्रस्त है । इस तरह आपका नित्यानित्यविवेक ओ निरथेक 
षिद्ध हतः हे) । 

इस तरह शतदूषणौ के अठानवे निविशेषनित्यत्व भद्धुवाद का रसद खमाप्त हुमा । 

४5: # 

















अ द्वितीयश्रुतिविसम्बादव दिः ( २२६ ) 





करणानामिति । एतज्ञननीयत्वाभिमतज्ञानस्यापि निव्यसिद्धात्वदिति भावः । 
नन्वभिन्यक्ता वित्तिविषयप्रकारिका, अभिव्यक्तिश्चावरणाभिभवः, स च वृत्त्या, तद्थं 
| छर णापेन्तेति शङ्कते अभिव्यक्तयथेमिति । भावरणस्य निराखादभिव्यक्तिः स्वरूपमेव [सर्फुरण- 
मेव | वाच्यम्‌ , तस्य च नित्यत्वान्न करणापेत्तेस्यथः । अन्यथेति । अभिच्यकतेर नित्यत्वे स्वरू- | 
पस्य तद्‌ भिव्यक्तितवासम्भवाद्विषयग्रह्‌णात्मकावस्थाविशेषरयेव तदभिव्यत्तित्वम्‌ बाच्यभित्यस्मन्म- 
तश्र सङ्घः इत्यथैः । वेशयासम्भवार्दित । अधिकाकारविशेषमानम्‌ वोशदयमस्मन्मते सम्भवति, नलु 
त्वन्म इति. भावः। अनेनैवेति ।. प्रागभावाविद्याभ्याम ने कान्त्यमित्यादिनेत्यथे; । 





1 इति महाचायौषरनामधघेयेन रासाज्ुजद्‌1सेन विरचितायां. शतदूषणी व्याख्यायां चरड 
माख्ताख्यायां नि विशयेषत्रह्मणो निस्यत्वभङ्घो नाम अष्टपच्वाशः स्कन्धः ॥५८॥ 


रम 


॥ जथ प्च रस्न ऋ. न द्िलीच्यश्च जि च्िखंत्याड्डव्चाव्डः ष्यङ्क) न्तष्नखिठिल्लस्नः॥५२६॥ 





स्वतस्पमे जगत्छतेः सं विस्िद्धयादिभिः स्फुटम्‌ । 
भर हि तीयपदोक्स्यव साधिता सविशेषता ॥ 
प्रसाद-संवित्‌ सिद्धि आदि ग्रन्थो से स्पष्ट ह कि साधनान्तर निरपेक्ष होकर सम्पूणं जगत्‌ 
की. सृष्टि करने. वाले श्रीभगवान्‌ सविशेषः ही है,  निविशेष नहीं इर अथं कौ सिद्धि सदेवसोम्योदमग्रासी- 
देकमेवाद्वितीयम्‌' श्रुति के अद्धितीयम्‌ पद कै विवेचन से स्पष्ट होता. है । 


ऋ 


स्वत इति । कत्रन्तरानधिष्ठितस्वेनेव्यथः । अनेन एकपदेन भविभक्तनामरूपत्ववा- 
चिना उपाद्‌ानत्वञुच्यते, अद्वितीयपदेन कत्रन्तरनिषेध इति भगवद्भिमरनिवोह्‌, सूचितः । 
तेन. तस्येव कठ्त्वे तदुपयोगिज्ञानादिसिद्रया सदिशेषत्वसिद्धिरिति भावः। परमाक्चयोणाम्‌ 
निबौदहमभसिप्रेस्यादह संवित्सिद्चादिभिरिति । 

शत्र हि -ख्रनन्तपदषत्‌--अद्वितीयपदेनापि -सशिशेषतेव । तथाहि--अद्ितीयपदे 
क्रि तत्पुरुषः ; उत्त बुबोधः. १ -यदाः तत्पुरूषः , तदाऽपि कि (१)- द्विती षादन्यत्वम्‌ ; 


== -अ---> --- - ---- 





| 
(२) तद्विरद्रस्वम्‌ , (३ ; तदभाष्रसात्ं वा स्यात्‌ । (१) पूजत दितोप्रादन्धौन्याभावमात्र 
दा विधक्तितम ; उत श्रव्राह्मणादिनयात्‌ ततस्ादश्यपरत्यम्‌ १ दिधाऽपि न दहितीयहानिः; 
नतरां. बरह्मणो निर्धिंशेषत्वम्‌ । दितीयल्वाभावे. प्रथमल्वादिमात्रे रयात्‌ , दिेवतिषधे इषा 
म्यनुज्ञानसिद्धंः ¦ भ्रन्यथाः प्रथमसवादिरपि . सामान्यतो विशेषतो बा, निषेधे निविशेवलस्य 











( २३० ) ` शतदूष्शयम्‌ 
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निषेष्यल्यात्‌ । तथा च न किञ्िदित्युक्त' स्यात्‌ । (२) भनन्तरेऽपि विरोधः शि मावा 
भावात्स्कतया , सहानवस्थित्या , वध्यघातुकभावेन वा १ न प्रथसः , ह्िरीयस्य ब्रह्मा 
मावर्पत्वे तत्प्रतियोगितया ब्रहम एव तुच्छलापातात्‌ । अ्रभादग्रततिय) गिस्ददेव हि सर्वत्र 
त॒च्छत्म्‌ ॥ दैशक्ालादिमेदात्‌ घदपि स्यादिति चेन , अदैशक।लव्यदन्लेदनीयन्योप- 
ममात्‌ । प्रकपरध्वपादिदिकसपेनापि ब्रह्मणः कार्यलानित्यतवह्च्छरःपरपश्च मतर्‌ दद 
दषो द्वव्यः । श्रयमेव ब्रह्मण एव द्वितीयामावरूपत्देऽपि / किञ्च रथाचे रहण 
द्तीवं कवमध्यस्येत { तद्धानाभानयोस्तदथोगात्‌ । भविशदमाने सरिशेषल्मानादश्यम्‌ 
 सविञचषयादरयं ¢ मावराद्‌ ॥ दोषवेचव्यात्‌ सवैुपपन्तिति चेन्न , दिरुदधःकाराग्रह्ण्‌- 
भन्तरश क्रचिदप्यध्यासादष्टेः । तद्रहेप्यध्यासे नित्यपरष्यासप्रपङ्गात्‌ ॥ सह ानदस्थान- 
तरिरा सतः परिच्छि्खापचः शौतोप्णादिवत्‌ भिन्नाश्रयस्वनियमधिव्तायां रधर्िशोरे 





काश्रयत्वामावत्‌ि व्रह्मणः पधमंकत्वाविरोधः , स्वनिष्ठतामङ्कथ | ८्काश्नयस्दोभादमतरे 
वक्तव्ये सवस्य ब्रहमश्रयत्वं भुयन्तरधिद्ध' सिध्यत्येव ॥ न तृतीयः, दिरौयर्य घातकतव 
सदनिस्यतवादिग्रसङ्गात्‌ । सतो धाहुकतवेऽपे न द्वितीयास्यन्ताभावः ; हन्तव्यराऽ्दौ 
सवरूपलाभावश्यम्भावाह ॥ अरध्यासनिदरतंकत्वमेव श्ररभदिष्ट वाहुकत्द{र [त चेतत , श्रतु 
सत्‌ श्रध्याषवाति । भ्रनध्यस्सात्मना द्वितीयश्थितेनं कतिः ॥ तथा तस्य न प्राप्तिरिति 
चेन्न , धथुषादिधत्यंव हत््राप्तेः ॥ कख्ितविष्या सेति चेन्न , इश्ापि ठद्धधारष्टेः, 
सतोऽ्व्यासविरोधित्वे च अ्रदिधापरदसंरपि न स्यादध्यासः , सात शर 1दव्यं सम्तससदतु 
भध्यस्यति हन्ति चेति चेन्न , ैरपेच्य ( चये ?) विरोधात्‌ । अन्यथाऽ्यररवान्ततो 
धाटुकलात्‌ ॥ साधारणहेतुत्वे सिद्ध॒विशेपोक्तिरियमिति चेन्न ; तस्यैव स्वदमिधतस्येतः 
पूमसिद्ध : । प्रथमतृततीयादिमादमात्रेण द्ितीयिरोधदाचोयुदर्या सुस्थं ट्ितीयम्‌ ॥ 

(२) तदभावमात्परे तु समासे र सदादिशब्देः सासानाधिक्रणयं स्यात्‌ , नज 
धस्य स्वतन््त्वात्‌ । तस्य तदासकरवदिवत्तायोगस्योत्तत्याचच । न च सम्भदनय्ं मतै 
वाक्यमेदाध्याहारा दि््याय्यः । 


प्रसादः-अनन्त पद के ही समान अद्िततीय पदके द्वारा भो ब्रह्म की सविशेषता ही सिद्ध 
हीते है । तथाहि प्रशन है कि भयद्वितीयम्‌ पद मे तत्पुरष समास है या बहुत्रीहि ? यदि तत्पुष, तो 

















मरद्वितीयश्रुतिविसंबादवाद्‌ः + ९२५५ 


प्रशन है कि अद्वितीय पद का जथ (१) द्वितीय से भिन्न है कि (२) ह्ित्तीय विरुद्ध (३) या हितीय का 
अशान मान्न ? यदि अन्य अथं मानें तो प्रश्न है कि यहां अन्योन्याभाव मात्र विवक्षित है या “जउब्राह्यणम्‌ 
आदि के समान तत्‌ सादृश्य मात्र विवक्षित है । इन दोनोंमें से कोई भी अथं माने तो ब्रह्य से भिन्न 
द्विनीयषद वाच्य को तो स्वीकारना ही होगा | ओर न तो ब्रह्य को निविवेषता सिद्ध होती है । यदि 
अद्वितीय पद का अर्थं दवितीय क्ता अभाव मानें तो ब्रह्य से प्रथमं अथवा तृतीय आदि का सद्भाव तो 
सिद्ध होगा ही ; क्योकि जव किसी एक का निषेध करते है; तो शेष. तो बचे ही रहते हं । अन्यथा 
सामान्य अथवा विशेष खूप से प्रथपत्व आदि का निषेध करने पर निव्शिष का भी निषेध हो जाने क्षा 
प्रसदः होगा । फक्त अद्वितीय पदसे कुठ भी उक्त नहीं होगा| यदि अद्वितीयपद का अथं ब्रह्मविरुद्ध 
करे तो श्रष्न है कि वह विरोध (१) भावा भावात्मक ख्पसे दहै? या (२) सहानवस्थान रूप है ? 
(३) या बाध्यबाधकभाव सूप है ¢: प्रथमपक्ष १ नहीं माना जा सक्ता है; कि द्वितीय को ब्रह्य कां 
ङ्व मानने पर उसके रग्राततयोगीो ब्रह्य ही तुच्छ सिद्ध होगा , वयोकि सवंत्र अभाव का प्र्तियोगो 
तुच्छ ही हौता है । यह भौ नह कहा जा सक्ता है कि देश एवं काल के भेद से बह है, क्णोकि आष 
ब्रह्म को देश परिच्छेद आर कालपरच्छेद से रहति मानते है। प्राक्‌प्रध्वंसादि० इत्यादि-किञ्च द्वितीयत्वं 
ख्व स अभिमत अभाव को प्रागभादरूप मानने पर उसके प्रतियोग ब्रह्य मे का्यंत्वापत्ति; अनित्वत्वापन्ति 
तुच्छत्वापत्ति.तथा प्रपच्चान्तर रद्‌भाव्रत्व आदि दोष होगे | यदि ब्रह्यको ही द्वितीय का अभावरूप माते तो 
मीये हौ दौष भपयेगे ही । किख अभावखूप ब्रह्मे द्वितीय का अध्यास कंसे सम्भव है? क्योकि अभाव- 
हप बह्यके न तो सान होने पर अध्यास सम्भव है आरन नौ भान न होने पर । अविश्चद प्रतोति 
होने पर ब्रह्य भे सविशेषता अवश्य होगी । यदि कहं कि ब्रह्य को तिरोहित करने वालो अविद्या कां 
विचिच्न स्वभाव है , अब्दा की 1 के (3 सब कुछ सम्भव है। तो यह भी नहीं कहा जा 
सकता है; क्योकि विरुढ भाकारों कौ प्रतीति के विना कहीं अध्यास होता नहीं है । विरुढ कासो को 
प्रतीति मानकर अध्यास मान लेने पर भौ अध्यास का भ्रसङ्ख होगा । 

ब्रह्म अर द्ितीय मे सहानवस्थानलूप विरोध मानने पर सतु शब्द वाच्य ब्रहम कौ १२िच्छि- 
तरता का प्रसद्क होगा यद्वि ब्रह्म आर दितीय का परस्पर विषशड शत भौर उष्ण का आश्रय भिन्न-भिन्च 
विवक्षित होने पर, धर्मी (ब्रह्म) अर घमं (दितीय) का एक्‌ आश्रय न होने के कारण, ब्रह्म के सधर्म 
कत्व का विरोध नहीं होगा । तथा ब्रह्य को स्वतिष्ठता का भद्ध होगा । एकाश्चयत्व का अभाव मात्र 
ही दिवक्षित होने पर सम्पूणं जगत्‌ का भाश्नय ब्रह्य है; यह दूसरी भरतियो से भो सिद्ध अर्थं सिद्ध होमा 
किन्तु आप ब्रह्म के सवों का आश्रय मानते नहीदं । त ५८। इत्य!दि- ब्रह्य ओर द्वितीय मे वाध्य 
घात्‌कभाव रूप भी विरोध नहीं माना जा त्वत है वयोकिं ब्रह्य को अनिष्टतापत्ति होगी । ब्रह्य को 
वातुकर मानने पर भी द्वितीय के अत्यन्ताभाद को सि।द्ध नहीं हो सकती है, क्योकि हन्तव्य नही होता 
है, जिसका पहले सद्‌भाव रहता है । यदि वहं कि अध्यास का निकर्तक होने मात्रसे ही हुम वरहा में 
वातुकत्व मानते हैः तो फिर ब्रह्म को अध्यास का घातक मानना होगा । एेषी स्थिते हितीय अनण्यस्त रूप 
ठ बना ही रहेगा । यदि कर्टकि सत्यरूप से द्वितीय को उपलन्धि वही होती है । अतएव शघ्यासनिचन्ति के 
द्वारा उतक्ी भी निवत्ति होती, तोषा भौ नही कहा ज। सक्ता हे, सुणादि भ्रुतियां ही ्रपच्च कौ सत्यत्ता का 
प्रतिपादन करती है; यदि कहं कि सगुण श्रुतियों के विषय कलिषतहैँतो यहु भी नहीं कह सक्ते, आज तक भी 
३ द्ितीयश्रुति के हारा प्रपच्दकावाधरस्डिर्हीहै । स्तु शब्दबाच्य के अध्यास विरोधी होने पर हजारों भदिद्याके 
हारा अध्याक्ष उसी तरह सम्भव नहीं है) जिस तरह सूयं के रहने पर अन्धकार नहीं होता । अध्यस्यतिं 
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इत्यःदि-- यदि कहं कि आलोकत अन्धकार का.कारण नहीं है, अतएव आरोकः के--पास अन्धकार क्षणञ्चर 
भो. नहीं. ठह्रता; .्न्तु ब्रह्मतो अध्यास का -अश्िष्ठानः है,: अतएव वहः धपने मे अध्यस्त.करके उसका 
निवत्तनः करता. है;-तो. एेना. कहीं कहा जा सक्ताः हे, क्योकि आप सतुःको गध्यास का. निरपेश्न -निदतंक 
मात्ते हँ भोर निःरपेक्ष-निवतंक.अधिष्ठन- नहीं होत्ता | जो, उत्पादक होता है यह निरपेक्ष-निवतंक्नः नहीं 
होता ' ` यदि-एेसा नही.माने तो अध्धिष्ठान  व्यत्तिरिक्त ही घातुक होताः टै] यदि वहं .फि ब्रह्य का 
सश्र काः साधारणः कारणत्व सिद्ध होने परः उसकी अविष्ठानत्दवोक्ति दिशेष कारण रूपसे दतलावीं गयी 
है, तो एेना भी नहीं कटा. जा-सकता है ) › इससे - पहले आपके -अधिमतः ब्रह्म की. अध्यास षी सामान्य 
कारणता. ही नहीं. सिद्ध.हो.पायी-है 1. इस-तर्ह.गद्धिटीय. पद को हित्तीयः के :विरोघी-का वाचक मानने 
पर, ब्रह्म. के ` प्रपरचःका भ्रथम- एवम्‌ द्ि्तीय -सिद्ध ~ होने के-कारण हितीय नते. सि 

` अद्ित्तीय पद को द्वितीय के अभावः क्षा वाचक मानने पर उसका सत्‌ आदि शब्दौ से सामा- 
नाधिकरण्य. न्त होगा + क्योंकि -नजथं स्वतन्त्र होताः है , ननं के. द्वारा असेदं -िदल्ित- नहीं; है , यह 

मे कह. चुरा हु , अर अन्य. उपपन्न : होते पर भीः दाक्य मेद तथा अध्याहार आदि उन्चित नही है । 

अनन्तपदवदिति ¦ रहदुगुणत्वाचमनन्तमाहु -रिस्यादिग्रमाणानि ` चि बदितानि, \ जज 
स्वद्न्यतद्धिरोचितद्भावरूपायं चयसम्भवाद्विकल्पयति कि  द्विरीयादित्यादि । अन्योन्य] साच 
चिति । अन्योन्यःभावमात्रपर्स्दसमित्यथेः | लबिप्रायुक्तन्यायमभिप्रस्याद्‌ अव्राह्मणादिनयादिति । 
अत्रह्मणयानयेर्यादां ब्राह्मणाच्न्वितनजस्तत्सदृशपरस्ववदित्य्थैः । तत्साटश्यवन्त्द{मि ति । विव- 
क्षितमित्यनुषद्धः । द्विधापीति । प्रद्यु भेदसादश्यनिखूपकत्या द्विटीयसन्तवं व।च्यमित्ति भावः, 
न॒ तरामिव्युक्तञुपपादयति द्वित।यत्वेति । भेद्सादृश्याभ्यामपि स{विरोषत्वं स्य1{द्ति .विदष्िरम्‌ 
विशेषेति । अद्िशिरः पावक दत्युक्ते यथा श्यातिरि क्तस्पशः सामान्यत विशेषतश्रौप्स्यादिरू- 
पणन निविध्यतै त्था अ्ववीय.वन्नित्युक्तेपि प्रथमत्वचृत।यत्वादि कोट्यन्तर स1मन्यसरूदेण रिज्ञे 
षतश्च. न नि विध्यत इत्यधेः । ` अन्यथेव्यादि । ये क विशेषनि वेधे शोषाभ्यनुज्ञानं न 
अन्न अन्यधा प्रधमत्वादृरपि सामान्यतो विशेषतो निविरषत्वदिरेष 

वां निषेध्यस्वाः दिति यदि ' पाठः , तद्ायमथेः आदिशब्देन तृतीयत्वादि गृह्यते ; प्रथमरवादेश्च 
सामान्यतो निषेधः-ब्रह्म कथितमपि न-प्रथमादिकं नेस्यादिरूषः , दिरेषतो निषेधः--प्रथसं त 
तृतीयं नेत्यादिशूपः, नि बिशेषस्व विशेषतः-नि विदोषत्वेन स्दरूपविश्षणाद्रा, न्षिधतः-धरिस्वरुप 
निषेधतोवेति । ततः किमित्यत आह वथाचेति । सवेनिषेधस्तथासति सिद्धये दित्यः 
विश्ेषत्तानिषेधत इति । ब्रह्मणि द्वितीयषूप विशेषनिपेघे प्रधमतर्वादि कः 





ड हो जात्तीःहैि। 


स्यादित्यथ; । 
तो.वा निवेघतो 


¦ र\द्र--~ 
मजज्ञातं स्यात्‌ , तथा द्विती. 
यस्य बरह्मणि अधि करणविशेषे निषेवे ब्रह्मातिरिक्त द्वितीयमभ्यनुज्ञातं स्यात्‌ , अचर 


४: विशेषलूपेणं 
निकेधो -विशेषन्निषेधः , तैनाधिकर्ख विशेष प्रतियोगि विशेषसाधारण्यिद्धिः । अन्यथा-उक्तप्रति 


योष्यधिकरणविशेषदयानुज्ञाभवे । धमोन्तरानुज्ञाभावे दोषम्‌] ह प्शमत्द1 देरिति । नि{‰रेषत्व- 
विषेतोवैव्यस्य पूवे वदे वायः । धम्यन्तरानुज्ञाभात्रे दोषमाह निवेध्ोतेत्ति । स्य॒ रूपेण निषेधतः । 
सदद्वितीयमिति सद्रपे यअधिकरणदिशेषेण न निषिध्यते; किन्तु दितीयं नेति निरूपकलहयेति 
भावः । यदा- सामान्यतो निविशषत्वविशेषतो चा विशेषतो निषेधतो. वेहि पूवततसन्तथोसतर्व. 














दि तीयश्चतिषिसंवादवाद ( २३२ ) | 





वो ख" > > ऊ ॐ (उ> खः ख स उक “र -रे सखस (स रो ख, र रो -र सो रो > -रः -रो -र रको, खो, > -र ख), दः टो 





सन्ताभ्यां ` वाधासखंख्येनान्वयः । सामान्यतो. निर्धिज्ञेषत्वविशेषप्रतिपादनं न प्रथमत्वादि निषेधः 
काये; स्यात्‌ , विश्ेषतः-प्रथमत्वादिविशेषरूपेण, निषेघतः भ्रथसं द्वितीयं नेत्यादिप्रातिस्विश्रूयेण 
निषेधतोः वा प्रथमत्वादिनिषेधः कायः स्यादिति । यदि तु (अन्यथा प्रथमस्वादेरपि - सामान्यतो 
वा विशेषतो वा निषेध्यत्वा' दिति पाठस्तदा स स॒सङ्गमः । 

क्रि द्वितीयं ब्रह्मामावरूपं ब्रहमद्वितौयाभावरूपं वेति. विकल्प्याद्य दुषयति द्वितीयस्येति । 
देशक्छालेति । सवेदा सवेत्राभावप्रतियोगित्वम्‌ हि तुच्छत्वम्‌ , अतः अभावप्रतियोगित्वमात्ान्च 
वुच्छस्वध्रसक्तिः देशक्ाल।>्तरे असत्वेपि देशकालान्तरे सत्वस्यापि सम्भवा दितव्यथः । द्वितीयस्य | 
प्रागभावत्वादिविकल्पमभित्रेसयादह प्रागिति । प्रक्कालीनपरः प्राच्छृष्द्‌ः, अभादरविकत्पगतप्रष्वस- 
समसिव्याद्धाराच प्रागभावलाभः । वुच्छत्वेति। यद्यपि प्रागपीदं दूष णमुक्तम , तथाप्यभावत्वेन | 
सामान्येनोपस्थितस्य इह त्वत्यन्ताभावत्वेन विशिष्योपरिथितस्येति भद्‌: । एतद्पि विकल्प्य दूषणे 
न्यूनत्वशङ्का [या त्यन्तामावो न दूषित इति कस्यचिन्मन्द्धियामाभूदिति । अन्योन्याभावपक्ते 
दोप; प्रपंचेति । वियादिभ्रपन्नान्त्रसद्भाव्‌ः, अतः भ्रपच्वान्तरमेव ब्रह्मान्यदुवक्तव्यमित्य्थः । आदि- 
शब्देन सत्यत्वात्रिरोधो विवक्षितः ; ब्रह्मदधितौयामाव इति द्ितीयं दूषयति अयमेवेति । कायेत्वा 
दिरेवे्यधैः । व्रद्यणो विनाशित्वकायत्वे ब्रह्मणो देशकालादय (नव) परिच्िन्नतया परपञ्चतुच्छसवं 
प्रपंचान्यव्रह्माश्रयसद्धावादिश्च दोषः स्यादित्यथेः । प्रपंचाभावत्वेप्यवेशचादध्यासः सम्भवतीत्य- 
वराह अविशदेति । सवेमिति ।, विरुदाकारभानमध्यासश्चेत्यथेः । विशुद्धो । नव॒ विरद्वाकार- 
ग्रहेप्यौ वाधि काध्यासः सम्मृवति, रपं च)भ्यासन्चोपाधिक इति, चेन्न, , बि रोधित्रह्मस्वरूपे भासमाने 
उपाध्यध्यासस्येवासम्भवात्‌ । द्वितीयंदूषयितुमुपादत्ते सहेति । कि रोधो भिन्नाश्यत्वनियमः १ इत 
एकाश्रयत्वाभावः १ आद्य सत इति । श तीप्णादिवत्‌ भिन्नाश्रयत्वनियमविदक्षायां सतः परि- 
च्दज्नव्वापन्नेरिस्यन्वयः । दूषणान्तरमाह धमेधस्णिरिति । एकाश्रयत्वभा वादिति । भन्ना्य- 
त्वस्याप्युपलक्चणम्‌ , विसोघ्रे सत्यपि लोके घमेधम्िमावद्शोनात्‌ , ब्रह्मणः सधस॑स्वं न विरुध्यत 
इयथः । स्वनिष्ठतेति । स्वेम्िग्नि प्रतिष्ठितः इति प्रतिपादित्तानन्याश्रयस्वभङ्ग इत्यथः । परिच्छि 
ननत्वस्वनिष्ठतामङ्गोद्वारतया द्वितीयं पक्षसुत्थाप्य निरस्यति एकाश्रयत्वेति । सदनिव्यत्वादिति । 
प्रपंचसत्यत्वाविरोधयुयुश्च्वनुपादेयत्वादि गद्यते । शङ्ते-अध्यासेति । सत्यत्वप्ररयुक्तस्वरूपलाभः 
्रपंचस्य छत दति भावः । अस्त्विति । सतोऽध्यास्घातिते प्रागिव तत एव स्वल्पसिद्धचभावेंपि 
द्वितीयस्य न. सत्यत्वक्ष॒तिरित्यथेः । 

नतु सत्यत्वेन हिताय न प्राप्तमभ्यस्तं चाच्यते, अतश्शुक्तिरजतादिष्विव अध्यासनि- 
वृत्तौ विषयनिव्रत्तेरपि सिद्ध ज्ञाननिवध्यतया मिथ्यात्वं स्यादिति शङ्कते तथेति । अयापीति 
तद्वाधो दयद्वितीयश्नत्या वाच्यः, सद्वितौयश्चतेश्च बाधकत्वं नेतावत्पयेन्तं 1सहमित्यथः । सतोऽध्यास- 
निवतंकत्वे तस्याभ्यासेन सहान वस्थानलक्षणा विरोधिता वान्या, व्यापारमन्तरेणापि स्वरूपत 
एव निवतंकत्वात्‌ , तमोनिवतकालोकवत्‌ , ततश्वालोकविरह दशाया अपि सत्त्वात्‌ तमः स्वहूप 
सम्भवः ; इद तु सतो नित्यसिद्धत्वान्नाभ्याससम्भव हस्या सत इति । 








नि 





{ २३४ । शर्तदुषशयाम्‌ 






“> यो -सद- रो. खो, र, -रठ, रो. -े,, रो, -र, उ. “र, <> - <, “रो, “रो” ~र, दो, रो" खे ख” >. ॐ, ये -ो, <>“ “रो “रो, “रो, “रे, ४९ रेके, सक ~ 


नन्वालोकस्य सन्तमस प्रति हेतुरवाभावाद्ालोकः सन्तमसं क्षणमपि न सते , ख 
स्वाध्यासं प्रव्यधिष्ठानत्वादध्यस्य निवतंयतीति शङ्कते अध्यस्यतीति । निरपेक्षनिवतकस्वे अधिष्ठा- 
नत्वमेव न स्यादित्याह नैरपेश्येति । अधिष्ठानत्वे तु उत्पाद कस्य निरपेक्षनिवतं कत्वासम्भवाद्‌- 
न्यदेव निरपेक्षनि बतेकं स्यादित्यथ । 

नलु कार्यमान्रसाधारण्येन हेतुत्वे सिद्ध तद्विशेषरूपनिवृत्तिहेतुरवमनेनानृद्यते , अतः 
प्रतियोगिनिवृत््योरुभयोरपि हैतुत्वस्य प्रमाणसिद्धत्दादुभयतच्र हे तुव्वमेष्टव्यम्‌ , प्रतियोगिनम्‌ प्रत्त 
हेतुत्वं चाध्यासाधिष्ठानस्वमेवेति अध्यस्य नि वतेकत्वमुपपद्यत एवेति शङ्कते साधारणेति । अध्यस्य 
निवतेकतवे तु निवस्यौतिरिक्तानपेक्तेण सता निवत्येस्य द्वितीयस्य क्षणिकत्वनसज्ञ इत्यपि दूषणम्‌ 
रष्टव्यम्‌ । द्वितीयत्वविरोध्याकाराश्रयस्वं द्वितीयविरुद्भस्वमित्याशं क्य निराकरोति प्रथमेति । तर्षु 
ङषविकल्पे तृतीयं दूषयति तदभावमाच्रपरे तु समास इति । अयं विकल्पः प्रौढवाद्ः › नबथे- 
स्येति । द्वितीयामावस्य सद्थधमेत्वादिव्यथेः । सदथ एव द्वितीयाभाव इत्यत ॐ!ह तस्येति । 
इक्तस्दादिति । तद्धानामानयोरभ्यासायोगस्योक्तरवादित्यथेः - यद्वा नजथां निषेधः › तस्य समसे 
श्वावन्त्येण बोधनासम्भवादित्यथेः | पयु दासनञज एव तत्पुरुषः न तु निषेधनञज इति भावः । 





नापि बह््रीहिः । तत्र द्वितीयं यस्य नास्तीति कि प्रथमादिविधिकटाक्तेण + 
सर्वधिवेधाभिप्रायेण बा १ न पूवः, सवंनिषेधासिद्धंः । नोत्तरः , बहत्रीहिविरोधात्‌ । 
“अनेकमन्यपदार्थे” इति हि सः । किं , द्वितीयनिषेधवस्वं च धमं ब्रह्मण उपस्थापय्‌- 
न्त्यां वृत्तौ कथं निरिंशेषत्यसिद्धिः ? च्रनुपस्थापयन्त्यां च कथंतरां नास्त्यथ ( था १) 
सम्बन्ये यस्येति वग्रहः १ न च खरूप्मेवात्र नारितशब्दोथेः । अन्यपदाथत्वोयोगातत्‌ , 
सरस्य स्वसम्बन्धायागाच्च ॥ मेदक्टप्त्युपचार इति चेत्‌ तथापि द्वितीयाभाव एव ब्ह्मयति 
निष्के: स्थात्‌ । तत्र चोक्तमध्यासनुपप्यादि ! अपि च भ्र विद्यातदिकाराणां बहमव्य्‌- 
तिरेक कथमद्धितीयल्वम्‌ १ तन्मिथ्यात्देऽपि तेषां दितीयत्वरय दुर्त्यजत्वःत्‌ । सत्यभि- 
ध्या्योर्यिरक विरोधात्‌ । न च यूयं जेननयनिष्ठाः । तच्निषठाश्च तत्ताभिव द्वितीयतां 
वाग्छन्ति । ब्रह्मणो निटिशेषलवधिवक्तायां च न किष्टिदिपि लक्तणं तत्र स्यादति हदु- 
8 । व्यदल्देधायोगाच्चेति ॥ 








श्रस्मत्पक्ते त॒ बरिद्रयमपि सभ्यक्‌ । 





श्ो-दवितीय व्यतिरेकोकस्या सतः स्याद्प्रगण्यता । 
दवितीयशन्यतोक्त्या च तस्समाननिषेधनम्‌ ॥ 








भ्मद्ितोयभ्रुतिविखंबादवादः ( २३५ ) ६ 
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प्रसाद--"अदितीयम्‌* पद मे नास्ति द्वितीयम्‌ यस्य" इस तरह का बहुत्रीहि समास भौ नहीं 

माना जा सकता है; क्योकि प्रर हं कि इस विग्रह के हारा आप प्रथम एवम्‌ तृतीय के विधान पूवंक्‌ 
द्वितीय का निषेव करते हैँ {यास बो का निषेध यहां आपको अभिप्रेत है । यदि प्रथम्‌ विकल्प स्नौकारं । 
तौ आपके अभिमत ब्रह्य व्यतिरिक्त सबों का निषध सिदध नहीं होगा । यदि दुसरा पक्ष माने तो फिर | 
बहन्रीहि समास होगा ही नदीं । क्योकि 'अनेकमान्यपदा्ेण (व्या० सु° २२४) सूत्र के ही दारा अन्य | 
वदाथं के अथं मे बहुत्रीहि समास होगा । किच मटद्ितोय पद का अथं होगा कि निस ब्रह्य का द्वितीय । 
अध्िद्यमान रहै; इस विग्रह के अनुसार द्वितीय का निषेध वत्त्व ब्रह्म का धमं तिद्ध होतः दै । एसी स्थिति | 
ब्रह्म की नितरिशेषता =) सिद्धि कैसे सम्भवे होगी ? यदि उसके हारा निषेध का धमं रूप से उपस्थापन | 
नहीं होगा, तो पिर नास्ति के सम्बन्ध मे 'यस्य' यह दिग्रह होगा ॥ यहां पर नास्ति शब्द का सथं 
हव्य को ही नहीं माना जा सक्तां है, क्योकि एेसा होने पर वह्‌ भन्य पदाथं नहीं हो पायेगा । भौर | 
अतने से अपना सम्बन्ध नहीं होता है। यहाँ पर भेद की कल्पना का उपार भी नहीं हो उक्ता है, | 
नति वना होने पर द्वितीयाम्‌ जलय ही विद्ध होगा । भौर अभाव रूप ब्रह्मा मे अध्यास नहीं हो सकता | 
हे, यह भै कहं चुका टः । किच अविद्या तथा अविद्या के विकारों के रहते ब्रह्म अद्वितीय कसे हो सकता | 
ह ? यद्यपि अपके मत मेये निथ्या ह; फिर भौ इनके द्वितीयत्वं को कसे त्यागा जा सकता है? किश्च 
सतय ब्रह्म जोर मिथ्या अविद्या मे भेद मासना जावश्यक होगा । आप जंनियों के अनुगामौ तो है नहीं। 
जनी भौ तद्भाव के हौ समान द्रितीयता को मानते ह । ब्रह्म को निगिषय मानने पर, ब्रह्य का कोर मी १ ॥ 
लध्ण इसलिए नहीं होगा कि ब्रह्म का कोई असाधारण धमं है नही, अतएब उसका उदाहरण भी नहीं 
द्विया जा सकता है। उदाहरण मे साद्‌श्य होना आवश्यक है । हमारे मतमेतो भद्धितीयपद मे पयु दास 
तथा प्रसज्ज्यय प्रतिषे नोनं समासो का अच्छी तरह से निर्वाहं दोता है । यदि भिन्न अथं मे ततुपुरुष 
होगा द्वितीय से भिन्न अर्थात्‌ ब्रह्य प्रथम यानौ प्रधान तत्त्व है । 


समास माने तो अद्वितीय पद का अथं 
अश्ाव अथं मे नज. समाप्त माने तो ब्रह्य के सदृश कोड नही है । श्रत्ि भी इसी मथं को कहती है । 
| 


~ -ज् 


"गगन सद 





न्न तत समश्चाम्यधिकरच द्दयते ॥ 
-न्वरतिरञ्पवहारोऽस्मरणमिरयाद्‌ौ तिषेघनञजोपि समासौ दश्यत इति वचेन्न-गुणक्रि- 


चिनोपि दस्पुरुषो नान्यस्येति सियसात्‌ । अन्यथा भूठले घटो 


थावाचिसमभिव्यादहतनञ। निषधव। 
छ सामध्येम्‌- अद्‌टच सधेयमित्यादावपि वेयाकरणाभि- | 


तेति वत्‌ अचष्ट इति प्रयोगापन्तोः । | 
मतम्‌ गुएत्वमस्व्येव । एवम शञ्दानुपपत्तिमुक्सवा , अथोनुपपत्तिमाह तस्येति । | 
चति न साह्ररेषणम ` किन्तु द्वितीयामाव्रतिपाद्कं वाक्यान्तरम्‌ । यदा 
चत्राद्वितीयम-द्विती यामावम्दत्‌ सदेवाग्र अःसीदिति योजना , अतो न दोष इत्यत्राह नचेति । 
च्शद्धितीयनिपधाधिषठात्रन्तरशङ्क1न वारणेन सम्भदन््यां गतादितव्यथः | प्रथम।दीति । यद्‌] द्विती 
यत्वं ब्रह्यातिरिक्तावधिकं तद्‌ प्रथसादिविधिः, यद्‌] ब्रह्म बप्िकिं तदा सवेनिषेधः । अनेकमिति 
तथां च बहुबीद्ि वशात द्वितीयतद भा वान्यपद्‌ाथोनां सिद्धिरिति भावः। 

ननु ज्ञानस्वरूपमित्वित्‌ भेद कल्पनात्‌ बहुत्रीहिः स्यादिति शङ्कते भदेति । भेद क्ल्‌- 


द्योपचार इत्यधेः -न्सिथ्यात्वेपीति । न च मिध्योरवेन द्वितीया भावस्यापि ठन्न सत्वात्‌ बहु- 
त्री हिः, स्वनिरूपितद्वितीयस्वरूपे वियमाने त्दभावमात्रेण तथा निद्शाहृपपन्तेः। न हि घटे 


नन्वद्विदोय 
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सटृशद्वितीयाभावसन्वेपि अद्वितीयः सदितेतिवद्द्वितीयो घट इति प्रयोगोस्ति › न वा गवाभाव- 
वत्यपि .?) गवयऽसंदृशो गद्य इति । अविद्याद्ीनां व्रह्माय्यतिरेकपक्ष दूषयति सत्येति । अव्यति 
रेके सत्यमिथ्यात्वयोविरोधादित्याशयः. । | 
अन्ये तुं ^“एकमेवाद्वितीय' श्रतिनं मिथ्यात्वे मानम्‌ , तथाः हि, एकशब्दोऽने काथं: ; 
“दके युख्यान्ये केवला इत्यमरोक्तेः, ““टको गोच" इत्यत्र 'एकशब्द्‌।यमन्यश्धानासदायसंख्या- 
भथमसमानवांचीौः ति. केयटोक्तेश्व, सम्मवति च बरह्मणि जीवादि सोन्यत्वप्राधान्यप्राथम्यादिः निदं 
पत्वेन च नामरूपसमानत्वं, अतत न तस्य रवगतमेदनिषेधकत्वम्‌ ; अद्ितीयशच्दोपि कमधारयो 
वहु) हिव ? आय्य ब्रह्मा द्विती यान्यत्वेपि प्रथमं तृतीयं वा स्यात्‌ , नान्त्यः, प्रथमाथेत्वेन कम- 
धारये सम्भवति जघन्यस्य बहरी हेरयोगादि त्याहुः । | ५ 
यत्र नवीनः-- अस्त्वेक शच्दस्याने काथैत्वं, तथापि शच्दाथं इवयेद नते १्चुःते म्राह्या:, 
तथा संति "चित्रया यजते" त्यत्रापि चिदत्वं बाह्यः स्यात्‌ , सम्भवति च चिच्नर्वस्याप्यरनी षोमौ - 
यपशुविशेषवणत्वेन यागसाधनत्वम्‌ , अथं तत्र स्नीरवचित्रत्वयोरविधाने वाक्यभेदः स्य1[द्त्ति, तहि 
# इ भकृतेप्यनेकगुणबिधाने स तुल्यः, सतोपि श्राप्रस्वात्‌ । किच्च दे षाद्छिन्म)नान्तरेण सिद्धत्वेन केषा 
च्िततदविरुद्रत्वेनः च नान्यत्वादिशुशेषु तात्परयम्‌ ; अन्यत्वैकत्वे तावन्मानान्तरसिद्ध; साम्यमपि 
यदि केनचिद्रमेण, तद्धा प्रमेयत्वादिना तदपि सिद्भमेव, अथ निर्दोषत्वेन, तदपि न, जीवादेर्दौ- 
वबहलस्य -तत्खमत्वायोगात्‌ । ब्रह्मणोप्यविद्यादि दोषाश्चयत्वान्च । छरह्ायत्वसपि यदि स्वकाय 
इतरसह कारिरादहित्यम ; तन्न, अद्रष्ादे विद्यमानत्वात्‌ । न चेतनान्तरसह कारिराहित्वम्‌ भोक्त 
ठदिश्य भोग्यसृष्टौ तैवामपि सदह कारित्वान्न तद्राहिस्यम । तस्यापि तव सते अद्वितीयपदेनैव सिद्ध 
त्वात्‌ । प्राथम्य मपि यदि प्रथमकालीनत्वम्‌ , वदा पूवेवाक्य एव तरत्सिद्रमनुपपन्नञ्च ज) वानां 
मधप्यनादितया तततुल्यकालसवात्‌ । नापि गुणोत्कषः । “निगुण भित्याद्स्वाथपरराणनिषेधकां 
नेकश्चतिविरोधेन तस्याऽतदर्थद्वात्‌ । प्राधान्यमपि रवातन्त्यम्‌ । हश्च यद्‌ स्वेच्छया प्रवतंम)न~ 
त्वम्‌ › तन्न, जौ वस्याप्येतःसन््वेन तदपेक्षया तद्योगात्‌ । अथानन्यप्रर्यत्वम्‌ , तन्च सवज्ञान्तरा- 
परय॑त्वम्‌ , स्यापि तव मते अद्वितीय पदेन सवंजञान्तरनिषधे अथीदेव सिद्स्वात्‌ । नापि जीवा 
नियास्यत्वं, तस्यापि स्वं निर्यत्रृस्वपरश्रत्य॑वलब्धत्वात्‌ । येनाश्रुतं श्रतं भवतीः स्यादिना अद्भत 
एवापक्रमात्‌ मृदादिदष्टान्तेस्तदुपपादानाच्च । न गुणेषु तात्पयेम्‌ । अध्ोपक्रसोपि नह्यणः प्राधा 
न्यायभिभ्रायेणेवे, तञज्ञानात वज्कानमुपचयंत । इति चेन्न,-खसति ब्‌ःघवेष्युपचारवल्पतेरिष्रा- 
हात । कथञ्िवित्तदाच्तेपानुपपत्तेश्च । न हि ब्रह्मणः पाधान्यादौ किडिचल्लौकिकं मानं विरुध्यते 
¢ म्रदादिबाक्यासङ्कतिरेव ् तेन तस्य [वन्यादान्नुपचादनात्‌ , सरतिकेत्येवं सत्य! भित्ति 
कारणस्थेव सत्यव्वमुपसंदस्य दवं सोम्य स आदेशो भवती ति जगरकारणस्यंवं सव्यत्वध्रतिपा- 
रना । समवायस्य भेदामेद्श्य निरस्तत्वेन धमोणां सम्बन्धाभ।वाद्पि न ब्रह्म धमत्वम्‌ , यद्‌ 
प्यद् तवाद्यभ्युपगतनिर्धम॑त्वनिषधाय संस्यादिक श्र[त६धत्त दत, तन्न, ®. तिनो व्रह्मानिधंमत्व- 
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प्रसिद्ध: श्र्निमूललत्वाच््‌ । किञ्च अद्वतवादिसिरप्यामोक्षम ब्रह्मणः प्राधान्यादिकमभ्युपेयत प्वेत्ि 
तद्धिधानः व्यशेम्‌ ५ न च तस्य वास्तवत्वं .मुक्तिकालीनस्वं वा श्रव्या प्रतिपाद्यत इति वाच्यम्‌ 
अनच्र, ्रास्तवादिपिद्‌ाभावात्‌ । श्र तेस्तच्र कत्पय -च, न किञ्चिन्मानं पश्यामः । प्रस्युत श्द्ररोद्ना- 
दित्रत्‌ निरप्रयोज्ननत्वात्तचातात्पयमेञ्च ।. तच "तद्ब्रह्माहमिति ज्ञारवा सङ्गेबन्धेः प्रसुच्यतः इत्यादिना 
मेदज्ञानादेव युक्तिश्तेः । तस्मादेक्कमिति :भेदनिषधपरमेव । | 

। यत्त “अद्वितीयः भिद्य ब्ुत्री हि जं घन्य इति कमेघारय एद्वाभ्युपेय इति । ठन्न, घटो 
द इत्याद्‌1वपि ददभावग्रसङ्गात्‌ । न च तच विवक्षातुसारात्‌ तथा , तद्धि भक्ृतेप्युपक्मादि- 
लिंग; द्व ताभावे श्रु्तिताङ्पुयोवयमात्‌ तथास्तु । च त्र कमृ1रय्‌]सम्भवाद्पि बहुनी हिरेव 
ग्राह्याः, ब्रह्मातिरिक्तचेदृनाभ्युपगमे ब्रह्मणि.द्विती यत्वस्य सरवात्‌ ।. न. च धमतो निष्टषटस्येव द्विती 
वत्वम्‌ , ब्रह्मा च सक्सदयुशाश्रय -इति न दितीयमिति वाच्यम ५ ‹ सजाती यान्या द्वितीयम्‌ 
शञ्द्ञगुत्पन्तेः अन्यथा द्वितीयं चक्ष रित्यादौ समे द्ितीयशब्दभ्रयौगो न स्यात्‌ । | 

| नल" सर्व्ञद्धितीयरवंः निषिध्यत इति चेन्न;-चेतनदि वती खातिरि छस्य सवेज्ञद्धितीयस्वस्य 
सिद्धचसिद्धयोस्वद योगःत्‌ । एतेन सम एव द्वितीयशच्द्‌ व्युत्पन्तेर द्वितीय इति समःधिक्लिषेध इति 
निरस्तम्‌ , सलवंज्ञान्तराभावात्‌ , एकशष्देन नि दू†षत्वादिरूपेण प्रपञ्चेन ब्रह्मणः साम्यं विधीयत 
इति तदुक्तिठ्याघाताचच सास्ान्यनिषेषे बाधके सत्येव विशेषवि ष्रयस्वस्य वक्तञ्यस्वाच्च । 

नलु द्वितीयमा्रनिषधो न सम्भवति, द्वितीयाभावृस्येव . हवितीयस्य खत्वादिति चेन्न ,- 

द्वितीयामा वस्यःप्यास्ममाचरत्वस्यासछ्टुक्तस्वात्‌ । तस्मादेवच्छादिश्ब्देन स्वगतात्‌ स्वविलक्षणात्‌ सजा 
तपेयाच यो-मेदः स एव प्रतिषिष्यत इति । ॥ 
क; अच्च च्यते,-यदुक्तमनेकगुणविधाने वाक्यभेदभसङ्ग इति, सत्तवापि तुल्यम्‌ , एकञचिति 
ए तर्यव पुनर्धिधाने तद्‌ बेयश्येश्रसंगेन एकशाब्देन स्वगतभेदा भावसवरूपस्य एवक्‌]रेण विज।- 
नयसेदामावस्वरूपस्य अदिरी यमित सजातीयभेद्‌ा भावस्वरूपस्य च प्रतिप।द्यत्दात्‌ । न च सज्ञा 
=ोयाद्यभावात्मकमेकमेव ससप्रतिपाद्यत इति न वाक्यमेद्‌ इति बाच्यम्‌-त्रह्मधमो धम्येभिन्ना इति 
गर्वात्‌ । यदि च निवल्यसंशयभेदेन प्रयोजनमेद्‌1दुबाक्यमेदः तदा तवापि तुल्यम्‌ । 


) 


पन्तेपि तुर 
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(कच सन्मात्रस्य प्राप्तत्वात्‌ सजात।याभोवात्मकप तस्मिन्‌ तात्पय न सम्भवति , यद्वत्‌ । याद्‌ 


> सजातीजायभ.वरूपेणापाप्नम ; ददि वाक्यसेद्‌ ` एव । वस्तुत "इद्‌" मिति नि दि्ट्रपञचस्य 
दकस्वा दिवि रि्तरहयारमकत्वविधाने छर) वावयभेद्ः ८ मा ९ तास्पयमिति 
तन्ोक्तघ॒त्तरं कुसंभयप्राप्र निरा णत्वनिषधाय संख्यादि विधिरिति । न च नधमेस्वशसिदध : श्रुति- 
मूल्या सद्व इति वाच्यम्‌ , तकैतोपि तस्प्ाप्तेः, कथमसतः सजायते ति तके प्राघ्रनिरा- 
करणदशंनात । नेह नाने' त्यादि बाकयान्वरान्मन्दमतीनां भमपरसक्तौ तन्नि वारणाथेत्वसम्भ- 
“जुष्टः यद्‌] पश्यल्वन्यमीश' मित्यादिभेददे वाक्यादापाऽतौ भद्‌ ज्ञानस्य मोक्षखाघनत्वाव- 
ऋ शद्‌ वैतात्मवाकयश्रवणनियम विधिरिति स्वथेवोक्तःवात्‌ । 


वाच । 
गमान्पुगुक्षोभे 

















( २३८ ) शतदूषशयाप्‌ अ 
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॥ ^ 4 +, 


यदप्यद्वेतिभिरप्यामोक्षं ब्रह्मणः प्राधान्याभ्युपगमात्‌ तद्विधानं व्यथेमिति; तन्न, न हि स्वत्समथः 
एव कुसमयः, सन्त्यन्येपीश्वरस्य साक्षिमाच्रत्वादिवादिदः, तदवाक्येध्रमः स्यात्‌ । अथवाक्रिःन 
एतेन त्व दौ यङ्कुसतित्वाभिमानखण्डनेन, त्वां प्रव्येव परमाथप्राधान्यादिप्ररिपाद्‌नाथेर्य्ड्टमः + 
सत्यपदाभावे प तात्पय सम्भवति, “स्ट च्धोध्युततमदेशः मिव्येकत्वग्रशासनवतृ त्वा पत्रम1देरेक 
तात्पयं लङ्गत्वात्‌ । न॒ च निष्प्रयौजनत्वम्‌ । उकत्वविधिमुखेनाद वैतनिरासे भेदज्ञानान्मोक्षस्य 
्रथगास्मान' मिति वाक्यावगतस्य सिद्धः । प्रस्युताद्र तस्येव' निष्भरयोजनत्वम्‌ , ब्रह्माभे दलक्षणश्र- 
योजनस्य सिद्धरवात्‌ । एवच्च साम्यविधानेपि न दौषः; प्रमेयत्वादिना सिद्धावपि सत्त्वेन साम्यस्य 
करटष्टिनिरासाथे विधेयत्वात्‌ । । 

य॑चोक्तम्‌ सदायत्वे दूषणम्‌ , तन्न अरृष्टादुवारक्चेतनान्तरसह वारि राहित्यस्य दिव 
क्षितत्वात्‌ ' नद्यसंहायेन मयेद कतमित्यादौ ज्ञानादष्टादि निषिध्यते । यथोक्त -स्त्यसह्‌1याथै 
एकाक्िमिः क्षुद्रकंजितमसहायंरित्ति गम्यते, न हि तन्न जितानामदष्टद्‌वारा सदह कारिस्दमपि 
निषिध्यते । 

यचोक्तम अदि वतीयणदेनं व सिद्त्वात्‌ सवज्ञरुह कायेन्तर राहित्यं नासहायत्व मिति, त 
प्रथभाथेपत्तेऽदिवतीयपदस्य कृमधारयत्वात्‌ । 

यच्च प्राथम्यं पूवंवाक्य एव सिद्रमिति; तन्न; "अभ्र" इत्ती दंशब्द निर्दिष्प्रपश्चस्याव्या- 
कृतसद्‌ात्मनावस्थानकालपरम्‌ ; एक, मिति ब्रह्मणः सवंकायगैपेक्षय) प्राथम्यं प्रतिपादयनादित्य- 
परम , अतो न जीवेभ्यः प्राथम्यानुपपत्तिरपि दौष गुणतवव्यवस्थाषनादेव गुणोतकषरूप- 
पराथम्येपि. न दोषः । किञ्च अनेनगुरोत्कषं विदिते निगु णश्रतिरे बाथौन्तरपरा स्यात्त , यच्च 
न्यानियाम्यस्वं पारतन्तर्यमित्यच्र दूषणसुक्तम्‌-सर्वेन यत्तृत्ववचनसामभ्यौत््‌ सिद्धमिति । तन्न ; एक 
विज्ञानात्‌ स्वंविज्ञानानुपपन््या 'तत्वमसीः व्युपदेशानुपपच््या च सिद्धस्यापि सजातीयाद्यभा वस्य 
शब्दतः प्रतिपादनस्य त्वयापि वाच्यत्वात्‌ । 

यञ्च सम्बन्धामावान ब्रह्मणः कश्चिद्धमे इति , तन्न; यदि सम्बन्धाभावेपि धमधम 
व्यवस्था व्यावहारिकी, तदा सत्यभूतेव व्यवस्था सम्बन्धं विने वास्तु; याद्‌ सम्बन्धोपि काश्चि 
दुव्यावहारिकः, तदा स एव सव्यः कि न स्यात्‌ ! 

यद्चादिवीयशब्दे कमधारयदूषणम्‌ ; तन्न, उपक्रमादिलिङ्गानां विपर)तत्वात्‌ | नच 
दृषेतिमते कर्मधारथासम्भवः, धमेतो निष्छृष्टस्य द्वितीय शब्द्‌ाथेत्वेन तत्सम्भवात्‌ ) न च सज 
तीयान्यमात्रमेव तदथः , एवं शूरेषु एथम एव द्वितीय इत्यादौ निष्कृष्टेपि प्रयोगात्‌ । यच्च 
दिवतीयाभावीव्यात्मेवेति न द्वितीय निषधानुपपत्तिरिति , तन्नः सन्माच्रस्य प्राप्तत्वेन द्वितीयः 
“ङ्क । 

इति श्री महाचायौपरनामधेयेन रामानुजद्‌ासेन विरचितायाम्‌ शतदृ षण) व्यस्य 


चर्डमारताख्यायां अदिवतीयश्च तिविसम्बादो नाम एकोनषष्ठितमः स्कन्धः ॥५६॥ 
५ ४ षतः 
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न ह्यपरं इतश्‌ स्वकारणं ब्रह्म , येन तस्यं द्वितीयता स्यात्‌ । न चासव 
किदे धर्मेण संगम्‌ ; येन द्वितीयगणनां सहेत । “न तत्समधाभ्यधिकश्च दश्यते इत्या- 
दिश्रवणात्‌ । तेनःत्र सदृशद्वितीयनिषेधपरं वचः । प्राहु --'यूथेक एव सविता न 
द्वितीयो नमस्स्थले । इत्युक्त्या न ह सावित्रा नििध्यन्तेऽत्र रश्मयः ॥ तथाच, यथा । 
चोलनरपः सम्राडद्वितीयोऽत्र भेतले । इति तत ्थनृपति निवारणपरं वचः म तु तप्पु | 
बरतद्भृत्यकलब्रादिनिवारणम्‌ ॥› इति 4 भाप्ये, तु भरकरणश्थमृतिपराडादिष्वि एवशब्देन | 
विमक्तामरूपावस्थाविशेपदिशिष्टवोधनादुपाद्‌ानस्वसिद्धो पश्डादिष्वि्ाधिष्ठात्रन्दरशङ्ायां | 
तन्निवेधपरौऽयमद्भितीयशब्द इति स्थापितम्‌ । एतदेव बहुस्थाम्‌ इति बहुभवनतत्सङ्कस्प- ¦ 
योराश्रयतया श्रनन्तरमेव स्थाप्यते । “ सोऽकामयत ‡ बहु स्थाम्‌ ' इति श्रत्यन्धरष । | 
एतदथेमे् प्रटत्यधिकरणम्‌ । अतोऽद्भितीयशरुतिरेव दिश्वातिशाथिखवाचिनौ गुणविशूति- | | 
शरु तिशतविदितबहुविधविशेषजातातिशयितं विशेषान्तरतस्परानिविरेषवादिनां धसम्बादिनीति | 





॥ इति शतदरूषणथां परमते अद्वितीय तिदिसंबादवादः एको नपष्टितमः ॥५६॥ 
€&-ॐ- 


द- ब्रह्म से भिन्न कों सम्पूणं जगत्‌ का कारण है नहीं कि उसे द्वितीय माना जाय । 

सिद्ध होता है । नह्य के सदृश एे्वयं वाला भी कोई नहीं है जिससे कि ब्रह्यको 

द्वितीयतापत्ति हो । शन तत्‌ श्रुति भी भद्भितीय पद के इसी अथं को बतलाती ६ । अतएव अदितयः 

पद को ब्रह्य के सदुश अन्य का निषेधक मानना चाहिए । प्रामाणिकोने भी कहा है-जिस तरह आकाश 

रे अक्रेला सूयं हैः यह कटने से सूयं कौ ररिमियों का निषेध नहीं होत्रा, उसी तरह से अहितीय धृति 

ब्रह्म कै पषवयं आदि का निषेध नहीं करती है । दूसरे बाक्यमे श्रीमदुयामुनाचायं कहते है "इस पृथिवीमे 

चोलराज अद्वितीय हैः यह वाक्य जिस तरह चोलराज कै सदुश दुसरे राजा मात्र का निषेध करता है, । 

राजा के पुत्र, मिल, कच्च तथा भृत्यो का अभाव तहीं बतलाता, उसी तरह अद्वितीय पद ब्रह्म के सदृश | 
| 
। 
| 


प्रसा 
अतएव ब्रह्म अद्वितीय 


नीतिवि्दः ॥ 
| 
। 
| 


"" ` म ० "क 


नपे करते है, ब्रह्य के एेश्वयों का निषेध नही करता है । श्रीभाष्य के आरम्भणायधि- 
1 गया है कि-'बाच।रम्भण' श्रुति मे जसे मृत पिण्ड मे अव्यक्त घटादि रहते है उसी 
विशिष्ट जगत्‌ को एक शब्द से निदिष्ट करके, उक्तीको उपादान 


दृसरे मात्र का 
करण में तो कटं 
तरह की अविभक्त नाम रूपावस्या 
। बततल्ाकर यह शङ्का होने पर कि इ 
| लिवरत्त करने क (ष्‌ ब्रह्म को अद्विीय कहा गणा है । अर्थात्‌ बह 


हि ` ` है ।. इक्ती बत अ 


घ॒ जगत्‌ का निमित्त कारण कौन है, इस अधिष्ठानान्तर शङ्का तो 
ही जगत्‌ का उपादान भौर निमित्त 


ने चलकर (बहुस्याम' श्रुति समष्टि सृष्टि से व्यष्टि सृष्टि कै संकल्प के आश्रव 
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रूप से ब्रह्म क} ङृठलाकर स्थापित करत) है ५ दुसर्‌) श्रति.भो कहती है करि-उस ब्रह्मने लरयसद्धुट्प कका 
किम समष्टि चष्टिसे व्यष्टि सृष्टिं आकार एक रै अनेक होः † शरक मौयांसा के प्रकृत्यधिः 
करण में भौ यही बातत कही गयीदहै । अतएव अंटितीय श्रि ।ही -ब्रह्व- के गुण, धिति तथा नेक , 
शरृति्यां मे ब्ित अनेक विशेषताभों की स्व्छिष्टता वो बरतल्येते हए; बह्य..बमेः सर्वोछरष्टता को बलत ! 
है । अतएव. तिप्रिणेष वादियों के विपरीत अथं का प्रत्तिपदन करती > ¦ यह श्रुतिं । यह्‌ शाष्नज्नों कां 
कटना है । ` (1 


इस तरह शतदूषणी के उन ठव “अद्धितोशरृतिविसम्बादवाद" का श्रराद समानत हुगा | ~ 


कै =) ; 1 ‡ चर ॥; 
ट १1 ज 
4 4 ५ + 2२ 


३ + । + ४५ 
च न ¶ ¢ ^ ॥ 2 * 

र ॥ 
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४ # ॥ =, हि , 
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%ॐ अथ स्तच््ास्तन्ट्िञव्कव्वाड्हः प्वष्टितस्वः 1 0 ॥ ॐ 
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1" 


स्ति नास्तीति बोधाम्यामभिन्य)प्तेषु व्रतुषु । 
"7 ˆ सदेव -दशद्वुद्धि निमित्तत्वेन !य)ध्यत्ते | 
परकद--सत्‌ शब्द वाच्य परम ब्रह्म ही सम्पूणं वस्तुओं म व्याप्त है । वहीं कहीं पर सत्‌ 
ख्प से ग्रृहीत होत्ता है ओर कहीं कर असत्‌ रूप से । उसको इन दोनों प्रकार से ग्रहण करने वादी 
बुद्धि घद्रपा तथा असृद्रपा है । इसी अथं का प्रतिपादन इस वादमें क्रियानजा रहा + 


यदेव हि प्रामारिकत्वेन सदितिः प्रतीतिशोचरतं मेते , तदे रूपान्तरेगा 
नास्तीत्यपि प्रतिक्तेपं भजते । तत्र [ १] असखमभेषे ते्प्िति सौँगतोषदेशिनः [र 
पदा सत्चभिनि सख्याः , [३] सर पयसश्ुचय इति जनाः ; [४] उमयब्रह्‌ एमि. “ 
ढतिनः । [५] उपाधिेदादुभवृव्यवस्थेत्यषर, [६] तत्रैव नास्तीति व्यदेशोऽपि कावा , 


न्तरनिमितच इति निष्कपकाः | त 

प्रसाद--जो वस्तु "है इस प्रामाणिकल्प से ज्ञान को टदिषय बनाती है; -वही वस्तु अन्यन्न 
नहीं है, इस तरह से निषेधं कौ विषय बनाती है । अवं प्रश्न है कि वास्तविकः कौन ह ? वस्तुक 
| न या असत्त्व ? इस विषय मरे (१) बौद्ध विद्वान्‌ असत्त्व को हौ तास्तिविक मानते है । ( २) साख्यं 
सत्व को क्षोदवत भानते हँ । (३) जेन सत्त्व एवम्‌ असत्त्व दोनों समुच्चय को स्वौकारते है । (४). 
भढ तौ विद्धान्‌ वस्तु के सत्वे एव्र अस्त्व दोनों को त्याग देते हँ । (५) नयायथिक आदि असत्त्व एवम्‌ 
भसतत्व दोना को उपाधि करौ भिन्नता कै कारण वास्तविकं मानते । (६) सिद्धान्तो कातो कहना ह 
कि उपाधि भेद के हीः कारण सतु वस्तु की नास्तिषूप से प्रतीति भावान्तर निभित्तक होतो है \ 























सखापखविवेकवाद्‌ः ` ( २४१ ) 


`" चस्तु्थित्तिमाह. । यदेवहीति । प्रामाणिकत्वेनेति ५ वदेव ` सत्तवमितिभावः + अपर 
इति । नेयायिकादृयः । त्रेवेति । उपाधिमेदादिति पश्च एव भावान्तरनिमित्तःवम्‌ विशेष 

इत्थथेः । | र 
9 (१) नन्वसत्छसव सवत्र युक्तम्‌ , भसतोऽपिं -शुक्तिरजत-खरविषाशदिः भरौन्ति 

+ (न ६] 5 य॒ ह क $ ~ रि , (` गरव 
 , देठुव चित्यात्‌ अस्तीति भन्पियल्दृष्टेरिति चेन्न, काधाभावात्‌ ॥ नास्तिथीरेव बाध 
इति चेन , उपाधियेदेन ` विरोधाभावात्‌ ॥ मध्येऽप्येसत्‌ कार्यम्‌ साघन्तयोरस्वात्‌ ; 
खपुष्पवदिति चेन्न , धतिहैतु्राहकाम्यां विरोधात्‌ ; स्ववाग्नयाधाताच्च ॥ श्रस्तिबुदध ना 
न्तधुद्धिरपच्छेदनयेन बलीयसी , प्रतिषेधस्य प्रािसःपेत्ततथा परसवात+ पूर्वा्राधेनः नोत्प 
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ततिरुत्तरस्य हि सिध्यति' इति मीभांसकरेभोच्यत इति चेन्न ; दु्टहेतुजन्येत्वादिशेषे बला 

। ष्ट ् ~ = १ 
बलविभागायोगात्र । हेतुबचरये पोवोपर्यानियमाच । व्रत्वमात्रेण ` निषेवे खन्मतं नास्ती 
तयुक्तिमात्रेण तद्विरुदधानां सवषां विजयग्रङ्गात्‌ । तदुपरि जस्पेऽष्यव्यवस्थितिग्रसङ्गात्‌ ॥ 
प्रसाद-- बौद्ध व्द्वनों कम कहना है कि सभौ वस्तुओं का अस्व ही मानना उचित है । 
हेतु की विचित्रता के कारण असत्‌ ही शुक्तिरजत तथा खरदिषाण सत्‌ की तरह प्रतीत होते दै । तो एेसा 
नहीं कहा जाः-सकता है , क्वोँकिः यदि वस्तुएः ५५ होती तो उनके अस्तित्व बुद्धि का बाध होता, 
किन्तु एेषा तो होता नहीं । १ कें श कौ नास्तित्व (अभाव) प्रतीति ही उनका वाध दहै; तो 
ेषा भी नहीं कह सकते । वस्तुभां के अस्तित्व एवमु नास्तित्व की प्रतीति उपाधि भेद के कारण होती 
है । रजत सत्य है , क्योंकि सोनार की दुकान पर सत्य रजतं की `उपरन्धि होती है । इसी तरह गो 
का श्णङ्ख सत्य है । किन्तु रजत मौर श्यङ्गं के भधिष्ठान शुक्ति भौर खर नहीं है । इन दोनो उषाधियों 
कै करण ही, इन दोनों मे नास्ति खूप से प्रतीत होते है । यदि कहे कि आदि तथा अन्त (अतीत एवं 
अनागतः काल) पे असत्‌ होने के कारण अपने मध्य (वतमानं) कामें भी कायं असत्‌ होते ह, अतीत 
एवम्‌ अनागत का के ही समान वतमान काल में भीं रहने वाले लाकाक्ञपुष्प के समानं } तो यहे भी 
कथन ठीक नहीं है, क्योकि दद्धं के इस कथन का घटादि धमियोंके ग्राहक प्रमाण त॑था उनके सत्यत्व 
साधक हेतुभों से विरोध होता है 1 वस्तु के सत्तावच्छेद कार बो अपेक्षा उसके पूर्वोत्तिरत्व का ग्रहण 
करना चाहिए 1 अतएव हेतु ग्राहक प्रमाण कां सत्ताग्रहु से बोध होता है । किच उनके हेतु भौर साध्य 
मे विरोध है । वे कहते है कि वैस्तु अपनी सत्ताकाल मे नहीं रहता है, वेयोकिं उनका अतीतं भौर 
अनागत काल म रभाव रहता है । इत भनुमान मान वाक्य में यह विरोध है कि जब बस्तु वत्तमान है 
तो उत समय में उसंका अशाव कंसे सिद्धं होगा | यदिकैहै वस्तु के अर्तिप्वज्ञान की अपेश्चा उसका 
नास्तिःव जात. बाधक होने के कारण अषच्छदन्यायसे बलवान है; क्योकि नास्तित्वं ज्ञातं एवं आ॑स्तेध्वे ज्ञातं 
सापेक्ष होति के कारण १९कातन कालिक होता है । इसीलिए पूकेमोमांसा मे कहा गणा है कि-जेबं तक 
ूरवप्राप्तं का बाध नहीं होगा तब तक उत्तर प्राप्त को प्राप्ति हौ नहीं होती । तो यह कथन इसलिए 
उचित नहीं हँ क्रि, अस्तित्व ज्ञान तथा नास्तित्व ज्ञान दोनों दौब दूषित बुद्धि जन्य हैँ । अतएव दोनोक 
दोष दूषित हीने के-कारण भापके मत मे यह्‌ नहीं कहा जा सकत। है कि भमुक ज्ञान बाध्य भौर अमुक 
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लानि बाधक । जवं दोनों के हेतु भिन्न-भिन्न परत्व मात्र 
छे दे क्रि तुम्हारा मत नहौंहैँ। तो इस कयन मात्र से आ 
बाध्यता स्नीकारनी होगी । उसके उपर जल्प भौ नहो 

 हेतुमादहकेति । लन्तावर 
धहात्‌ वाधः । स्ववागित्ि । सत्ता 


~ जि 
बाधकता मान ली लाय तो फिर कोषं यहु 
प कामत पूबंप्राप्त हौ जायेगा भौर उसका 
हो सकत। 1 


लेदककालापेक्षया पूर्वोत्तरत्वं मरा्यम , अतो हेतुग्राह्‌कैण खत्ता 
वच्छेदककालापेक्षया पवात्तिरकालयोरसन्त्वादिति हेतू त्त साध्यो 
क्स्योव्योघात इत्यधेः , अनुमानमेव पमिभाहकाद्र याहका्च बलीय इत्ति शङ्कते नश्ल्टिद्भिरिति 
दुष्टेति । तन्मते सबेस्याप्यनादि्रासनादोषजन्यःवादिति भावः । हेत्विति । यदि दुष्टकारणरूप 
` देतु वेचिव्यमङ्गी क्रियते, तदा पौबौपर्यण नियमो न स्यात › अदुष्टकार एजन्येने वान्यस्य बाधग्र- 
सङ्गति , ततश्चापच्छेदन्यायोपन्यारो व्यथे इति भावः । अत एव दोः सवर्य उुष्ट कार णएजन्य- 
` स्वेनाविशेषलभ्युपगम्यावच्छेदन्यायोक्तौ द्‌)षमाह परत्वेति । माघ्रश्व्देन दुष्क1रणङन्यत्दाभ्‌]दो 
ग्यदच्छिदयते । अपच्छेद्न्यायायेक्षितानियत दिरोधपौवौपयोौभावोपि मात्रशब्देन विदक्धितः । 


(२] नन्वस्तु तहिं सर्वस्य षदा स्म्‌ , श्रद्धियः सचछप्रा्निसपेक्ञरवात्‌ , 

 भरात्रसख च निर्बाधिलादिति चेन्न-उपाध्यन्तरेण बाधा) धधिवेद.रय दशतु शबेयत्वात्‌ । 
धन्यथा घटादिषु श्रसद्व्यधहारस्य निदिषयद्ग्रहङ्गात्‌ ॥ श्रनमिव्यदत्या ए ६ि.षृ२ ६१. ति 
चेन, प्रमिव्यक्तेरपि षदा सत्वेन तत्रापि नजर्थासिद्धं ¦ । तत्कायेत्वे तद्त्‌ सवत्र सत्वा 
य्राद 7 लयात्‌ । भ भिव्यकत्यनतरस्धीकारेऽनवरथा दिद; षा । उक्तं च “'भरमिव्यवतेरना- 
दित्वे कारशानामनधेता | पद्‌ गन्तुकतामिच्छन्‌ किं नान्पत्रैदरिच्छति ।" दत ।॥ पूपं 
तकालाध्‌पाधिढयम्बन्धेन स्वासश्यवर्शने संवन्धिन उभमयादुदृततेः , असतः शशमृङ्खा- 
दैदशकालभेदेन स्वामावाच्चेति चेन , रवस्य सूप्रतियो गिनथाथारत्या पूर्मत्त.कःटसं- 
बन्धव्यपदेशात्‌ , नित्यावरदरतुनः कवचिदपि कंथद्धिदमावात्‌ ॥ “अर ाद्‌ादन्ते च यन्नास्ति 
नास्ति मध्येऽपि तत्तथा' इति चेन्न; रशशृङ्गादाद्षटतवात्‌ } घटादौ बाधात्‌ तत्परसमेऽपि 
तत्तत्कार्यापाधिकाधन्तप्राहुकेरेव व्या पद्रहगा निरोध।त्‌ | त दु६५यये च हैर्दारस्नि च ५1देब्‌ 
भसतः कयं जन्म ॥ ततो वा कथन्‌ ॥ भमिमानमात्रस्ति चेत्‌ , दृषणःप्युक्तमेव । 
प्रागपश्वं च जन्सोपकारीति न तत्र विरोध्चोधायकाशः ॥ प्रागतः खषष्परय्‌ कमनु- 
चत्पत्तिः ? श्रा सतां वा प्रत्यगा मनः कथम्‌ । नित्यव्यक्ति बते ? रिति चेत्‌-खपुभ्य 
नित्यासच्ादेवेति निपुणं एष्व । नित्यविशेषण्‌ं प्रयुजञारेन च श्वीद्रतमनिःयरि ति  श्देवा- 
ग्िरोधः । ननु श्रागसतः उत्यत्तिकालेऽपि कारणादु्पदिन घटत शसयुक्तम्‌ „ (मस्या 
भास्ति सम्बन्धः कारकः सच्यपङ्गिमिः । भरसम्बद्धस्य चोत्पत्तिनिन्छतो न च्य १रथिति | 
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सत्वासखदिवेकव (दः ` ( २४३ ) 


ष्ठे ^> र> “> “ॐ, “ख “> “> <> “> -.> “<>, “> “>> र. “> “सरो, र “खो, “खो, ख, > ॐ <> ख -रॐ> र “रे, र, सेः रेः रः “दो ख, 


चर | 
इतीति चत्‌ , श्रत्रोत्तरं दत्तमाक्त ( सन्त १) पादः, “ वटादिनिष्पत्तिदर्शनात पीडने 
चाभिचारादप्रतिेधः” (न्यायदशने) इति। भरस्यान्धत्र विस्तरो द्रष्टव्यः । श्रतोऽसते नित्य 
संख सिति सांख्यवादः सहड्धर्दव्यविषये योज्यः । | 
प्रसादः-यदि कहं कि तो फिर सभी वस्तुओं को सार्वकालिकी सत्ता स्वीकार लेनी चाहिए | 
भयोकि किस भी वस्तु का अभाव ज्ञान उसके सद्‌भाव ज्ञान की अपेक्षा रखता है, ओर वस्तु का सद्‌भाव | 
बाधित नहीं है, तो एेस्ा इसक्एि नहीं कहाजा सकता है कि किसी वस्तु के बाध एदम्‌ भवा का 
विवेक दूसरी उपाधि के द्वारा निनिष्ट क्रिया जा सकता है| अन्यथा घट आदि के असत्त्व का जो व्य- 
वहार होता है ; उस व्यव्हार का कईं विषय नहीं रह जायेगा । यदि कहं कि उनके अभाव व्यवहार 
का सविषयत्व इसलिए मान लेना चार्िएुकि. उन वस्तुगों की अभावकाल मे अभिव्यक्ति मात्र नहीं होती 
है, किन्तु उस काल में भो उस वस्तु का सद्भाव रहताहीहै। तो एेसा इसलिए नहीं माना जा कता 
रै करि, सर्वन्तिगंत होने के कारण अभिव्यक्ति का भी सदा सदूभाव होने के कारण अभिव्यवतेरभाव इस 
स अथं में अभिव्यक्ति के साथ नन. का सम्बन्ध ही नहीं हो पायेगा । यदि अनभिव्यक्ति का असिष्यक्ति 
का कायं मानें तो किर सर्वत्र सभो वस्तुभं कै सद्भाव को उनके सद्भाव का कायं मानने पर सत्कायं 
वाद के ही विल्य काप्रसङ्ध होगा ; क्योकि सत्कार्यवाद के अनुसार सत्‌ का कायं सत्‌ ही होता है, 
असत्‌ नहीं । कहा भी गया है कि-यदि अभिव्यक्ति को अनादि मानाजाय तो फिर अभिव्य्निके कारणों 
का कोट भी प्रयोजन सिद्ध नहीं हौगा । यदि अभिव्यक्ति.को कादाचित्क साना जाय ततो [किर स्वं ही 
दती प्रकार से कार्यो को आगन्तुक नहीं माना जाता है | यदि कर्हि लिस तरह एक ही व्यक्ति में 
देश एवम्‌ कालं कौ भिन्नता के कारण बालत्व एवम्‌ युवत्व जादि का व्यु हार होता है; उसी तरह देश 
काल रूपी उपाधियो के भेद के कारण एक ही वस्तु के सत्त्व एवं असत्त्व का अभिधान होतादहै, चकि 
सत्त्व एवम्‌ असत्त्व दोनों में सर्म्बन्धि अनुवरत्ति होता है, अतएव वहु सदातन है । असत्‌ शचशश्युद्ध आदि 
का देश का देश भौर काल के भेद के हारा भौ असत्त्व. होने कै कारण कभी भी सत्‌ असतु नहीहो 
| सक्ता । तो यह्‌ सलिए नहीं कहा जा सकता है कि जिस वस्तु का सभाव बतलाया जाता है वहू 
अपने प्रतियोगी का आधार होत) है, अतएव उसके पदकार तथा उत्तरकाल मे सम्बन्ध कां व्यपदेश 
होता है । जिन वस्तुओं करा नित्य हौ असद्‌भाव होता है; उनका किकी भौ वस्तु से किसी भौ प्रकार 
का सम्बन्ध नहीं होता । यदि कहे कि जो वस्तु आदि अषैरं अन्त सें नहीं रहती है, वह आदि अौर 
अन्त के ही समान मध्यकाले भौ नहीं रहती है । तो यह्‌ भी नहीं कह सकते , क्योकि अप का यहु 
कथन हमे शशष्णङ्ख अदि के विषय परे अभिप्रेत है तथा आपको यह बात घटादि के विषय ते वाशित है 
दि "आदावन्ते च" इत्यादि वाक्ष्य के हारा वस्तुका आदि ओर अन्तम भो असत्त्व सिद्ध करना विद्ध 
करना चाहें तो भी किसी वस्तु के अधिकरण भूतकाल को अपेक्षा कालका पुवरत्तिरत्व ग्रहण करके आकाश 
पुष्ष।दि में पूर्वत्तिर कालोंमे गृहीत असत्त्व कों मध्यकाले भी व्याप्ति गृहीत करनी होगी । उससषमयं 
उस्र वस्तु के सत्त्व का ग्रहण होने कै कारण; वहौ पर व्यभिचार हो जायेगा; भत्तएव उसके मध्यकार्यें 
| न | असत्व ग्रह॒ का व्याप्तिग्रह नहा हो सकता है । भौर मध्यकपाल मे प्रसञजनीय अयस्व के विषरीत 
असत्त्व होने पर उक्त प्रसद्ध का अनुग्राहक हेतु का प्रत्यक्षादि के द्वारा बाध हो जाता है । याद कहं 
की अपद्‌ वस्तु कौ उत्पत्ति कंसे सम्भव्रदहै? तो मै पृषता हुः को सत्‌ की उत्पत्ति कंसे संभव है ? थदि 
कटे कि शशक उत्पत्ति का अभिमान मात्र होता है तो इस पक्ष मे यैं कह चुका हूं कि फिर उक्त 

















( <.) २४४.) - शतद्षशयाम्‌ ` 


न क 


६ सो स सोनो स" > क र "ह; सः सो हो, रो, सो, च> खो, खो ह, > -ख> "क, ख र, त" "छो" "चे" स 
` कारणों को -निष्प्रमोजन' मानना होगा । किच किसी अ वस्तु का प्रागभाव उसके जन्म का उव कारक 
होता है, अतएव ¦ असतः करौ उत्पत्ति के विषयमे आपः त्तिसी भी प्रकार. कीः ..विरोधं विषथक शङ्का नहीं 
कर सक्ते ह । यदि कहं कि पहने भसत्‌ आकाश पुष्प की कंसे .अनूत्पत्ति होती है? णा पहले से ह 
विद्यमान प्ररेयगात्मा को कंसे नित्य व्यक्ति होती है तो इसका उत्तर है कि, आकाशपुष्प मे नित्य असत्त्व 
है; अलएव उरःकी अनुत्यत्ति चे कोई भी बाधा नही है । किच्च प्रत्यगात्मा की अभिव्यक्ति के नित्य विशे- 
वण का<जावकोः श्रत्यगात्म विषधिणी कादाचित्क अभिव्यक्ति की मान्यता से विरोध भो है । यदि ककि 
पहले. जसत्‌ः वस्तु की कारण के दारौ उत्पत्ति नही हो सकती है इस बात को सिद्ध करते हए कहा 
गरखा है क्रि-सदद्‌ वस्त के ही साथ सम्बढ होने वाले कारणौं कं असद्‌ वस्तु से सम्बन्ध नही हो सकता 
हे) कारण से. सम्बन्ध के विना भौ. ' उत्पत्ति मानने पर कारं कायंभाव रूप सम्बन्ध की व्यवस्था विगड़ 
जायेगी \ तो इस शक्ा का समाधान गौतम ` इस प्रकारं देति ह । "वटादिनिष्पत्तिदशंनातु  पौीडनेचाभि 
चा रादशरतिषेधः ` अर्थात्‌ प्राग्‌ असत्‌ भी चटांदि कषँ उत्पत्ति देवे जानें तथा ओर अभिचार कमं केद्वारा 
शत्र करो पीडति करने में शत्रु को पीदा देते जान कै कारण यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रागसत्‌की 
शारी के हाराः त्पत्ति नरी हो सकती है 1" इसका विस्तृत विवेचन न्यायवातिक भादि भँ देखना चाहिए 
तएव भशव्रामिक को "गलत" वस्तु ` करा नित्य तरी असत्त्व तथा सद्‌ वस्तु का नित्य ही सततत यहु ज्ञान 

बाद द्रव्यं के विषयः में -स्वीकारना चाहिए । त 
नन्विति । काये सर्वं 








९ #.४ ुद्धिरस्ति न वान चेद्सद्धियः सत्वप्राप्रिसापेक्षसवात्‌ उत्प- 
तिनं स्यात्‌ , कुतो वाधकता १ स्तिचेत्तदापि वेन प्रतिबन्धादुत्पत्तेरसम्भवात्‌ .प्राप्नस्य सस्यस्य ॥ 
तेन बाधो न सम्भवतीत्यथ; । उपाधीति । देशकालादियेदेन अस्तिनास्तिवुद्धिरूप बाधा बाधय्य- 
ठस्थाया वक्तुम्‌ शक्यत््रादित्यथेः । अन्यथेति 4 देशकालादिमेदाद्‌ वि रोधाह्ुपपादने ` असत्वधी- 
नि विषया त्‌ ; सत््ताभावादतिरिक्तव्रिषयस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ । असनत्दधीश्राजुभवसिद्धे ति 
भावः । तत्कायत्व इति । तस्या अभिव्यक्तः कायैत्व इत्यथः । करणानामिति । अर्थः. प्रयोजनं 
न भवतीत्यनथेसतस्य भावमथंतो । कारणानामनयता-- अभिव्यक्तिः कारणानां प्रयोजनं न स्या- 
दर्यः । तेन ““अर्थान्नन्'' इत्युरः प्रभृतिषु पाठात्‌ न नित्यसमासान्तकग्रयय चोदयात काशः | . 
बालत्वयुवत्वादिवदेकस्येव देशकालसम्बन्धिभेदेन ` सत्यासर्ये उक्ते-- इत्यभिमानेन 
चोदयति पूवति । असत इति । तथा च सतः कद्‌।प्यसत््वन्नोपपद्यत इत्ति भावः; । नित्येतिः। 
== एव सत्तवासम्बन्धनियमादित्यथेः । शङ्कते अ।दाविति । कि मध्येष्यसचतवं साध्यते! 
कि वा पूर्वोत्तरकालयोरपि स व पयंवसानायापाद्यते १ चाद्य याह शशश्टङ्गादाविति । द्वितीय 
आह तेत्प्रस्मग इति । यतिकच्धिद्रत्वधिकरण कालापेक्षया पूर्बौत्तरस्वं कालस्य गृहीत्वा ग्रृीत्यय ` 
खपुष्ादौ पूर्वोत्तर कालयोरसत्त्वस्य मध्येप्यसत्वन्यापनिग्रीक्चा, तन्न तद्रस्तुनः तत्काले रुरव दात्त 
त्रैव व्यभिचाराद्रचाप्नि्रहयो नोपपद्यत इरि प्रसंगे मूलक्चेथिल्यमित्यथेः । तदिति ; तस्य-्रसञ्ञ- 
नीयस्य मध्येप्यसत्वस्य ; विपययः-मध्ये स्वम , प्रसञ्जकस्य पूर्वोत्तर कंालयोर सत्वस्य विपयेये 
साध्ये उक्तप्रसङ्गानुपाह्यो हेतुवीच्यः; स च पूर्बोत्तिरकालेयोरसत्वस्य कायं प्रव्यक्षादिना निश्चया- 
दाधित इत्यथः । शङ्कते असत इति । परिहरति सतोवेति । सन्वेन सिद्स्योत्पत्यसम्भवात्‌ 











४ हि त न च इ = का कक ष्का शक ` "ऋष्वा 0 मा का १. शा कक = = 7 = ह+. 
सरा सखविवेक्वाद्‌ (६ ४ ५.. ) 
ॐ ख खो (र र > क (ख (खो रे-रे -रो रो, ~क रसो सर “खो, खख खख सो खो, खो खो रो, रोसो रो खो, “रो, खो, 


उत्पत्तिरेव न स्यादित्यथेः । इष्टापत्या परिहारं शङ्तै अलसिसातमाच्रसिति ! अभिन्यक्तिसात्र- 
भित्यथेः । उक्तामति । शभिव्यक्तेरनादित्व इत्यादिना । असतः करजन्मेदयुक्ताुपपत्तिपरिद- 
रति प्रागित्ति । नित्यासत्त्वं हि जन्मविरुद्धम , जन्मान््मकसच्वच्छाल्े तदखत्त्वविरौधाद्‌ + शाय- 
सत्त्वं तु तद्‌वच्छिन्नोत्तरकालततत्वात्मक जन्मन्युपकार कमे बेत्यथेः, प्रागसतो न्स) करे सपुष्प 
स्यापि जन्म कथं नस्यादिति शङ्कते प्रागसत इति । सतो जन्माङ्गी कारे नित्यस्या्मनस्त्वदभि- 
मतम्‌ जन्म घटादिवत्‌ किमिति ने स्यादिि प्रतिबन्या परिदरति प्राक्स इति । अदुत्पत्तिरि- 
त्यचुषङ्गः । मन्मते चऋादाचिर्काभिव्यक्तिरत्पत्तिः, सा नित्यज्यक्तःव मावे विरुढेति शङ्कते निष्येति 
नत्यालस्स्वभावतरवात्‌ खपुष्पाद्‌ावपि आगन्तुक सन्तवात्मक न्मविरुद्रसिति परिदह्‌रत्ि खपुष्प 
इति । निस्यविशेषणस्निति। अनित्यव्यक्तवभातरे तद्रचावतकविशेषणायोग इत्यथः । 


(३) यतु पुनः सत्वासस्रसमुच्य इत्युच्यते ; तत्‌ देशकालादिभेदेन चेतु, बय- 
मनुभन्यासहे । भ्रन्यथा चत्‌ + अत्यन्तविरोधान्नाद्वियामहे । तथाच दूषणथूषणादिभ्यव- 
स्थाविलयेन व्यवहार एष ॒निस्फलः स्थात्‌ । तेन प्रस्परषिरुद्धोऽयं पक्तः । 

(४) ये पुनरूभयप्रहाणवादिनः ; तेषामेव प्नं परिशोधयामः । परस्परविरुडौ 
भयाङ्गोकारधत्‌ तदुभयग्रहाणस्यापि विरोधङ्कक्तिनिक्ञेपमेवोपलभामहै । न हि घटत्वाधटत्व- 
सचयवत्‌ घटाघटविलक्षणयौरपि सयुद्धयः संभवति $ विरोधस्य विशेषात्‌ । उपलम्भ ए 
भिरोधोपशमने प्रभवति ; स तु .वटत्वाघटत्वत्तमाहारत्‌ तदुभयवंलक्ञशयेऽपि परिपन्थी । 
न॒हि षटाघटविलक्षणं किञ्चित्‌ पश्यामः । घटग्रिलज्ञणस्थाघटत्वात्‌ । श्रवट बिलज्ञ णस्य 
च घटत्वात्‌ । उभयविलक्ञणंपुननं किञिदुपलभासहे । 

५) उपाधिमेदादुभयच्यवस्थेति पक्तमदुरविप्रकर्षात्‌ परिगृहणीमहे । उपाधिमेदस्तु 
स्वारमना सच्यमन्यत्माना पुनरस्तखम्‌ , स्वकाले सखखमन्यकाले पुंनरसखम्‌ ; तथा स्वदेशे 
सत्वमन्यदेशे पुनरसच्यमिति । इह तादस्म्यसं पगौ बा समिति व्यपदिश्यते । तरद 
पेवेश॒वस्तुन्येवासद्व्यपदेशः । 

(६) षष्ठे तु पत्ते विरुद्रधमेयोग एवं व्तुन्य पद्व्यवहारहेतुतया व्यपदिश्यते; 
घटो हि षटार्मना सनु पटात्मना पुनर्षन्निति निदिश्यते । सन्नेव स्वदेशकालयोः 
स्थविरोधिदैशकाक्लयोश्सन्निति । उपलम्भानुद्घलस्ास्लाघवाच्चेद ( च्छरेम १) मेाद्वियन्ते 
बद्धाः इति ॥ 

॥ इति शतदृषरयां सखवात्षिवेकवादः षष्टितमः ॥६०॥ 














१2. शर्तदूषशयाम्‌ 
> `" छो -्छ>" >, ख, ख ठो -सो, ख. रो -सो. > >, ठो), -द, ख" -ख" -ख>, >, -, <>. ख, <>. द, रो. “उ, <, “र, “खो, रो, <), यख ९, “खे, ॥ 


प्रसाद--जेन मतावलम्बो स्त्वासत्वसमुच्चय को तात्विक भानते है । उनकी यह मानन्यता 
देश एवं काल कौ भिन्नता को लेकर सत्त्व एवं भसत्त्व ल्प दहै तो फिर हम भौ उनसे सहमत है । यदि 
वे समान देश एवम्‌ समान काल में हौ किकी वस्तु का सत्व एवम्‌ असत्त्व दोनों मने; तो इस मान्यता 
रो अत्यरत विरोध होने के कारण हम उसका समादार नहीं करते । हमारे मत मेंद्ुषण ही भूषण है; 
इत्यदि जनगन्धि दाशंनिकों की मान्यता का दष्डन कर देने के कारण उनका यह सतत्वासत्त्वसमुच्चयका 
व्यवहार हौ व्वथं सिद्ध हो नायेगा । इस तरह यह जनों को मान्यता परस्पर विदद है । 


नो अद्रती विद्वानु वस्तुओं के मिथ्यात्व कौ स्वीकार क के उनके स्व एवम्‌ असर्व दोनो 
क खण्डन करते है, उनके विषयमे मेरा कट्ना है कि जिस तरह वस्तुओं का सत्त्वासत्वसनुच्चय परस्पर 
मे विरोधी बै; उसो तरह उनके सत्त्व सत्त्व दोनों का अभाव भी परस्पर विरुद होने के कारण अग्राह्य। 
वस्तुओं क) सत्तव एवम्‌ असत्तव इन दोनो मे से कोई एक अवश्य स्वीकारन। होगा । जिस तरह किसी 
भी वस्तु मे घटत्व एवम्‌ अघठत्व का समुच्चय नहीं होता उस तरह कोर्ट भौ वस्तु घट एवं भघट इन 
दोनों से विलक्षण भी नहीं होती है , क्योकि इन दोनों मान्यतामों मे एक ही प्रकार का दोष है । 
विरोध का शमनं उपलन्धि के दारा होता है । जिस तरह घटत्व एबम्‌ अघटत्व इन दोनों के समुच्चय 
को किसौ वस्तु मे उपलब्धि नही होती है, उसौ तरह किसी भी वस्तु मे घटविलक्षणत्व एषम्‌ अघट 
विलक्षणत्वं के समुच्चय को भी उवलन्धि नहीं होती है । क्णेईं भी एेसी वस्तु नहीं जो घट एषम्‌ अघटः 
इन दोनो से विलक्षण हो; क्योकि जो घट विलक्षण होगा बह घट होगा अषैर लो मघट विलक्षण होगा 
वह घट होगा । इन दोनोंसे विलक्षण तो कोड्‌ व. तु हो नहीं सकती हैँ । यदि उपाधि सेद के कारण 
शाप सत्त॒व एवं अस्तेव विलक्षण मानते हों तो फिर उसे दम भी मानते हैँ | उपाधि भेदके कारण तो 
किसी वस्तु का स्वात्मना सत्तव तथा दपरे प्रकार से भपत्त्‌व, अपने काल मे सत्तव में. दूसरे कार से 
भसत्व, अपने देश में सत्व तथा द्रे देश मे अत्व मानना होगा | यहा पर तादात्म्य अथवा सम्बन्ध 
से वस्तु मे सत्व तथा उससे भिन्न प्रकार से अत्व का व्यपदेश होता है । 


उपाधि कौ भिन्नता के कारण वस्तु त सत्व एवं असन्त कौ व्यवस्था होती यह्‌ छठा पक्ष 
इस पक्ष ये विरद धमं का सम्बन्ध ही वस्तु मे भसद्ष्यपदेश का कारण माना जाता है । घट श्पसे 
सत्‌ है भौर पट रूप से असत्‌ है) भपने देश भौर काल बे सत्‌ वस्तु हौ अपने विरोधी देश भौर विरोधी 
काल भें अतत्‌ हौ जाती है । उपलन्धि के अनुक्रुल तथा इस मान्यता मे लाघव होने के कारण हइसीपक्ष 
का विद्वानु लोग समादर करते ह । 





इत तरह शतदूषणो के साठवं पन्त्वासत््वधिवेकवाद का प्रसाद समाप्त हा ॥ 
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सन | । दूषणस्य असत्त्वं स्वपन्ते सत्वं भूषणस्य तद्विपर्ययेण सन्त्व मसन्वम्‌ चैति 
च्यवर्थां न स्यादिव्यथेः । तेनेति । तेन --जक्तन्यवहरोच्छेदप्रसंगोन , विरोधस्यावश्यकत्वात्‌ , ` 
परश्परविसृद्राथेकाय पक्तैः स्वेनेव बाधित इत्यथे । विलक्षगयोरिति-भाव प्रधानम्‌ । नज भाषो ; 
भावयोविरुदरत्वेपि संयोगतद्‌भावयोर विरोधवत्‌ धेट घट देलक्षरुयस्यापि षवच द्‌ {वर} ध) रिः दःथत 
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ह उपलम्भ इति । भदूरध्िप्रकषोद्ति अभावस्य भावातिरिक्तस्वाङ्कीकारमाध्रम्‌ विभ्रकषे 
इति भावः । उपाधिभेदपदेनोपाधिमेदाधीनाव्यवरथोचच्यते । अन्याःमने स्वन्योन्याभावः। 


„ इति श्रीमद्टाचायौपरनामघेयेन रामाबुजदासेन विरचितायां शतदूषणीव्याख्या्यां चश्डं 
मारुताख्यायां सतन्त्वासन्तवविवेक लाम षष्ठितमः स्कन्धः ॥६०॥ 


~ ० 
। थ सजोव्च्छयस्न्व्जाब्डः प्रच्छष्न स्वि ्तस्तः॥९॥ 





पयोधितनयान्दितं परमधास्नि यद्‌ घतते सद्‌ा यदवेलोकनं विदधते एणीन्द्रादयः । 


श्रदरतिमसरस्वतीषदन सन्ततास्वादितगु णरधिगुणं महः स्वयमनन्तमालद्यते ॥ 
प्रसाद--वेदान्तों पै श्रौ भगवान्‌ को परम मह्‌, परम ज्योति,आदिशब्डों से अभिहित छ्य गया 


है । “श्नरीश्चते' इत्यादि श्वृत्तियां श्रीदेवी को भगवान्‌ को पत्नी बतलाती हैँ । श्रीभगवान्‌ श्रीदेवी तथा मूक्त ` 


जीषोंके साथ वंकुण्ठ लोक मे विराजमान रहते हँ । वकुण्ठलोक को ही परमधाम; परमाकाश; परमव्योम 
भादि शब्दों से अभिहित किया जाता है । 'सदा पश्यन्ति सूरयः" इत्यादि श्रूतियों के अनुसार शेष शेषा- 
शन आदि नित्य एवम्‌ मुक्तनौव उन श्रीपति भगवान्‌ का सदा साक्षात्कार किया करते हैँ । सङ्त्रिम 


सरस्वती वेदों को कहते है । येदों का मुख (प्रमुख) भाग वेदान्त कहलाता है । वेदान्त वाक्य श्रौ भगवान्‌ के ` 
कल्याणकारी अनन्तगुणों का प्रेमपूवंक आम्नान किया करते ह| अतएव शरीभगवान मनवधिकातिशय कल्याण 


गुणों के एक्‌ मात्र आश्रय दह । सत्यम्‌ ज्ञानमनन्तं ब्रह्य श्रृति श्रीभगवान्‌ को अनन्त बताकर द्विविध 
परिच्छेदो से रहित बतलाती है। 

"व्रिगौतं मदविधाकस्पितम्‌' ‹ विवोदाध्यासितं चेैतनजातमहम्‌' इत्यादिषु कि 
धवत्राहमयवयं सिषाध्यिप्दिम्‌ , उत तद्धम्संष्दिषय्म्‌ , य्दा तदुपलांक्तसन्मात्रयम्‌ ! 
न प्रथमः , श्रपसिद्धान्तप्रत्यक्तादिविरोधप्रसङ्गात्‌ । न यहमथं सत्यमात्मानमनुमन्यसे । 
न चाहङ्ाराणां स्व॑रूपैक्यम्‌ । न च परदुःखादेः खदुःखादित्वमभिमन्यसे । एको बहू- 
नाम्‌" इत्यादि च न स्मरसि । अतएव न द्वितीयः, स्वेषां सवदा सर्वज्ञत्स्थासवनज्ञ- 
त्वस्य वा प्रघङ्काच्च ) न तृतीयः ; सर्वाचुयायिसदेक्येऽप्या्मेक्य।सिद्ध; । न हि कस्य- 
चिस्सदुबुद्धिधिषयसात्रे स्यात्मामिमानः , चात्मामिमानमात्रे बा, तथा साति द॑हात्मश्रमा 
अ परिहारे निद्‌ानोभावात्‌ ॥ श्रात्मनः मच्छ खयापीष्यत ईति चेत्‌-सत्थमेतत्‌ , 
न तु सतः सवस्यास्मस्वम्‌ ॥ ब्रात्पव्यतिरिक्तस्य न समिति चेन्न ; 'तदनुप्रदिश्य , 














( रयः) शतेदूषशयाम्‌ 
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संच त्च! भवत्‌; कम्रभसतः सज्जायेत" इत्योदिविरोधात्‌ । शरश्च सता चैक्यं तु जात्यै 
क्यसान्न स्यात्‌ 1 सत्त सहानालेति चेन्न, तस्यान्यधर्मल्ायोगात्‌ । सतां हि भावः 
सत्ता ; न तु सा तन्वा । उक्त' च संवरिसिद्धौ, सैः सव्येवस्थितेः सपैः पदार्थानां 
त॒या स्थितिः । सा सता न खतन््रा स्थात्‌ तत्रद्ैतकथा कयम्‌ ॥” इति ! पारतं- ` 
शय्रमोऽयमिति चैत-स कि पतावा, उत सतः १ श्रा विरोधः , सतां हि भावः 
सत्ता । हितोयेऽपे विरोधः | न हि सतां खधमेद्वा धीरस्ति । न चतादता तेषा 


ध्यपिद्धिः | 
भाद अती विदाम्‌ अपने अनुमान वाक्यों मे कहा करते ह. -“विवादास्षद जगत्‌ मेरी 
भिद्या भे कल्पित है ।› "विदादास्वद जीवस्मुदाय ज हू" प्रश्न ६ कि क्या वे इन अनुमान वाक्यों के 
रा भहमथं की एकता पि करना चाहते है ? अथवा अहमयं क धर्म॑भूत संवित्‌ की एकता सिद्ध करना 
चाहते है? या. अहमर्थोपरक्षित सन्मात्र की एकता सिद्ध करन) चाहते हैँ ? अहमथं की एकता कोवे 
सिसाधविषितत इतक नही कह सक्ते हँ करि भपतिधान्त तथा परव्यक्षादि प्रमाणो से दिरोष का प्रसद्क 
होगा । अदत सिद्धान्त में अहमथं को सश्य तथा आत्मा नहीं माना जाता है । अहङ्कारं के स्वरूप की 
एकता भो आपको अभिप्रेत नी है । आप दूसरों के दुःख भादि क्रो अपन। दुःख आदि भी नहीं मानते 
है । आपको-~-'एको बहर्ना यो विदधाति कामान्‌" अयति अकेङा परमात्मा भनेक जीवों की कामनाओं कै 
पणं करता है ।' इत्यादि श्ृतियां भौ स्मरण नहीं मतौ । अतएव दसरा पक्ष भी नहीं स्वीकार जा 
सकता है , क्योकि इस वक्ष मे प्रथम पक्ष के सभी दोषों के साथ ही यह अधिक दोष है कि सबों के 
सक्दा वज अथबा असंज्ञ होने का प्रसङ्क होगा । तीसरा पक्ष दइसलिए नहीं स्वीकारा जा सक्ता {कि 
सवां मे अनुवाति होने वले सन्मात्र कौ एकता होने पर भी मात्मा की एकता की सिद्धि नहीं हो 
सकती है , ज्योक्रि कोई भौ सन्माघ्ठ को कोई मौ आत्मा नहीं मानता है । अथवा भात्माभिमान माछ 
को भी कोई आत्मा नहीं मानता है । अन्यथा किसी भी प्रकार देहात्मश्रम आदि को दूर नहीं कर 
सकते, वेधो देहादि यें भी आ्माभिमान होता है । यदि कहि घाप भी आत्मको सत्‌ स्वप मानते 
है, तो इसका उत्तर है आत्माको सद्रष मानकर भौ समाश्र को सबकी आत्मा टम नहीं मानते है । 
यदि कहं कि अत्मा से भिन्न कोरईनहौं है तो एसा मानने षर वह्‌"पृथिवौ आदि के भीतर प्रवेश कर जड 
चेतनख्प हौ ग्या ।' हे सोम्य भसत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति कंसे हो सकती है । इत्यादि भ्रूतियों से विरोध 
होगा । किच्च त्‌ पदार्थो कौ एकता का अभिप्राय सत्ता जाति को पएतरतासे है । सत्ताकोहौ महान्‌ 
घथा जास्मा नहीं कहा जा सकता है , कथोक्रि सत्ता `को आत्ना मानने पर व्ह दुसरे का धमं नहीं ह) 
सकती है । घत्‌ पदार्थ के भाव को सत्ता कहते हैँ | अतएव सत्ता स्वतन्त्र नहीं है। संवित्‌सिद्धि से 
कहा भी गया है कि -अपने-अणने व्यवर्सिथित च्पोंमे जो पदार्थो की स्थितिहै; वह सत्ता क्ट्लाता है, 
वह स्वतण् वहीं हो शक्तौ ह । धरं जपन्चै वमी के परतन्त्र होता ह । भतएन सत्ता विवय मे अभेद की 
चर्चां को हीः नहीं जा सकती है । यदि कहं कि सत्ता फे बिषय मे परतन्त्रता शा यहु स्म मात्र है । 
तो अण्न है कि यहं श्रम किसकाहै चत्ताकाया सतु पदार्थं का । प्रथम पक्ष इसलिए नहं स्वीकारा 
जा सकता है कि वह सतु पदार्थो का भाव स्प है । इको श्रम सम्भव नहींहै। दुसरा पक्ष मानने 
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यह्‌ विरोध है कि जापके मत में सत्‌ पदार्थो को अपना घमं भूत ज्ञान नहीं स्वीकार जाता ह । अतएव | 
उसको भी श्रम नहीं हो सकता है । किच श्रम स्वौकारने मात्र से आत्मा की एकता की सिद्धि भी 
नहीं हो सक्ती है। 


प्रपि च जीवैक्यं सत्यम्‌, ; मिथ्या वा ९ पूषत्राप्चिद्धान्तः, भविघ्रातत्संब- 
न्धिजीवमादतदेकत्वादौनां सिथ्वास्वाभ्युष्गमोत्‌ । उत्तरत्र जीवबहस्वमपि तथैवेति किमन्य 
तरपत्त पातेन ? तत्वाधनैन वा ? प्रतीत्यनुपारेण जीदमेदपत्ते वा कि न पतसिणनत वच 
जीवैक्यं प्रातिभासिकम्‌ , सवधीव्यवदहयारविरोधात । नापि योक्सिकिम , [दिर ] धम- । 
धी विरोधात्‌ । श्रद्ृस्यादिभेदं हिं परालुमानम्‌ । न च शवातम (खाप्न ? प्र स्मधीन्यायः 
“वे धरम्याच न स्वप्नादिवत्‌" इति इत्रोक्तन्याय विरोधात्‌ । स्वात्मन ते तथैव प्रसङ्गात्‌ । 
स्वात्सनश्च परं प्रति परात्मस्वात्‌ । न हि इश्यंवत्‌ द्रशाऽपि ते मिथ्याभूतः ॥ व्यावहा | 
रिकं सत्यत्वं तस्यास्तीति चत्‌ - स्वी तं तहि व्याह रिकजीववहुतं तदेक्यं चेति नैत | 
पक्तपातो युक्तः \ यथा दशहेलिङ्गतो उदहयन्तरालुमितिः तथेव शत्र अातमान्तराज्ु- | 
पितिः । यदि श्रत्रोक्थ' साध्यते ; तहि दहयाध क्यभदि कि न साध्यते ॥ विरुद्रवमे- 
विहतेरिति चेत , तुर्यम्‌ । यैका घ्रयतया स्वदुःादीनां प्रतिवन्यानममस्ति ॥ अन्तः 
करणाघयुपाधिभेद। द्रति्स्धानमितिः चेन्न, देहाबयवषादय द्दियभेदेऽपि प्रवङ्गात । स्वेन्डया 
विशेषवरणनेऽत्य तिप्रसंगात्‌ । भहा प्रलथान्दर (लयानन्तर ? भाविनां महत्मनां केषाञ्चिद- 
न्तःकरणमे25पि पुदकस्पाुभूतप्रतिपन्धानदशनाच्चः ॥ भ्तनाना प्रार्भथीयानतुबन्धान- 
वत्‌ स्थादिति चेन्न , प्रायेण (प्रायण ? नर श-प्रद्‌तेनयत-ङतपिकशदिभिः 
संस्कारविललपात्‌ । = चेह तथा स्वस्याप्यस्परणपातादिति ॥ 








॥ इति शतदूषरयां जीवैक्यभङ्गवादः एकिः ॥६१॥ 
€-%--ॐ 


~ प्रसाद--किच् आपको भभिमत जोवों कौ एकता सत्य दहै या तिथ्या ? यदि सह्य पापे तौ 
शषसिद्धान्त होगा, क्योंक्रि आप अविद्या, अब्दा सम्बन्धौ जोक्भाव , तथा जोवों कै एवत्व आदिको 
मिथ्या मानते है । यदि जीर्वक्य को मिथ्या ही माने तौ फिर आपको मिथ्या त्री बाते गे र नारक 
मिथ्या जीवंक्य के समान मिथ्या जोव बहुत्व को स्वोकारने मे क्या भापत्ति है? मतएव जीव के एकत्वं 
का पक्षपात अथवा जीवंक्य क समर्थन से आपको कौनसा लभ है ? किच प्रतीत्ति के भनुषार जीवे 


( 5) ` . ~ शर्तडषरयम्‌- 
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भेद वाद को आप क्यों नहीं स्वीकारते हँ? जीवेक्य को आप प्रतीतिसिद्ध इसलिए नहीं मान सकते हैँ 
क्रि एेसा मानने पर्‌ जीवानक्य.को लेकर होने वाले सभी. ज्ञानों तध्रा व्यवहारो. का विरोघ होगा । 
जीवंक्य को आप युक्ति सिद्ध भी नहीं मान सकते है; क्योंकि उन युक्तियों का भिन्न-भिन्न जीवों के भिन्ल 
भिन्नप्रनीति होने वाले सखित्व , दुःखित्व , उदासीनत्व आदि धर्मों का विरोघ होगा । श्रवति आदि को 
भिन्नता की देलक्रर'ही दुरे ` जोर्वो का अनुमानं है । किच्च 'वंघर्म्याच्चि न वैप्नादिवत्‌" सूत्र के शा्कुर 
भाष्य मे बताया गया. है कि: जागरावस्था मे प्रतीयमान वरतुं.को मिथ्या अथवा प्रातिभासिकं इस 
लिए नही माना जा सकता हैकिवे स्वाप्नावल्या में प्रतीति मिथ्या अथवा प्रातिभाक्षिकः वस्तुं करे समान 
बाधित नहीं होते । इस श्ाद्कुर भाष्य के अनुसार भौ भेद की सत्यता सिद्ध होती है । क्च जीव बहूत्वे 
को सिश्या मानने, पर आपके भपने भात्मा के भी मिथ्यात्वं प्रसद्ध होगा, क्योकि जापकी अपनी आमा 
दुसरों से भिन्न दहै । किच्च आपके मत मे.जिस पर दश्य पदार्थं सिथ्या है. उसी तरह आप द्रष्टा'करो 
भी मिथ्या नहं मानते हैँ । यदि कटं कि हम द्रष्टा कौ व्यावहारिक सत्यता मानते है; तो फिर 
भापने जीव बहुत्व की व्यावहारिक सत्यता स्वीकार ही कर ली, इस स्थिति में आका नीर्वक्यमाच 
मे: कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए 1, जिस तरह.मग्नि सहचरित धूमलिद्धके दारा दष्ट, अग्नि. के समान 
ही अग्न्यन्तर का अनुमान होता &ै, उषी तरह प्रवर्ति निवत्ति भेदकिङ्ध के द्वारा अपने सदश ही आत्मा 
न्तर क्रा अनुमान होता है । यदि भाप भात्मैक्य कीं सिद्धि करते हतो किर आपवो दष्ट अग्निस 
अनुमित अग्नि के भी एेक्य की सिद्धि करनी चाहिए । यदि विरुद्ध धमं के कारण बह्वयन्तर माने मनु- 
मित र्ब को; तो फिर आप को धमंभेद के कारण अ।ट्मभेद को स्वीकारना चाहिए ।,सभी सुख-दुख 
५ 
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आदिएक ही आत्मा कौ हौ रहेर्है, इस तरह की प्रतौति किसौ को नहीं होती है। यदि करहुकि 
कन्तःकरण आदि उपाधयो की भिन्नता के कांरण यह सुखित्व दुखित्व भादि की भिन्नता प्रतीत रीतो 
है; तो.फिर श्रापक्रो प्रतीत होने. वाले भाध्यन्तरे्द्रिय, बाह्यग्द्रिय, -संभौ भद्ध, सभी शरीर भादि कीःभी 
अन्तःकरण क? धमं मानना होगा । यदि माप इन विशेषो को स्वेच्छया माने तो भति प्रसङ्क होगा । 
किच्च महाध्रल्य के पश्चात होने बाले भी कुछ महान पुर्षों को; अन्तःकरण के बदर जाने पर भी 
अपने पूर्वं जन्म के 'बृत्तान्तो का स्मरण देखा जाता है. यदि करहैकि जिस तरह्‌. आधुनिक लोग युर्वलन्म 
के वृतान्तों को नहीं स्मरण कर पाते उसी तरह उनकोस्मरणहोताहै, तो यह भी नहीं कहा ना सक्ता 
है, क्योकि अनुभूत विषयों के संस्कारों के प्रमोषकृ मरण, नारकीय क्लेश, जन्मकालीन क्लेश आदि ह । 
इन्हीं कारणोसे श्राग्जन्मों के वृत्तान्त स्मृतिपथः मे नहीं भते। यदि दस्रा नहीं होता तो किर सोकर 
जगने के पश्चातु भौ शयन के पुवं अनुभव का स्मरण नीं होता । अतएव सुखत्व दुःखित्व आदि धमं 
भेदो के कारण आत्मओं कौ भिन्नता स्वीकारनी चाहिप्‌ । भात्मैक्य का प्रतिपादन दुराग्रहमात्र है । 


इस तरह शतदुषणगी के एकषठके (जीवेक्यभङ्खवाद” का प्रसाद घमाप्त हुमा | 
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ॐ -उन थ. प्ते रस्त जै. अप्तच्छय <दाध्िच्करणाच्तिर)ध्यव्राद्दः दि स्व्ठिल्तस्तः, ॥्द २ ।।@ 
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रवे स्वे कमणि युञ्ञानो मुखवाह्रूपादजान्‌ । . 4 ` | # 
स्वयं नस्संप्रकाशेत स्वान्ते स्वेच्छन्दसारथिः ॥ 


| त्रमाद--भगवान्‌, के. सनन्तानन्त कल्याणकारी गुणों में स्वाध्रितवात्सस्य नासक- गुण भक्तों +के | 
च्िए भोग्यतम है। भगवान्‌ सवदा भपने अश्रित जीवों का कल्याण करते रहते हैँ । भगवान्‌ अपने आधित । 
भक्त अजुन का कल्याण करने के किए भर्जन के सारथि बन गये थे ॥ चरोक्य स्वामो का- तोत्रवेत्रेक- ‹ । 
वाणि होकर अजुन के सार्य का सम्पादन उनकी एक माब्र इच्छा पर निभेरथाः । क्योकिवे तो सम्पूण 
जगत्‌ के. नियामक है । वे ही मर्यादापालक जनता को उसके वर्णो एवं आश्वमों के अनुसार शास्त्रविहित कनो 
मे नियुक्त या करते हँ । श्रीभगवान्‌ ने स्वयम्‌ गीता मे ब्राह्मण; क्षत्तिय, वंश्य तथा शुद्र के कमो का 
निर्देश किया है ओर अन्तर्यामी रूप से वे उन्हे शास्तव्रोचित कमांमे ख्गा भौ देते ह; तथा उनके उस 
लास्त्रोचित कर्मनष्ठान से प्रसन्न ह्रीकर उनके स्वच्छ भन्तःकरण मे अपने. स्वरूप को प्रकाशित भीकर 
देते है । इ मद्धलश्टोक में उन्हीं भगवान्‌ से उपासको. के अन्तःकरण मे अपने स्वरूप के प्रकाश कौ 
व्रर्थंना करि गयो दै । | (व । 

, स्वे स्वे कर्मणीति. । स्वे स्व इत्यनेन ब्राह्मणायाधिकारिभेदेन कमणां स्यवस्था सूच्यते 
ह्मतेन परपत्तेस्वे स्वे कमण नियोजनं न. सम्भवति ; शृद्रस्यापि उपाखनप्रसङ्गादिति सूच्यते। 
सूत्रितमिति 1 «५ शुगस्य तद्नाद्र्‌भवणात्तद्ादचक्ात्‌ रच्यते द)” स्याद्भि।रस्य्थेः ९115 । 
वेदे च शूद्ाणामनधिकारादित्ति भावः । 


यत्त" मगवता बाद्रायशेन चत्रतं ब्रहदिधायामनधिकारितम्‌ , तते भरन्तः 

म निहन्ति १ # शरं निमिशेषज्ञानस्य दुःतम्पादस्वात्‌ ततसम्पत्तिसद्भावेऽपि सा ततः 

-तेषामविधानिदृत्यसम्मवा।दति । न प्रथमः । स हि , [ १] तथाविधस्य ज्ञानस्य वेद्‌ 

-कजन्यलादा , [ २] घ्रवेदजन्यत्वेऽपि वेदसापेक्ञराहवा , [३ ] बेदवेदथोः श्ुदरादिषु 
ज्ञानजनेकत्थाशक्तं बति (^ 

+, श्र1धस्तावत श्रधिगतत्वस्सिद्धान्तेन त्वया नांगीकतेच्यः , ` ्रात्मवातु्कतकानुग- 

हीतानुमाना दिनाऽपि निरिशेषत्वस्य प्रपश्चपिथ्यात्वादेथ भवह्धिः साध्यमानसातं । न च 

` निपिशेषै भ्रतिघ्मधिगम्यं विशेषान्तरं सम्भवति । भ्ुतेरपि भवद्धिरध्यस्तातद्रपनिबृत्तिमात्र- 

` परत्ववर्णंनात । घ्मानन्दत्वादेरपि स्वरूपानुप्रवेशनिणेयात्‌ । न चालुमानादेषु स्त्र शर 

स्यानधिकारः  शंक्यः ; कसि द्भान्वयव्यतिरेकमरलेषु तदुक्त ्वाचण्डालमधिकारात्‌ । यत्र 


त ` 
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च तिरथारप्यधिकारः , तवर द्विपदां कः परिपन्थी / अन्यथा तेषां सवर ल कि.क. च्यः 
रोच्छेदरसंगोत । निरों तचखमित्यादिलोकिकवाकयेन च तेव तच्छज्ञानं सुलभमेव । 
१ च ततस्तवा [नवतक ज्ञानं नोपलम्यत इति वाच्यम्‌; व्रैर्शिकानां वेदिकवाकयेनापि 
छसत्वाति । श्रवणमनननिदिध्यासनजनितविकरपैसुस्यानां दश्यत इति चेत-एवं लौकि- 
कवाक्‌येऽपि तान्येव सह्कारीकृत्य तत्सिद्धिं पश्य । न च सासग्रयां सत्याम , क्रचित्‌ 
ज्ञानम्‌ क्चिन्नेति नियन्तु शक्यम्‌ , श्रनीशरेच्छया तच्नियमासिदधेः । भवतु वे वेद 
कगलम्‌ , तथाप न -शुद्रादेम्तत्रानध्कारः , प्युरपकप्दप्दार्थनां हदा त्त)5प 
ज्ञानपरभ्पवातु 1 उत्पन्नेऽपि तचन्नाने वेदश्रवरतदर्थानुसन्धानादिमलग्रत्यवायरयः भवन्ते 
्रपगाभावात्‌ । यदा शिशवघ्रमोन्गूलनं ज्ञानएदेष्यति , तदा तदन्तःपातिनः कस्यचित्‌ 
्रत्यवायत्रमस्य का वार्ता १ न चानुपनीतस्यानधीतवेदस्याश्रतवेदान्तदाक्यसय, न श्राय 
मति दधात्‌" इति वचनवलानिषिद्धाचायेलामरयं शृद्रादेः कथं ततो ज्ञानमिति घ्‌।च्य्‌ 
दग्वार्धिक्ाः तया देदशिरमि वेतेमानभवहिवेदान्तानां तदर्थस्य च तेभ्योऽपि यथावदुपदे | 
शदम्भवात्‌ । न हिं वौ विधिनिवेधक्िङ्करता । यथा ब्र्-, दग्धाखिलाधिकारत्वात्‌ 
ब्हज्ञानाग्निनां शनिः 1 वतमानः श्रतेमू श्नि रव स्यातु वेदत्रिङ्करः ॥ ति । यदपि 
यजधमंमधमं च' इत्यादिवलात दुबलबुद्धिभियु प्मत्सयुथ्यनि षिद्ध जंनमनुज्ञायते, तथाऽप्य 
न्यः कविदुन्म्यादर्थादिलिष्पया तेभ्यस्तदुपदेशः सम्भवत्येव । न चेवमरमन्मते प्रसङ्ग 
वक्तुरिवि शरतुरपि प्रत्यवायेन तन्मरलोपाप्तनोदेः तेष्वस्षम्भवातु । ठउपासनविधीना च उप- 
तयनाधङ्गकाध्ययनव्रिधिभिस्वाध्यायतम्पन्न्ञानतरेदणिकाधिकारिलामेन कमेदिधीनामिव तदि- 
तरेषु स्थधिद्धयथं ज्ञानान्तरकल्पनोदासीन्यात्‌ । तत एवो बृ हणभृतेतिहासपुराफजन्यज्ञान- 
स्थापि विधिभिरनाहतत्वात्‌ । रच्छरवणान्ञानस्य पापक्तयादिमात्र फ़लत्वाद्‌ । उपास्यस्य 
च ब्रह्मणोऽनन्तविशेषस्यानुमानाधमोचरसात्‌ । उपासनरयेव वाक्याभज्ञानातिरिक्तरय बन्ध 

। व | 


निवतेकलवात्‌ । बन्धस्य च सत्यत्वेनाद्टद्रारा तनिष्च्युपपत्तरिति । 

प्रसाद--श्रश्न उठता है कि भगवान्‌ बादरायण ने शारीरक मीमांसा के अपशद्रािकरण में 
कहा है क्रि शूद्रो का ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है, बद्ती विद्धान्‌ घादरयण के इस कथन का कसे 
निर्वाह करते हैँ? क्था यह कहकर कि शूद्रं द्वारा निव्शिष ज्ञान क्रा सम्पादन कठिन है? यायेहृ कट्‌ 
कर कि निविशेषन्ञान का सम्पादन कर लेने पर भी; उस ज्ञान के वारा शूद्रौ की अविद्या की निवत्ति 
नहीं सम्भव है । इनमे यदि प्रथम पक्ञ मानेतोप्रण्न है कि शूद्रो द्वारा नि्िशेषज्ञान दुःसम्पाद्य कयौ है ? 
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क्या इसलिए कि निविशेषज्ञान व्रेदेक्जन्य है? या इसलिए करि सवेद जन्य हीने षर भी निविशेषन्ञान | 
वेदसापे्च है ? य इसलिए क्रि देद तथा वेदेतर को शृद्रों मे निदिशेष ज्ञानोत्पन्ल करने को शक्ति दहै ही ॑ 
नहीं ? आप तो सपने सिद्धान्त के जानकार है । अतएव अपव प्रथम पक्ष नही स्वोकारना चाहिए \ 
क्योंकि आत्म का खण्डन करने वाले तर्क्य से सुह्ङकत अनुमान तथा प्रत्यक्ष प्रमाणो कै हारा भो ञाष 
निद्धिज्ेषत्व को सिद्धि तथा प्रपच्छ मिथ्यात्वे षो सिदध ग्ते ह ; अत्तएव लिविशेष ज्ञान को बेदक जन्य 
नहीं माना जा सकता है । यहं भी नहीं कह सक्ते है कि लिच्णिषज्ञान मे शी बही ज्ञान मोक्षप्रद होता 
है, जो शनत चिशेपत्ताओं से विशिष्ट हो, क्योकि आप तौ मानते हं कि श्रुति भौ जध्यस्त तथा निवि | 
दोषज्लान निवत्यं है | आपके मत मे बननन्द भौ स्वरूपानुप्रविष्ट है । भनुमान अगर प्रव्यक्त मे भौ शद्रका 
अधिकार नहीं माना जा सकता है 1 आप जिन बातो का प्रतिपादन करते है, बे यदि लोक सिद्ध ह तो 
फिर उन अथों से सधौ का अधिकार होगा । जिन विषयों मे तिर्थग्योनि के लोदों का भी अध्िक)र ह 
उन विषयों मे मनुष्यों के अधिक्रार को कोन रोक सकता है ? उन अनुमानादिगम्य विषयों का सावं- 
ली किक व्यवहार ही समाप्त हो जायेगा । निव्िष हौ तस्व है, इस रूौक्िकि वाक्य से भो उनको निधि 
ोषल्ल न सुच दं । यदि करहि लौकक वाक्यो पे शूद्री करो निवतं ज्ञान नहीं होतताहै, तो षह नहीं कहु सकते, 
कथोन्ति लियो को व्क वाक्य द्वारा भौ निवतंके ज्ञान नहो उत्पन्न होते नहीं देखा गया है । यदि कहें 
क्रि श्रवण, मनन एवम्‌ निदिध्यासन जन्य विकल्पों से पराङ्‌ मुख द्वउणिकों को भी वेदिक वाक्यो से निव- 
तंक. ज्ञान नही उष्पन्न दाता है; यह्‌ देखा जता है । तो फिर अवण, मनन) नि।दध्यासन सहृकृत लोकिकं 
वाक्यों स भी निवतं ज्ञानों कौ उत्पत्ति माननी चाहिए । सामग्रां के रहने पर किषषेको ज्ञान हो तथा 
किसी कोन हो एे्ा तो कहा त्रीं जा सकता है । क्योंकि हस तरह का कादाचित्क एदम्‌ क्वाचित्क 
न] नियमं तो कोई ईश्वर हौ कर सकता है । श्रवण, सनन, एवम्‌ निदिध्यासन हौ सामग्री है । ति्ि- 
शचेषज्ञान के वेदक मूक होने पर मौ उसमे नाप श्रां का भनधिकार नहं कह सकते हं, क्योकि पवो 
एवमु पदार्थो का जानने बाले शूद्री को भ वेद ठाग्या से सान हो सकता है । आपके मतानुसार ण्ह 
तो क्वा नही जा सकता है कि तत्त्वज्ञान ह्‌) नू शूद्रो को कैद श्रवण तथा वेदाघोनुसन्धान जन्य 
विघ्न हो जानिके कारण उनको निवतकजान नट) हत्त दहै, क्योकि जब दिषनश्नम का विनाशक निधिङेषज्ान 
उत्पम्न हो जायेगा तो फिर विश्वश्चमन्तयत्‌ ^ त्थद्‌।५भम केसे ब सकता है { आप यह्‌ ची नही कह 
सकते है कि; अनुपनीत, अनध्षोतवेद) अन्नुत वदान्त दाय शूद्र को शद्र फो तत्वोपदेश त करे" इस निय, 
मानुदार आचायं साभ हौ सम्भव नटी है, अतएव उनको कसं वेदवा्यो से तत्वज्ञानं हो पायेगा, क्योकि 
आप त्तो दम्धाघिकार पुरुष है , अषप वेशं कं शर पर ₹, अतएव आप वेदान्तो तया उनके अथो का 
द्रो षो भो यथावत्‌ उपदेश कर सकते ६ । जप (अद्रतो विहन्‌) वेदों के वि निषध वाक्यों के 
परतन्त्र नही है । जसा कि जाप लोग कहते ह-दग्धाखिखाधिकारत्वातु° हत्या{इि । अर्थात्‌ ब्रहल्ञान रूपौ 
यन्नि द्वारा स्री कर्मके अधिक्रार) के दग्धहो जाने के कारण, क्षुति से उपर उठा जा युनि ज्रह्यनिष्ठ) 
वेद्य के धरतन्बहो ही नही सकता है । 
यद्यवि धमं एवम्‌ अधमे दोनों का ल्याग करो इत्यादि वाक्यो के अनुतार कमजोर बुद्धि | 
वाले आपके सायो निषिद्ध का त्याग मानते; {फर भो कुछ मर्यादा कां उल्छघन केरने वालों हारा घनादि 
के लो मे श्रौ को तत्त्वीपदेश सम्भव ही है । इस प्रकार को बाते दिशिष्टषद्टते सत्तमे नहौीरहै । क्यों । 
कि हमारे सत मे क्ता पमी तरह्‌ श्रोता का भी प्रत्यवध्य सम्भव होने से श्रोता शूद्रादि वेदपरलक 
उपासना नहीं शर सकते 1 किख हम मानते है कि उपासन विधियो में भी उपनयने आदि के अद्भत 
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वेदाध्ययन विकि वाक्यों स {सिद्ध स्वाध्याय जन्य जञानवान त्रवणिक अधिकारहीका ही अधिकार है; कमं 
विधि वाक्यों के हौ समान उनके भिन्न विधियो के विषये कमविधि क सिद्धि के लिए आक्षेप किया 
जाता है । उनसे भिन्न ज्ञानान्तर की कत्पना ट्म स्वेतन्व्रर्प से नही करते हैँ । इसीलिए वेदा्थरप्बह्ण 


भुत इतिहास पुरादिज्ञान त्रिषथक विधि वाक्यों हारा श्रा का अनादर सुने जाने के कारण इतिहासपुराणों 
(> 


भो शूद्रो का अधिकार नही माना जाता है । यह ज कहा मया कि ब्राह्मणों छो अगे करके सभो 
वर्णा को इतिहास पुराण आदि सुनाएु उसका तात्पयं है कि उस प्रकार से श्रवेण करने से शृद्रादिकोंषा 
धप क्षय होता है । उपास्य ब्रह्य की अनन्त विरेषताए अनुमान इत्यादि का विषय नहींहौो सकती है। 
किच वाक्यार्थज्ञान चे भिन्न त्रह्योपासना को ही बन्ध का निवत्तंकृ बतलाया गयां है । वह बन्ध भी सत्य 
है अतेव उसकी निवत्ति हम अदृष्ट द्वारा मानते रह । 
अवेदेति । वेदाकरणकत्वेपीत्यथः । अलुमानादिनेति । आदिशब्देन प्रव्यक्टम्‌ चिव 
क्षित । तस्य तकंसदकृतस्य सन्मात्र प्रामास्याभिधानात्‌ । ननु निर्विरोषज्ञानमाच्नं सुखम्पाद मस्तु 
तथापि निविशेषस्य आकारविशेवेण ज्ञानं मोक्षदेतुः; स चाकारः भ्रत्येकसमधिगम्य इत्याह न 
चेति । श्रत्या विशेष प्रतिपत्तिश्च न त्वयाभ्युपगता , स्वरूपाभिन्नादतादिव्याघरत्तिपरत्ववणन)द- 
त्याह-श्र तैरपीति । स्वरूपेति । एतेन ब्रह्मणो निधंमेकसदादयात्मस्वरूपमागमं दिना न केर्नाचत्‌ 
निश्चेतु' शक्यमिति नवीनोक्तम प्रदयुक्तम्‌ , निधितस्वरूपानहिरेकात्‌ , ननु माभून्निविशेषनज्ञानः 
वेदेकजन्यम , अथापि शू्रौस्तददुस्सम्प)दम , अनुमाने प्यनधिकार)दित्याश्द्रचःह नचेति ।न्जु 
शू गादीनां लोकतः सविशेषस्येव अहाञ्निदिश्षन्याप्निग्रहाभावाद्ररतुमाे सदि शेषत्दभम)देव च्य ति 
रेकिणाप्यनुद यान्नानुमानमित्यत चाह निविशेएत्वं सत्वमितीति । नन्वत तत्य स) क्ष)त्क)]र) हि 
धरमविरोधी; सचेदानीं शूद्रादीनां ततो न कायते › वाक्यश्रवशणेप्यविचानिवरच््यद्‌शंनादित्य छ] 
न च तत इति । तुल्यत्वादिति । ज्ञानानुत्पादस्येति शेषः । श्रवशेति । श्रवणौदिनिरस्तस्नद्‌जा- 
सनानामित्यथेः । ननु “श्रोतव्यः श्रुतिबाक्येभ्यः इति श्र तिवाक्येरेव श्रवणनियमात्‌ साममच._ 
भावादेव ज्ञानानुत्पाद्‌ इत्यत आह भवतुवेति । वेदेऽनधिकारः कि शृद्राद्ीनां ततो ज्ञानस्य वानु 
तन्तोः ¢ प्रव्यवाययोगाद्वा १ नाद्य इत्याह च्युत्पन्नेति । द्वितीय शाह उत्पन्न इति । अहो न 
्र्यवायेन मोक्षभ्रतिबन्ध इति भावः । तदेवोपपादयति यदेति । विच प्रस्यवायस्य प्रायश्चित्तेन 
नाशो मोक्षः कृतो न स्यादित्यपि विवक्षितम्‌ । नलु निषेधोल्लंघनेन लोभादिना उपदे श्सम्भ्दात्‌ 
श्रोतुश्च प्रायरिचन्तेन प्रत्यवायपरिहारसम्भवात त्वन्मतेपि शूद्रस्य मोक्षः स्यात , लौकिकवाक्ये. 
रनुमानेव तज्ज्ञानसम्भवाच्चेत्यत्राह उपासनेति । पृवंकाण्डे ह्यपशूद्राधिकरणे ऋतुविधयौ हछन्य- 
थानुपपच््या वि्याजंनमाक्षिपन्ति , यदा तु स्वाध्यायविधिविहिताध्ययनोपात्तविद्यान्‌ दविजन्मनो 
लभन्ते, तदा तेरेव लब्धात्मानोनुपपत्तिक्षयात्‌ न चतुथंस्य विद्यामाक्षिपन्तीत्ति शद्रस्यानधि कारो 
निर्णोतः; तेनेव न्थायेन इद्टापि हादृशाधि कारलाभात्‌ न शुद्रश्य स्वच्छन्द्ाजितज्ञानरयाप्ययिक)र 
इति न तङ्ृतोपासनस्य मोक्षसाधनत्वमित्यथेः । ननु यदीति हासादिजन्यज्ञानं विधिभिरनादतम्‌ 
ऋ (श्रावये्चतुरो वणौन्‌ करवा ब्राह्मणमभ्रतः' इति भवणानुज्ञानं किम्थमित्यन्नाह तच्वरेति 
अनुमानात्‌ ज्ञानासम्भवे हेत्वन्तरमप्याह्‌ उपास्यस्येति । 
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उपशृद्राधिकरणविरोधवादः ( २५५ ) 
नलु द्रौतिमते मो्वसाधनी मूतज्ञानोद्‌ देशेन श्रवणादि विधानात्तेषां च स्वटुक्तन्यायेन 
जवाः कारकत्वात्‌ शुद्धस्य श्रवणाद्यभावान्मोष्ठरूोधनं ज्ञानमेव नारू चेतत्‌ ; उच्यते , 

त्वन्मते मनननिदिध्यासनाङ्गकश्चदणएविधेनियसदिधिस्वाङ्गी कारात्‌ सस्य चेव्काधिकारित्वेपि ३ 

न पे 24 । (र ५ $ 

ससश्चशदरस्य दिध्यतिलविशुसमुखाधीताद्‌वेद्‌ान्तादवा तदथेप्रातिपाद्‌ कभावादिभिवो जायमानम्‌ ज्ञानं | 

तो मोक्षश्च केन वायते १न हि प्रतिप्रहादिना ब्राह्मणो धनमाजयेदिति नरीह्यणविषयको नियः | 





सा वनान्तरेण धनाजनमन्येषं निरुणद्धि । 
युदयप्युक्तसीस्या शूद्रस्य अद्ध तविदया. सम्भाञ्यते, तथापि सा न बन्धमोचनाय 


नतु | 
भवति; यतः-श्रवणादिक्रमोनिद्रवाक्यजा घीविमोचविकाः ; शरवणं च वेदान्तवाक्यानामद्वितीये 


ब्रह्मणि त्तात्पयवधारणम ; तच शूरस्य नेति न तस्य तार्‌] विद्योत्पद्यत इति चेत्‌ ;-ने ताव 
द्ुवणाभावः) तत्र तस्यासामध्योत्‌ , नापर भ्र तिरनिषेधात्‌ , प्राय।श्चन्तेन तान्न- 


न्ियमत्रिघिवलाच | 
चरतेः, तदुुपदेष्टरसम्मवश्च च्रन्य एवोक्तः । 
कख काचेषा तादृशी विद्या । किमपरोक्षरूपा क वा अपरोक्षावधारणार्मिका ! 


क्रवेषा ? आदा तावद्परोक्षविषयस्वाभाव्याद्राक्येन प्रसूयत एव । त्वन्मते 
द्वितीयामपि त्वत्छुःमाति कल्पितदुएयाश्ल्ष्टा च। 0 सासन] १ शसते । न ह्‌ न्यायाोप- 
न्रःदितेन।प्यंनवधारणमेव जायत दस्यते १ 1 अघष्ठान याथः ल्यावेषवों 
तयन्तं] 1वपरातवासनां बन्धानद्धात्तश्रातवबन्धकतयात्वद्ाभमता- 

तबन्धसम्भोवनामह्‌त । 
ननु विद्या हि साक्षादवियावेरो।धन) न ततकाय प्रतीत भद्वासनया कथम्‌ न 
तिवन्धाहषी ? नेवम्‌ शाक्त जाक्ष्‌।< शरत्‌ शुक्तयक्षान नर्दतां रजतवासनायाः भ।तबन्धकुत्वाद्‌- 
शानान्‌ , क्छ चरमसाक्षात्कारः [क सेदव [सनाया सत्याम वात्पद्यतं { उत नदत्ताया ! नाय , 
यध्यस्तत्वेन सेद्‌ वाखनाजन्यत्वात्‌ । नान्त्य, तथास।च ग्ब ब्रतिबन्धत्‌ तवाद्य. 
लिव्रच्यलुपपन्तः । न च निदिध्यासनन मद्‌ बासनाानशात्तकाल क चरभसाक्षारक)रात्पात्तः, भद्‌- 
क्षाःक्छारहेतुर।त वाच्यम्‌ "चह तवाक्यप्रातसन्धानप दाधस्मरणा- 


रासना च व्रिनश्प्रद्‌वस्थास्ता | | 
द्दिस्ामप्री विलम्बेन साक्षारकारस्य नि{दध्यासनस्यवधानात्‌ । अतस्तव द्‌।मलाक्षताः त्खोपि वदाः 


शद्रादीनभिसरन्त्यौ न केनापि वास्यिवु शक्याः 
एतेन ह्ितीयाऽपि प्ल निरस्तः वेद षापेक्तत्वेऽपि तेषां तद्धिगनोपायस्यो- 


; 

क्तत्वात्‌ । कयं बा अलुमानादवेदसापेक्तता { न तदतु तदरनतव्‌। त॒ङ।[देवत्‌, {दप 
जर ~ । नापि कारणतपां ; वेदस्यव च्युतर्थोद्‌ बिनुमानाइिषापेज्ञत्वेन बपरी- 
त्यात्‌! नापि नेपमिलोक्न्यवहारभूलतय॑ तरयबुुरपाशुल्यानां तद्भ्रान्तस्वसमपंणमूलत- 
तवृखुः्मोत्यादनद्वारेण , सांख्यमौगतादिभिः ्रत्य्ता दिष्त्तपरीचाप्रबत्तस्तदुरपत्युपपत्तः । 


यद्वा अप्रतिबद्भापर 


पजायमाना तदृध्यस्त करत्स्तं निव 
अपि निवतयेदवे।तच न छनापि प्रा 


न्च र मवरन्तीरप् 
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( २५३ ) शतद्रषलग्मर 


उत्पन्नायां च तस्यां भवदमिमतप्रत्यक्तानुमानादिभिरि परि षङ्ञानदम्पा दन पप; । ।तष्ट्तु 
प॑ख्यादयः । त्वद्भिमततक्ववित्सपरदायागतलौ दिकवादय!दि त्द्बुरेत्सा जायत्‌ एद | 
धज्धामश्चतदचतनेषु । न च वेद्‌ाुपचनस्य विविदिषासाधनरश्रुत्या दतसापेदता; यज्ञा 
देरव जन्मान्तरानुष्टितस्यापि तस्याद्दरारा तद्ध तुस्व पपत्तेः । 
प्र्द-उग्युक्त विवेचन तै ही “अवेद जन्य होने पर भौ निवतंक ज्ञान वेद सापेक्ष है । * 
यह द्वितीय पक्ष निरस्त हो गया , क्योकि वेद सापेक्ष होने पर भी उसके हारा उस निदिशेषजान के 
प्राप्ति के साधनों का हमने त्रिदश किया है । किच अनुमान आदि कौ भाप वेद सापेक्ष कसे कहु सकते 
हैँ ? अनुमान को तक आदि के ही समान कोई वेदों का शद्धः नहीं मानत्ताष््ै । वेद को जनूमानादि का 
कारण का भी नहीं माना जा सकता है, षयोकरि देढा जाता दे कि वेदादि ज्ञान मे अनुमानादि ही कारण 
है । यह भी नहीं कहा जा सकत। है कि नंसिक व्यवहार का मूल होने के कारण तत्वबुभूत्सा शुन्यं 
के तत््वश्रान्ति घोघक तत्त्वों को बुभृत्सा क्तो उत्पन्तकर तत्त्वज्ञान छो उत्पन्न करता है, यह्‌ प्रत्यक्षादि 
वतं को परीक्षा करने बाले सख्यि तथा बौद्ध भादि मान्ते हैँ । उस तच्वज्ञान के हौ जाने पर आप कै 
अभिमत प्रत्यक्ष तथा अनुमान बादिके हारा निधिशेषज्ञान का सम्पादन सम्भव हं । छोडियि सांख्यादिवनै 
को आपके अभिमत तत्ववेत्तागों के सम्प्रदाये प्राप्त लौकिक वाक्यों से भी तत्त्व दुभृत्धा उत्पन्न हो 
होती है । माधुनिक लोगों मेँ यह देखा भीं जाता है । यह भी नहीं कह सक्ते है कि-वेदानुदचन कै 
विविदिषा का साधन श्रुति बतलाती है; अतएव लौकिक वाक्य वेद सावे ट, जिस तरह आप मानते है 





$ ऋ शा पका कका" कण्क ख काकाः सको 


कि जन्मान्तरानुष्ठित यज्ञादि के द्वारा निष्कल्मष अन्तःकरण मे विविदिषा उत्पन्न होतो है, उसी तर 
जन्मान्तरानुष्ठित वेदानुवचनजन्य अदृष्ट सस्कृत अन्तकरण मे लौकिक वाक्यों विविदिषा होती है । 
उक्तत्वादिति । भवतु वा वेदेकमूलत्वमिव्यादिनेव्यर्थः । वेदस्यैवेति । शक्ततया ज्ञात. 
पदस्य बाक्याथज्ञाने कछरणत्वादिति भावः । तत्वदुवुरसायां ्यनुमानादौ प्रवत्तिः, स। चानादिसि 
द्रलौकिकव्यवदहारजनितभेद्‌ सत्यत्व श्रमस्य पुरुषस्य लोकव्यवहारस्य भान्तत्वबोधनात्‌ भवप्तोति 
मेद्‌ मिथ्यात्वं बोधमदुबेदृस्तत्व बुभुत्सां जनयति, थतो वेदसपेक्षमनुमानादैत्याशंक्य निराष्रोति 
नापीति । द्वारे शेव्यनन्तर बेदेस्योपयोग इति शेषः । संख्येति । सांख्यसरौगतादौनां ्रस्यक्षादिषु 
 परमाथेविषयत्वापरमाथेविषयत्व विर््राठपन्तेः संशयात्‌ बस्स भकषततीति न वेदस्योप्योग इत्यर्थ, | 
तस्या-बुभुत्सायां । यज्ञादेरित्रैति । यथा व्रंणिकस्य वेदानुवचने सति वुमुत्सोःपत्तिविविदष]- 
साधनत्वेन श्रुतजन्मान्तरानुष्ठितयज्ञादि भिरेवाद्ष्टद्रेद्युच्यतै तथा शूद्रस्यापि ञन्मान्तर)यवेदानु- 
वचनात्‌ वुभुस्सा सुवचेत्यथेः । अतएवेति । दुक्ञौनजनकतवम हि वेदनसायनत्वं यज्ञादीनामा- 
शत्य शूद्र तद्विरहाद्वाच्यम , न च तत्‌ सम्भवति , जन्मान्तरीययज्ञादौनामयपि अद्ष्टहारा 
विविर्दिषायामियोपकौगादित्यथेः । 


परत्व न तृतीयः ; व्युत्पस्यन्वयव्यतिरेकादिशालिषु दणि षु शट्रादिषु च 
प्रमाणानां प्तप तर्रिहात्‌ ॥ मधतु षा शूद्रादीनां यंतश्ुतश्चित तच्वन्ञोनम्‌ , अरधि- 
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अपशद्राधिकरणविरोधवादः ( २५७ ) 
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कानां तु वेदत एवेति नियमा्थे्धिकरणमिति चेन ; नियामकाभावात्‌ ॥ अधौतवेद- 
त्वयेव नियामकमिति चेत्‌ ; त्यज तहि भ्रष्ययनकलेशम्‌ , शूद्रादिवत्‌ लधीयसषोपायेन 
तत्प्रयो जनसिद्धं : । श्रत्व चान्ततो वेद्‌न्तोच्छेदः प्रसज्येत । न चाधीतवेदेरन्यतरतदथो 
ज्ञातः न शक्यः [जातमपि घा ज्ञानं न कायंक्तममिति । नाधः ] तस्य तत्परतिबन्धक- 
` त्वामण्वःत्‌ । नापि तेऽन्यती न जानीयुरिति निषेधः । न च निवेधोल्लघनेऽपि वः 
प्रत्याय इत्युक्कमु । नापि द्वितीयः ; श्रन्वुनातिरिक्तविषयत्वे कस्य चिद्भाधकत्वं कस्यचि 
न्येति लियामकामावात्‌ । न चाद्दारा वेषस्यम्‌ ‡ भर्वांद्धस्तथाऽनभ्युपगमात्‌ । न च 
वाये तच्छज्ञानातिरिक्तमपेद्धयते । नापि बाधातिरिक्ता निषतिरिष्यते ; यत्राद्टादिसापे- 
त्ता स्यात्‌ । भ्रतएव दि ध्याननियोगवादिनीऽपि भमबरह्दरीङ्ताः । न च प्रत्यत्तानु- 
मानपुःघाक्यानां बाधकत्वमेव नारित रज्छसपादिभ्रमारुच्ेदग्रसङ्गात्‌ । न च, तानि 
त्रादमसयादेरेव रञ्ुततर्वादिभ्रसबाधकानि , न पुनः शूद्रादैरिति नियमं पश्यामः । न च 
विश्वधादैस्तदन्यवाधकैरपि न दृश्यत इति वाच्यम्‌ , बेदिकवद्येष्दपि तथा प्रदशित- 


(+तन 
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त्वात ।॥ भवत्वेवं तचचज्ञानतत्फलयोः सम्मवान्चुद्राणामपि ब्रहमविधाधिकारः, तस्य मिथ्वा ` 


त्वमात्रेण त्वनयिकारवोचोयुक्तिरिति चेत-हन्तवं ¶ बणिकानामप्यसतो मिथ्येति ककि विशि- 
ष्यामिधौयत इति । तदेतत्‌ स तत्रताधिकरशे प्रपश्ितम्‌ । शाल्ञापक्रमेऽपि सन्मात्रस्य 
ब्रह्मणः श्रमाखान्तरगो चरत्ये तद्विषयस्वागयस्यादुवादत्वं प्रसेज्ञयता चितम्‌ । 


| इति शतदूषशयां श्रपशूद्राधिकशदिरोधबादः हिषष्टितमः ॥६२॥ 
क -& 


प्रवादः -भतव्टा ञेद उषा वेरऽपरसि<क पाथ गे रादि मे निविशेषनज्ञान उत्पन्न करने की शक्ति 
नहीं है, यह तीसरा पक्ष भी नहीं माना जा सकता है; क्योकि प्रमाण ब्युत्पच्च वररवणिकों तथा शद्रों तें 
समान स्प से ज्ञान उत्पन्न करते है । इनका किसी के प्रति कोई भौ पक्षपात नहीं है । किच श्रो को 
किसी भी प्रकार तत्त्वज्ञान होए किन्तु त्रेवणिकों को तो येद द्वारा हं तत्त्व ज्ञान होता ३, इस नियम 
को बतलाता हि अपशृद्राधिकरण । तो यह भौ नहीं कहा जा सकता है) क्योकि इस तरह का कोई भो 
निथामक्त नहीं है । यदि करहुं कि त्रंबणिकाों का अधोतवेद होना हौ इस अथं का निथामक्त है, तो ओँ 
कहता हं कि तो फिर आप लोगों को अध्ययन रूपौ विपत्ति को त्याग देना चाहिए । क्यो अधौतबेद 
नहीं होति पर लोगों को भी बड़ी ञासानौीसे हीशृद्रोके ही समान वेदाध्ययन के प्रयोजन हष तत्वज्ञानं 
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कौ भर्ति हो जायेगी । इस तरह अगपका सिद्धान्त अन्त में वेदान्त के विनाश मेंही परिणत हो जायेगा । 
यह भो नहीं कहा जो -सकतां है कि वेदाध्ययन करने वाले दुसरे प्रकार से तत्त्व ज्ञान को नहीं प्राप्त 
कर सक्ते ह भौर न. तो-उत्पन्न जानः श्रपच्छ का निवेतंक हीं हो सकता | भ्योकि प्रथम पक्ष के उत्तर 
म येह कहा .जा सकता है किं वेदध्ययन ; अन्यतःत्वज्ञान प्राप्ति का प्रति वन्घक नहीं है । अधीतवेद 
रुष दुसरे साधन से तत्त्वज्ञान न प्राप्त करं एेसा कोई निषेध वाक्य भी नहीं है । किच्च निषेध का 
उट्लावन करते पर भी माप लोगों क)- कोई अनिष्ट नहीं होना है, यह मँ पहले कह चका हे । दुसरा 
प, भो इसलिए .अनुपपत्न है कि- धमान विषयकलव रहने पर किश्षौ को बाधकं तथा किसी को गवाधक 
नहीं कहा जा सकत है । अतएव तर्कादि के माध्यम से भ उत्पन्न ज्ञान प्रपन्च का बाधक होगा हौ । 
अदृष्ट के द्वारा भरी वेदान्त जन्य तथा अनुमानादि जन्य तत्त्वज्ञानं मेँ कोई वंषम्य नही स्द्धि विया ना 
सकता दै, क्योकि भाप इस तरह की बात द्दीकारते नहीं । प्रएच्च के बाध के लिए तत्त्वज्ञान व्यत्तिरिक्त 
बस्तु को कोई अपेक्ना भी नहीं होती है । निवत्त के लिए तो आप क्रो बाधमात्र अपेक्षित है ; अतएव 
उसके लिए अद्ष्टादि की कोई अवेक्षा नहीं होती । अतएव जाप लोगों (अद्र त्यों) को ध्यान नियोग 
वादियों कीः भी दातत मानने की कोई आवेष्यकता नहीं है । भाप यह भौ नहीं कह सकते है कि प्रत्यक्च 
अनुमान तथा पौरुषेय बाक्य जन्यः ज्ञान बाधक नहीं होते, रज्जुसर्पंस्यल मे रस्सी का साक्षात्कार करके, 
ही सर्प॑श्रम बाधित हो जाता है । ज्वालाभेदानुमान हारा ज्वाटेक्य भ्रम का बाध होता है , ञाप्त पुरुष 
का यह सपि नहीं रस्छी है; यह बाक्य सुनकर भौ सपश्चम की निवृत्ति होती है । यह भी कोई नियम 
नही है क्रि उप पक्त प्रत्यक्ष, अनुमान तथा पौदषेय वाक्य ब्राह्मणादिकों के ही श्रमादि के निवर्तक. हो ५ 
अपितु इनसे शूद्रादिकं को भी होने वाले श्रम निवत्त होते हैँ । यह भी नहं कहा जा सक्ता कि 
निश्शिषानुमान आदि के द्वारा शृद्रादिकों को विश्ववाध नहीं होता है, तथा उस्र अनुमान के पश्चात्‌ 
भी उनको धरम बना ही रहता है, क्योकि व्रंवणिक को भी वेदिक ज्ञान हो जानेपरभी यह रम देखा 
जाता है . 

यदि कहं कि इस तरह से शूद्रं को भौ तत्त्वज्ञान तथा तत्त्वज्ञान जन्य प्रपच्च कते निवृत्ति 
सम्भवे होने पर उनका भी ब्रह्मविदा में अर्धिकार सिद्ध हो जने पर भी, यह अधिकार मी मिथ्या 
है, अतएव वह अधिक्रार भी अनाधिकार के खूपमें परिणत हो जाताहै। तो इसका उत्तर है कि 
त्रेवणिकों का भी ब्रह्माविद्या मे अधिकार भमापके सिद्धान्त में मिथ्या ही है । अतएव दोनोंमे क्षयां अन्तर्‌ 
हमा ८ इन सारी बातों कौ विस्तार से चर्चां अपशदराधिकरण के श्रीभाष्यमे की गयो है। लिज्ञा- 
साधिकरण मे भी सन्मात्र ब्रह्य को प्रमाणान्तरं का विषय मानने पर, ब्रह्म विषयक वेदान्त वाषयों को 
प्रत्यक्षादि का अनुवादक मात्र मानना पड़ेगा; इस बात कौ बताकर श्रीभाष्यकार ने इन सारी बातोंको 


समुचित कर दिया दै । 





(~ 


इस तरह शतदुषणो के बासठवे अपशद्राविकरणवि रोधवाद का प्रसाद समाप्त हुआ ॥ 
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प्र धिक रिविवेकवादः ( २५६ ) 
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नलु स्वभावादेव शूद्रो दुक्ञौनजनक्श्वम्‌ न सदहकारिविरदहादित्यत्राह च्युपत्तीति । 
्लुमवविराधादिति भावः । अद्रतप्रमाणानां तादशसखम्भव ल्पना च कल्पकाभावादेव निरस्ता 
नियामकाभादादिति । चैवणिकानां वेदत एवेति नियमे हेरवभावान्न तत्परमधिकरणमित्यथेः । 
सृञाक्षरानानुगुण्यं च विवक्षितम्‌ । अधीतवेदत्वभिति । अधीतस्य वेदस्य तप्रयोजनस्वाथं तत 
एव ज्ञानस्य वाच्यत्वादित्यथेः । त्यजेति । कृते ह्यभ्ययने तस्य -सभ्रयोजनसाय अन्यतो ' ज्ञानम्‌ न 
भवेत्‌ : अध्ययनाभावे तु ज्ञानस्य अन्यतः सम्भवाल्लाथव चाथेमध्ययनमेवत्वया स्याज्यसितिभावः 
त्वयेव लाचवादन्येनापि वेद्‌ान्ठानध्ययने वे दान्तस्वरूपमे वाच्य तेत्याह्‌ अत एवेति । किञ्च 
अधीतवेद्‌ान्तानां अन्यो ज्ञानाभावौऽध्ययप्रतिबद्धस्वाद्वा ( उपायान्तरस्य ्ान्ध्रति निषिद्धस्वेन 
सत्यश्रघ्रन्तेषपी नाद्य इत्याद नचाधीदेति । द्विवीये नापीति । नचेति । यदि . ज्ञानाथेञुपायान्तर- 
भ्रवृत्तिदुःरितद्ेतुः यदि च तज्जन्यं ज्ञानं दुरिवहेतुः, उभयत्रापि चिश्श्रसनि वतेकज्ञानेन प्रत्यवाय- 
स्यापि निञरल्तिभंवतीति ““यदाधिश्वश्रमोन्मूलनः' स्यादि वाक्ये उक्तमित्यथः 1 यथा भवतां शूद्रा 
दयलुश्ितोपासनं तरेव खिकोपासनान्यूनान तिरि क्तविषयमाप न बन्धानवतेकः त्थास्माकमपीत्यज्राह 
चादष्टेति । अद्ृष्टापेक्चा न सम्भवति चेत्याह नचेति । शुक्तयादिज्ञानस्यानपेक्षस्येब, रजतादि 
निवर्तकत्वादिति माव; । यदि तु. बाधािरिक्ता निध्त्तिरिष्यते , तदा मन्ादेरद्टसपेक्षत्ववतत्‌ 
अन्रापि सापेक्षत्वं स्यादपि, न चवम्‌ , वाधस्येवं निडत्तितवादित्यादह्‌ नापा।5 । अस्तु वा क्वचि- 
ददृष्टद्रारत्वम्‌ ; तदपि ठ दिकन्ञानस्येव, नस्वन्यस्यापि प्रत्यक्षादेः) प्रव्यक्वाद्कं च न ्रमनिवतं- 
कम्‌ , अन्यथा ऽज्ुभवविरोधात्‌ ›, तच्च शूद्धस्यापि नि वतकं › नियामकाभावात्‌ , अतो निविंशेषा- 
| चुमानाददिना शुद्रस्यापि अविद्यानिदत्तिः स्वषत्त न च निविशेषालुमानादिः शूद्रस्य न विश्ववा- 
थकः , अनन्तरमपि रमोपलम्मादिलि - बाच्यम्‌--रे वणिकस्य वे दिकज्ञानेपि ` तुख्वस्वादिस्याइ 
तच्चेव्यादिना ! शास्मेपक्रमेपी त्ति । प्रथमसृत ्रत्यक्षस्य सन्माच्नम्राहिस्वेन वेदान्तानामद्ुवादस्वम्‌ 
प्रसञ्जयता पूव समानविषयज्ञानान्तरस्य सत्वात्तस्य च शू दाद्‌ावप्यावशेषात्‌ , शूद्रस्यापि न्रह्मबि- 
दाधिकासादप्रशद्रनयविसेधः सूचित स्यथः । 
इति श्रीमदाचायीपरनामधघेयेन रासाजुजदासेन विरचितायां शतदूषणौ व्याख्यायां चण्ड 
माङ्ताख्यायां अपशूद्राधिकरणविरोध. नाम: द्विषष्ठितमः स्कन्धः ॥६२॥ 


|| व्य जच्िच्छािव्ितेक्कच्ा्डः च्िष्वञ्कि्तस्नः॥६३॥ 





कर्मज्ञानादिनिष्ठासु कतुं यौगिनां यृतः । 
स सुवंकतां स्वमतं रित्यं ; कारथिताऽस्तु नः ॥ 
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भरसाद--अद्टतौ विद्धानु अपने फो दग्धकर्माधिकार मानकर नित्यनंमित्तिक अनुष्ठानौ का स्याग 
कर देते हँ । किन्तु उत्का यह्‌ कायं अश्स्त्रीय है, इस वातकरो सूचित फरते हृए श्रीमद्‌ वेदान्त देशिक 
कठ्ते हैँ कि योगिजन भी नित्य नैमित्तिकादिकमोः. ज्ञानो तथा अल्ति का भनुष्ठान करते है । इन सों 
के भौतर भी प्रोरक शरीभगवान हौ है, भतएव वे अपने भभिमत शाष्त्रीय कर्मो मे हम मुमृक्ष जीवों के 
प्रनृत्त करे । 
कमज्ञानादिति । अत्र स्वमतं नित्यं कारयितास्तु न इत्यनेन- 
“ये मे मतमिदम्‌ नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः । 
श्रद्वावन्छोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते सवेकिल्वपैः |, 
इति गीतावचनम्‌ स्मारितम्‌ । न ह्यनेन न्ञानिनामुपलक्षणात्‌ ज्ञानिनामधि क1रसूच 
नाद्वादाथेसंप्रहः । अनेन च- | 
“येत्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ 
। सवेक्ञानविमूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥», | 
दति तदनन्तरभगवद्वचननिन्दिहत्वम्‌ कमेत्थागिनां सूचितम्‌ । दा यंकालनेरन्तय१ 
द्रसेवितत्वं कमेयोगस्य विशेषणम्‌ । 
अपशुद्राधिकरणप्रङ्गात्‌, उत्पन्नवचज्ञानस्यं कर्मयोगानधिफायो म्‌ गदद्गीतादौन्‌ 
ये ष्य चे ॥ © 
व्य चक्ताणः परः जस्पितः प्रति्िप्यते । तत तावत्‌ सम्यगास्सदशंनेन निरस्यभिथ्याज्ञा- 
० ध ७ % 9 ¢ ४५५ 
नस्य प्रत्रज्यां अस्यापि सांख्यस्य दुक्ताधिकारिणः , शारीरं केवलं कम॑ ङुर्मन्‌ 
ौ ०“ न 
नाप्नोति किलिविषभू' इत्यादिभिः लो किकवेदिक समस्तकमेसंन्यासो नास्तीति त्वदुक्तवा- 
बरोरपि सुव्यक्तम्‌ । भथापि ब्रमः-उत्वन्नत्ज्ञानस्य कमयोगेऽनधिकारः (१) किः तस्य 
कमेयोगवेदनाभावात्‌ , (२) तत्संभवेऽपि सामग्रथसंमवात्‌ , ( ३ ) तत्सभवेऽपि बा सय 
निष्फलत्वात्‌ , ( ४) उत तत्सफलस्वेऽपि हत्फलनौरपेदयात्‌ , (५) तत्सापेकर्देऽपि षा 
भन्यतस्तत्सिद्ध : , (६) भअन्यस्मादा इृत्थिदिति । 
प्रताद--महती विद्वानों ने अपशूद्राधिकार में प्रसङ्घवशातु भगवद्‌ गीता आदि के वायो को 
व्याख्या करते हुए कहा है कि जिसको तदह्बज्ञान उत्पश्न हो जाता है उसका कमयोग में अधिकार नहीं 
रहे जाता है । उनके इसी कथन का खण्डन इस वादमे किथा जा रहा दै । यहां प्र सवंप्रथम मेरा 
कहना 8 कि अद्रती विष्ठानों के ही वाक्यों ते यह्‌ स्पष्ट हौ जाता है कि लिसे सम्यक्‌ रूप से त्म 
दशंन व| गया हं, तथा सारा मिथ्या ज्ञान विनष्ट हो गया है, वह्‌ सन्यासाश्नम में प्रेण कर लाता है। 
इस अधिकारो को अद्रतौी विद्धान्‌ सांख्य अधिकारी कहते ह । उन अधिक्ागियोंके भी शारीरं केवलम्‌ 
कमं कुवंन्नाप्नोति किल्विषम्‌" ' इस षराक्य के भाटोक म. सभी लौकिक वंदिक कर्मो का त्याग नहीं होता 
है । फिर भीं मै पुता ह कि-जलिसको तक््वज्ञान उत्पन्न हो गया है उसको कमंयोग का ज्ञान नहीं होने 
के कारण उसे अनधकार है क्या? या कमयोग का ज्ञान होने परर मौ उत्त अविकारीके किए कर्मयोग 














| स्र धिकारिविषेकव दः | 4. ^ 
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निष्फक है , अत्व -उसका कमयोग... अधिकार नहीं है.? या उस्र सफल होने परः भी ज्ञानी को 
कर्डन्योगम के फलो की अपेक्षा नहीं होतो है, इसच्िए उसका कमयोग मे अधिकार नहींःहैः? या उसकी 
अपेश्चा होने पर भी दुसरे माध्यम से उस फल को प्राप्तिहो जाने के कारण उसका कमंयोगमे अधिकार 
नहीं है? या अन्य क्िसौ कारण वश उदका क्मंयोगमे अधिकार नहीं है? 


न प्रथमः , दौवकालनंरन्तयाऽऽद्रसेवकममेय)गलन्धज्ञानस्य प्रबलसन्निपाता- 
घाव शटि तत्प्रसोषो्ंमवात्‌ ॥ लन्रततयात्माच्चुमदसुखक्षम्दोहेन रयाव चेन्न , 
९ ५.4 
नि पिद्धपरिहारसंरकारस्य प्युच्ह्ेद एसंमेन च्ददुक्तधमाधमंस्याग्ससुच्चय दिरोधप्रसङ्गात्‌ ॥ श्रांग 
सिकसंस्कारप्रध्वसेऽपि स्दासाङ्ुभेवारन्द्र्गनतया निरष्डषु न कटादोऽपि ईिङ्प्यतं 
इत्तिः चेत्‌-हन्तेवं दहि शरीरकमस्पि न दिद्दिप्येत, न चेदिच्छसि । यस्तु तथाविधा 
त्स्वयं श सीरस्यापि कमणः प्रसूति , न तस्य दयसपि शषुस्येष तदानीं कर्मचि 
पानं जषः । न चाजौ यच्छरीरं तथाअयतिष्टेत इति ट्ट" श्रतश्िष्ट बा । . 
प्र्ाद--उपथुक्त विकल्पों से ध्थम, पक्ष को. इसलिए नषे -स्वीकारा जा सकता. है कि सुदीघं 
कांल पर्येन्त अग्दरपूवंक कमं योग का सेवन करने. के. पश्चात्‌ हौ ज्ञान योग की उत्पत्ति होती है; देसौ 
स्थिति मे अनुभूत वस्तुभो के संस्कार के.श्रदल प्रमोषक सन्निपात आदि के अभाव मे केवल ज्ञानयोग की 
उत्पत्ति होने से कमयोग का ज्ञान समाप्त हो.जाय +-यह्‌.-सम्भव नहीं है. । यदि कहें के -तत््वज्ञानी को | 
तोन्रतरं अ॑त्मानन्द कवे प्रप्ति हो जानेके कारण क्मंज्ञान-के संस्कार प्रमृष्ट; हो जाते है, तो.यह्‌ भी | | 
नहीं कहा जा सकता है, कथकर उसके ह्वारा..फिर्‌ निषि कमो, के त्याग का भी सस्कार समाष्त होः 
जाने के कारण आपके असिप्रत धमं एदम्‌ अमं दोर के. त्याग के समुच्चर का. विरो: होगा | यदिः 
कहं किं शास्त्रीय संस्कारों के विनष्ट हो जाने,पर्‌, भी ज्ञानी चू कि. आत्मानन्द मे मरन" रहता है; अतएव ` 
सक्ता निलिद्धकर्सो की भोर ध्यान भो नहीं लाता, -तो फिर आप. उसी, प्रकार यहु स्वीकार करे कि 


। 
। 
| 
| 
आत्मज्ञ को शा.गरिक कर्म को भोर भ) ध्यात्‌ रहो जाला है. ।. किन्तु भाष रेखाःनही स्वोकास्ते ह । । 
जो अआत्मन्न पुरुष, उथयुक्त प्रकार से भात्सानुभव के. दगरा फारोरिक कमं को भी .भूरु लाता है . | 
| 
| 
| 
| 
# 





वितो हम भी उन कर्मो का अनुष्ठान अन रण्यक, मानते है, निस तरह. सुषुप्तः पुरुष कोर शारीरिक. 
कर्मं नहीं कथ्ता दहै । आरन तो एषा सुना. ही. गयाः.है,-अौर त्त तो देखा गया है तथान तो यह्‌ हमे. 
्मभिप्रेत हौ है कि उस प्रकार का तस्छनिष्ठ पुरूष अपने शरीर काक पयन्तं सुषुप्त पुरुष के समान 
रहता है । । 
धमति) धमोघम योस्स्यागाविति दिम्रह । कमंण इत्ति । "सध गथेः' ज्ञि षष्ठी | 
द्ितोधः , द्दाद्टचकरवानुपपत्तेः , न हयन्धरपग्या दिवत्‌ इषटसामग्रयां कि | 
क १) चिदस्थोपधातं पश्यामः । न च तस्यां सत्यापद्वकदयादशक्तिः शंक्या 
द्टमामाग्रयानरयनाभस्दात्‌ सामान्यतोल्द्स्यं | भ्रन्यथा सवे नष्फला स्यात । इभ्यङ्क 


युक्ता च सा तत्फल नोत्पादयेत्‌ ॥ इष्ट॒ एं कचिदथेः ; शुरक्तितं दैवहतं विन- 











£ => 
3. | शतदूषयणाम्‌ 
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र्यतत" इत्यादिस्मरणादिति चेन्न, तत्रापि यरिकिचिद्वेकल्युतपा्चैव तथा स्तवरिथतेः । भन्य 

थारतप्ङ्गात्‌ । नतु कतु'लामिमानमन्तरेण कर्मणि नाधिकारः , स चास्य निश्शेष्‌- 

पिन इति कथं सामथ्यमित्ति चेन्न ; , शारीरकमव्रतिवन्धेव दत्तोत्तरत्यात्‌ ॥ तापि 
नासा कर्ता निष्वियतवादात्मदसूपस्येति चेत ; कः कर्ता ! प्रहित चैत , कः 

साख्पावस्यस्य विशेदः ? च्रमिमाननिरोध इति चेत्‌, ए कमेयोगेऽपि कग व रयात्‌ । 

तयत हि एलङ्गकतृश्वादित्यागेन तदनुष्टानमनुशिष्यते । 


प्रसाद यद्र भो नहीं कहा जा सकता है करि आत्मज्न को कर्मयोग का ज्ञान रहने पर भी 
वह उपके छ्िए निष्फठ होता है; क्योकि इस मान्यता का खण्डन दुष्टादृष्टविकत्प केद्वारा हो जाताहै 
जित तरह देखने मे समथं भी लगडा चलने मे अस्षमथं होता है तथा चलने में समथं भो अन्धा देख नही 
सक्ता, उक्ती तरह का कोई भी यह बाधक नही प्रतीत हता है कि कर्माभिनज्न लानीको कर्मो से कोई प्रयो 
जन न हो । कमपे अधिकार की सामग्री दै ज्ञान भौर उस समग्री का उपघातके यहं कोई भी नहो प्रतीत 
होता । सामग्री के रहने पर भी उसकी अदृष्टवशातु ज्ञानों की कर्मयोग सं भवृत्त करने की शक्ति नही 
है; यह भींनही कहा जा सकता है । क्योंकि सामान्यतः यही माना जाता है कि अदृष्ट से प्रित होकर ` 
दष्टसामग्री उपस्थित होती है, यदि एषा नही माना जाय तो द्ष्टसामग्री हो निष्फट हो जायेगणै । तथा 
उत्का अच्छी प्रकारे प्रयोग करने पर भी वहु फर कौ जनयित्री नही हो सकती है । यदि कटं कि 
कही यह कहा भी गया है कि "सब प्रकार से सुरक्षित व्यक्ति भी भदृष्टवणात्‌ मारा नतताहै। तो 
इसके विषय मेँ कहना है करि उम कायने नयी भदुष्ट कुं दृष्ट नेयून्य पहले हो उत्पन्न कर देता है । 
अन्यथा कायकारण का नियम ही टट जायेगा । यदि कहं कि कर्मो में अधिकार उपी का होता है; जिसमें 
कृतत्व का भश्जिमान है । आत्मज्ञ का कतृत्वाभिमान पूर्णं रूप से विनष्ट हो जाता है; अतएव उक्षका 
क्मनिष्ठान में सामर्थ्यं नही है ५ तो इतका उत्तर है करि तो फिर उसे शारीरिक कमं भी नही करना 
चाद्विए । याद कें कि भात्मातौ निष्क्रिय है; भतएव तह शारीरिक क्रियाभों का भी कतां नही ह, तो 
प्रश्न है कि आप किसको उन क्रियाओं का कर्ता मानते है ? यदि प्रकुति फो ही कहं तो प्रश्न है कि 
आत्मज्ञ का उससे क्या भेद होगा ? यदि कटं कि उस अवस्था ये कतत्वाभिमान का निरोध हो जातां 
दै तो प्रण्न है कि कमयोग में भी कतु त्वाभिमान का निरोध मान तेने मे क्या पडता है । शास्त. कमं 


योग के अनुष्ठान को फलाभिवन्ध्ि रहित तथा कत त्वाभिमान रहित होकर करने का इपदेण देते हं । 
अन्यथेति । दृढदरुडनुव चक्रस्य कदाचिद्श्रमप्रसङ्गादित्यधेः । त्रैव । 
यत्र चायमधिकरोति ज्ञानयोगे, स र्िरूपः १ छि निष्ियात्मस्वरूपमात्राव- 
व्वानलक्तणः ; उत तसमन्नस्य सम्पग्दशेनरूपङतिक्ञानेनावस्थानमिति । पूत ज्ञानय)ृरय 
पदातनत्व्रङ्गः । उत्तत्र॒ज्ञोनयोगेऽष्यनधिकारः , ्रषटृतवरयापि कतृ त्वेरिङेषत्दाह । 
टशिक्रियाकतृ त्वमेव ्षटृतवमिति श्वातुरनासत्वं प्रतिपादयता स्वयाऽपेष्यते | द्रष्टतम- 
प्यन्त करशधमत्वेन्‌ मिथ्याद्वेनवादुसन्धीयमानभात्मदिदं न॒ हि.ग्पतीति तू- ्ञा [६६ त्‌: 














` अ्रधिकारितिवेकवादः ( २६३ ) 

> -स, -ख, -25> ॐ ॐ. (र, -र रे-रे, -र> ख सय, > र रो -रॐ>-रछ> र > -ॐो> रर “रो र, रो, रो, “ख, “र, रो» “ख खो, खो 
त्वेऽपि तथास्वे फ वंपम्यमु ॥ वाद्याभ्यन्तरत्वाभ्यां वैषम्यमिति चेन्न , पेषम्यमात्रस्याप्र- 
स जकत्वात्‌ । यागादेरपि च द्रव्यत्यागात्सकबुद्धदत्तिविशेषत्वात्‌ । शरीर क्रिया दिरूपेष्वपि 
कमसेसु प्रयत्नस्य 15ऽन्तरस्य पुरुषव्यापारत्वात्‌ । तत्रेव तत्पयन्ते स्वव्यापारे तस्य नियो- 
गात्‌ । नज्ु न ज्ञानयोगः स्वेच्लयाऽ्लुष्टीयते, अ पितृच्छवासनिमेषोन्मेषादिदत्‌ घांख्यस्यासौ 
स्वरपवाहीति चेन , युष्मद्गुरवंशस्य सवेकमंपरित्यागरूपज्ञानरय विषेयत्ववाचोयुवतेरन्थ- 
कत्यप्रपङ्गात्‌ \ शासरजन्यज्ञानमात्रस्य अरविेयत्दात्‌ । तथाचाम्युपगसात्‌ । तन्दृले त॒ 
सर्वेक्षलन्धापलक्तशे ज्ञानयोगे कतग्ये षिपेःउकाशात्‌ । स्यरसवा हिस्वात्मदर्शनरूपमहःजा 
गरस्य सुषुप्रादपि नाधिकारः । प्रबुदधस्यापि न बहि खी द्िरिति.शारीरकमेस्वपि नाव- 
काशः ॥ तथापि निष्कियमात्मानमात्सतवेनामिसन्यमानस्य कतृ त्वाभिमानपुरस्सरक्रियातम 
स्वरूपावस्यानरूपकमेयोये पथसध्किरः , कथं च दिदितकमंरिथ्यात्यरतत्र प्रवर्तते इति 
चेन्न-- उक्तोत्तरत्वात्‌ / ज्ञानयोगो हि क्रियारिरेष एवात दशितम्‌ । न च तस्य मिथ्या 
त्यमरिदतथ । सोऽपि स्वरूपभूतपंपित्तसात्रदन्यः । तस्य च भिथ्यालम्‌ , संवित्स्वरूपा 
दन्यन्मिथ्येवेति संमतप्रयोजकश्ररणवेलाय)मेव सिद्धम्‌ । न चात्यन्दनिष्कियलभ्ासनो बय- 

मिच्छामः ; त्रासन एव कतु खस्थ ; “ता शाच्चाथेक्यात्‌ ' इत्यादिभिः स्थापनाव्‌। ` 





उत्पत्तिनाशादिलक्तणःक्रथानिषृत्तश्च सम्यञ्ज्ारशरोरप्ररणादिक्रियादष्वेन सह दिरोधामा- 
वात ।- भावेऽपि वा ज्ञानयोगेऽपं सशत्वात्‌ ॥ भरानितिलेशञपजीव्येष ज्ञानो गेऽपि प्रवृत्ति 
रिष्धरत ईति चेत्‌ , तथान्यत्रापि फि रष्यते ! ननु भवस्येवमधिकारे बुक्तिसाम्यम्‌ , 
तथ।ऽपि शा॑च्लेण पयु दस्त्वाच्न शास्यः कसेयोगेऽधिकरोतीति वेत्‌-खवशेश्रमोचितेषु 
कम्‌ शख्ण पयु दासाभादत्‌ › प्रस्युत्‌ तःसृ्रहए स्योक्तखात्‌ , प्रतएव प्रत्राजतस्यापि 
यज्ञा दिनिरपेक्तेषु प्राणायामादिकमयोगेष्वाधकारः सम्भवति , भादिश्यते च । भ्रन्यथा 

# ९ * = 9 < 
कुर्यादविदांस्तथाऽसक्तधिकीषु लोकंग्रम्‌ ' श्यक्तलोकपंग्हाथकरमंरयपि शरवृ्तिनिषिद्वान- 

= 4 ?ि ९ - = ॥ 

प्रानभु स्थात्‌ । भतो न कथंचित्‌ ज्ञानयोगे शक्तस्य कमयोगे साम्यापिम्भवः । 

~ = प्रश्न है कि भधिकारों जिस अवस्था मे ज्ञानयोग का अधिकारी होता है?. 
क्रया उक्ष समय वह्‌ निष्क्रिय आत्मा के स्वरूप में भवस्थित होता है? अथदा आत्मासे ज्ञानी का सम्यग्‌ 
द्णंन रूप वृत्ति ज्ञान के द्वारा अवस्थिति होतो है ? पहली अवश्या पे ज्ञानयोग के सावंकालिक होमे 


का प्रसद्ख होगा यदि द्रा पक्ष साने तो ज्ञानयोग मे भौ भात्मनिष्ठ का मधिकार नही हो सकता है; 
‡ 
क्कि द्रष्टष्व भी कतृ त्व विशेषरूप है । ज्ञाता को आत्मा से भिन्न मानकर भौ आप वहु तो अवश्य 


का का ण सिः काण क ण पि क 


ऋस 
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मानते हं कि दृशिक्रिया कतृत्व को ही द्रष्टरत्व कहते है । यदि कहं कि ्रष्टुटव भौ अन्तःकरण का धमं 
टै; उसका अनुषन्धान मिथ्या रूप से आत्मवेत्ता करता है, अत्तएव द्रष्टुत्व अाध्णज्ञ के लिए बन्धनकारक्‌ 
नले वनता है । तो इसका उत्तर है क्रि द॒रिक्रिया कतृत्व के हौ समान यज्ञादि क्रियाकतुत्व भी आत्म 
वेत्ता का वन्धनकारक नही होता है; यह मान लेने मे कौन चा दोष है ? यदि कहँ कि दृशिक्रिया 
छतर त्व माभ्वन्तर क्रिया है तथा यज्ञादि क्रिया कतृत्व बाह्यक्रिया है | तो यह नहीं नह सक्ते हैँ क्योंकि 
दोनों क्रियाओं मे वेषम्य होने मार से कोई भो अन्तर नही आता। याग आदि भी एक प्रकार के बुद्धि 
विशेष रूप हँ जिसमे दव्धव्यागदी ूपज्रियाहोक्ती हैं । बाह्य जो स्नान दुद्धियाग आदि शारीर क्रिणाएुः है 
उनमें भौ आन्तर प्रयत्नत्मक पृख्ष व्यापार में पुरुष करा क्तृ्व भवण्य रहता है, क्योकि उसौ 
व्यापार मं पुष की. प्रवत्ति. होती है; यदि कहु कि ज्ञाननिष्ठ ज्ञान योग का अनुष्ठन अपनी इच्छा 
से नहीं करता है; भप्तु, साख्यतिष्ठ पुर्ष के किए वेह उसो तरह स्वाभाविक होता है, लिस तरह + 
ध्वा लेना ओर छोडना, पलक का.गिरना भौर उठना। तो माषं यह. इसलिए नहीं कह छकते है कि 
सवंङमं परित्याग रूप ज्ञान आपको अपनी गरुपरम्परा से प्राप्तहै, सतएव उसका विहित होना अनावर्यक 
दै; किच. सभौ शास्त्र जन्य ज्ञान को भाप विधि.का. विषय नहीं मानते ह । सन्यास ज्ञान को अविद्य 
मानते ह. सत्रंक्मं सन्यास ख्प ज्ञान योग को स्वरथवोही मानने. पर उमे भ्रौ विधि क्ा विषय मानना 
होगा । स््ररसवाहौ स्वाभादिक) स्वाध्मदशंनरूप महाजागर का सुषुर्तिमें भी मधिक्षार नहीं है । आत्मज्ञ 
वद्ध व्यक्ति कौ भौ वहिमुी दृष्टि नही हो सकती है, अतएव उसकी शारीरिक कमं ते भौ प्रवृत्ति 
नटीं हो सकती है । यदि कहँंकि निष्क्रियः भात्मा को भात्मा रूप से मानने वाते भात्मन्ञ पुरुष की 
कत त्वाभिमान पूवक क्रिणा क्प आत्मा मे अस्थान ल्प कर्मथोय मे अधिकार कते हो सकता है, तथां 
कमो को मिथ्था जानने वाले अ।त्मन्ञ पुरुष कौ क्षमा में प्रवृत्तिकंचे होसक्ती दहै { तो आप के इस कथन 
क उत ( फर्‌ दपा जा चुकता दै । मेने. कदा है कि ज्ञान योग भी एक प्रकार फी क्रिया ही है-। 
उसका भो मिथ्यात्वं आत्मन्न को ज्ञात ही है । षह ज्ञान योग भी स्वरूपभ्रुत सवित्‌ माच्र से ` भिन्न है । 
उसको धि तो आप सवित्‌ स्वरूप भलत्मा से भिन्न मिथ्या है इस प्रयोजक बाक्यके श्रवण काल. 
ते डी जनलिर्‌ है, विणिष्टाद्रत क्षिद्धान्त मे आत्मा को भव्यन्त निष्क्रिय नहीं माना जाता है । हम 
आत्मा काह धमं .कतृत्व मानते है| भगवान बादरायण भी ब्रह्मसूत्र मे कदरे है-- मात्मा हो कर्ता है, 
क्योकि शास्र जीवों.को तत्‌-ततु कर्मो मे प्रवृत्त करता है । उत्पत्ति तथ। विनाश रूप क्रियां को निबक्ति 
रूप आत्मा तथा शरीर के सम्यक ज्ञान होने पर शरीर की ही उत्पत्ति विनाक्ष आदि होति ह › आत्मा 
की नहीं, इष प्रकार का मात्मा का निष्क्रियत्व है, सभौ प्रकारका निष्क्रियत्व नही है। इस कथने यदि बिरोध 
हौ भी तो उस तरह का विरोध जानयोग मे भी है । यदि कहं कि वुं श्रान्ति के कारण भआत्मज्ञकी 
ज्ञानयोग नें प्रवृत्ति होती है, तो फिर भाप. उस तरह को भ्रान्ति लेण के हारा सर्वत्र प्रवृत्ति क्यो नहीं 
मानते हँ । यदि कटं कि यद्यवि कमयोग तथा ज्ञनग्रोग दोनों.के अधिकारमे एक हौ तरह की समता 
है फिर भी शास्त्र कै द्वारा विरोध होने के कारण ज्ञाननिष्ठ की कर्मयोग से प्रवृत्ति नहीं होती. है । तौ 
न | उत्तर है कि शास्त्र स्ठवर्णाश्चमानुक्रुल कर्मो का निषध नहीं करता है. अपितु बह उन. कर्मों के 
अनुष्ठान का विधान रह करता €, इसीलिए संन्यस्त व्यक्ति के ल्िए शास्त्र यन्ञादिनिरपेक्ष कमयोग से 
अधिक्रार का आदेश देताहै। यदिदेसीबात नहौीतो ज्ञानी पुषषको आसक्ति रहित होकर लोकसग्रहाथं 
क को करना वाह्टिएं । इश युक्ति के अनुसार त्यैक सप्रहाथं किए नाने वाले कर्मो में प्रवृत्ति निषि 























ग्रधिकारिविवेकवादः ( २६५ ) 


ॐ होगा, । अतएव सिद्ध हृभा कि ज्ञानयोग मे समथं पुरुष की कमयोग मे सामथ्यं क्रा 
अभाव हौता दहै । 


द्नन्स्यक्त्बे" त्यादिना । प्रतिबन्दीं वक्तुम्‌ विकल्पयति यत्र चेति । ननु कतृ सवा- 

भिमानः कमेख्ययिकारयो न तु ज्ञानयोगे, अत आह । 

्रष्टत्वस्येति । ज्ञातुरिति । ज्ञातुः ज्ञानक्रियाकव स्वेन सविकारत्वाद्भि निदिकारादात्म- 
नोन्यत्वमहमथेस्योच्यत इत्यथः । 

ननु कतुःत्वाभिमानो न सांख्यस्य निश्ोषविनष्टः, अते ज्ञानयोगक्‌त्‌ त्वोपपत्तिः, न च 
तद्भिमानवत्वे ज्ेपव्रसङ्कः, अन्तःकरणधमेत्वेन मिथ्यात्वेन च तन्त्वतो ज्ञातस्य ठस्य तेपाएयोगात्‌ 
तत्त्वज्ञाने सत्यप्यभिमानस्तु वासनायाः प्रावल्वाहिदुषामपि देदात्मध्चमाभ.सवदिति श्ङते द्रष्ट 
त्वमपीति ' कर्मणामपि न बा्यत्वनियसम इत्याह यागादेरिति । येषु च बद्यत्वं हसस्मना- 
दिषु, तेष्वपि आन्तरभ्रयटनास्मकपुरुषव्यापारे कतृ त्वम्‌ › तरेव पुरुषस्य नियोगात्‌ › तत्र च 
बाह्यक्रियापर्यन्ते नियोगात्‌ बाह्यत्रियापि सिद्धचतीस्याह शररेति । नग्वित्ि । त्था च नाधिका 
राभावप्रयुक्ता ज्ञानयोगानुपपत्तिः, कमे तु न स्वरसवादाति ल्त तपप्ररुक्ताजुपपत्तिः, बुद्धिपूव।म- 
च्छु यानुष्ठेयत्वादित्य्थेः । गुरुवंशस्येति । स्वरस वादित्वे विनेयता न स्यादित्याशयः । 

नलु शाखजन्यज्ञानमेव विधेयं न ज्ञानयोग इत्यत्राह शास्त्रेति । संन्यासलक्षणन्ञा- 
नस्य ` तु विधियोभ्यत्वाधिवेयता । ज्ञानयोगस्य स्वरसवादिता न युक्तैत्याशयेन ह तन्मूल इति । 
नु सन्न्यासलक्षणज्ञानस्य विधेयत्वेपि सन ज्ञानयोगः , कि त्वस्मद्शनप्रवाहः, तथाच न 
गुरखुवश्यवाचोयुक्तिविरोधं इत्यत्राह. स्वरसेति । स्वरसवाह््पद्स्य बहु हिः । आत्सदशनस्य 
स्वरसबादिस्वे सुधुस्नि इति न स्यादित्यथं । रर्सम्भवेपि प्रबोधे विषयान्त्रस्च्च)र) न स्याद्‌ 
स्याह प्रबुद्वस्येति । शङ्कते तथापीति । निप्छियत्वेन ज्ञाते आरम्न | रुकरियरदवत्पर मर मि 
यशः । किं सखर्बक्रियारादित्यमुच्यते १ उरपत्तिनाशत्रद्विक्चयादि राप्यम्‌ वेतत विकस्पा{ञप्ये- 
णाह न चाव्यन्तेत्यादिना। | 

ननु सन्छियत्वभ्रान्तिमत एव ज्ञानयोग इत्याशङ्कते भान्तीति । 


न च ततीयः, परिस्सक्त्र्गादिफलस्यापि पःपक्तयादिफलः द्भ.बाह ; नित्य- 
कःम््ञ्योतिष्टोमादिषत्‌ एकस्येव दिनियोगपपृथदत्देन परमेदोप्पत्तः । भ्रःयथा २६९९६य्‌- 
कमयो मस्यव म्नननुष्ानग्रसङ्ग।त्‌ । 

नापि चतुथः + कष्ट प्रिघरत्तः सः द्‌1ऽपेदि तत्वात्‌ ॥ व्‌ संयागफलग्टरिथरप्रज्ञ 
ताधिद्धो कमयोगादभ्युस्थानं त्वयः5 पेष्त इति चेत्‌-- सत्यम्‌ ; तथाऽपि तञार्धिकारम्‌ 
न ब्रप्ः । श्रत्व ह ज्ञन्कोगय)ग्नस्यापि अरलुदधेयानुघ्ररस्यं ।श्ता व्यप्द्‌३य 
सुक! निष्म्रमादोषायशक्तस्य च वमनष्टव भ्ेररत्वेनालुशष्यते । न च वसयोगाम्युतित- 
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स्यापि ज्ञानयोगिनः स्ववर्णाश्रमकमेनिदृत्ति ब्रमः । वणशरिमधर्मा हि निष्टा इिकर्दव्य- 
तात्वेनावरतिषटन्ते, न तु स्वयमेव कभयौगादिरूपाः । अत . एव हि भक्तियोगावस्थस्यापि 
तद नुडृत्तिः । न च पूतैः कर्मभिभ्रं दितकपायस्य किमिदानीन्तनैरिति वाच्यम्‌ , श्रसु- 
क्तस्यात्यन्तमदितकषायत्वाभावात्‌ ॥ च्रासदर्शनसिद्धौ कि तद्ेनेति चेन, भनिश्ता- 
सद्धावपूत्तरन्ञानावरणहेतुवि निवारणाय तदुपादानोपपत्तेः । न द्यसंभद्दादरणं सख्यस्य 
ज्ञानम्‌ ; तथा सति तमः प्रयक्तुष्वापाधतम्मवग्रसङ्गात्‌ । न च नारित सुष्ापः, शयुक्तरध- 
प्नाववोधस्य' इति वचनात्‌ । भरतः श्रात्मज्ञाने सिद्धं ऽपि उत्तरोपचयसिद्धयर्भर.प्चयपरिहा- 
राथ वा ज्ञाननिष्टरपि स्ववशश्रमोचितं कर्मापसंहरतन्यम्‌ । 


 श्रसाद-तीक्षरा पक्ष इसलिए नहीं स्वीकारा जा सकता है कि क्म जन्य स्वर्गादि कलौ या 
प्राप्ति की अभिप्ता नहीं रहने पर भी आत्मज्ञ के पापक्षय आदि फलों का सद्भाव रहता हींरहै। जिस 
तरह एक हीं ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ विनिय।ग के भेदसे नित्य एवम्‌ काम्य दोनों प्रकार का होता है उसी 
तरह विल्ियोग के मेदये कर्मो के फल भी भिन्न-भिन्न होते है । अन्यथा जापक मुमुक्ष्‌ विषयक कर्मो कै 
भौ परित्याग का श्रद्ध हौीगा । चौथा पक्ष इसल्द नही स्वीकारा जा सक्ता है कि पापों की निवृत्ति 
संदा अपेक्षित होती है । यदि कहं कि कमंयोग के अनुष्ठान के फट्स्वल्प स्थिरग्रज्ञाता की प्राप्ति हो 
जाने प्रर सिद्धान्तौ भौ कमयोग से अभ्युस्थान स्वीकारते हैँ । तो आपका यह कथन ठीक है । क्योकि 
हम स्थिर श्रज्ञ का कमयोग में बनघधिकार नहीं स्वाकारे हैँ । इसीलिए ज्ञानयोगके लिए योग्य तथाजौ 
अनुष्ठानों को कर सकता है; जिसे शिष्ट कहा जा सकता है तथा जों निष्प्रमाद होकर साधन को असानो 
सै कर सक्ता है, उसके लिए भी हम कर्मो का अनुष्ठान श्रेयस्कर मानते है । जिसका कमं योग से 
अभ्युत्थान हो गया षै उसनज्ञानी कौ भी हम कर्मयोग से निवृत्ति नहीं मानते है । सभी प्रकार के अशि 
कारियोंके लिए वर्णाधरमों के धमं इति कतंव्यता रूप से विहित होति कमयोग स्पसे नहीं अतएेच 
भक्तियोगनिष्ठ भौ कर्मो का अनुष्ठान करते हैँ । यहाँ पर यहु नहीं कहा जा सकता है क्रि प्रच} नजन्मों 
के कर्मानुष्ठान से जिनके मल विनष्ट हो गये हँ) उनको इस जन्म कै कर्मो के अनुष्ठान से क्या लाभ 
होगा ? भक्ति से पहले सम्पुणं कर्मो का अत्यन्ताभाव नहीं स्वीकारा जा सक्ता है । यदि कहं कि तत्त्व 
लानि हो जाने से जब आत्मदर्शन हो ही.गया तो फिर कल्मषापनोदनाथं कमनिुष्ठान से व्या राभ है ? 
तो इसका छत्तर है कि कर्मा का भआत्मसाक्षातक।र का निश्चय न होने तथा कर्मो के अत्यन्ताभाव नहत 
के कारण पूर्वकालिकं तथा उत्तर कालिक्षज्ञान को आवृत्त करने वाले अजान को विनष्ट करनेके लिए वणिम 
0 का अनुष्ठान उपपन्न होता है । ज्ञाननिष्ठ का ज्ञान भावृत नहीं हो सक्ता; वह भी नही वहा 
जा सकता है, अन्यथा ज्ञाननिष्ठ कौ तमोगुण के कारण होने वाले सुषुप्ति अर्द हो नहीं सक्ते । ज्ञान 
निष्ठ सुपुध्ति मे नहीं जाता है; यह भी नहीं कहा ना सकता है, क्णोंक्रि शगवेान्‌ ज्ञानियोंको भी युक्त 
स्वप्न वालि तथा युक्त जागरण वाले बतलये हैँ । अतएव भात्मज्ञान हो जाने पर भी ; उत्तर कारु मे 
उस ज्ञानि कौ वद्धि के लिए, अथवा ज्ञान के) नही घटने देते कै लिए, देणश्चिम धर्मो का अनुष्ठन करना 


चाहिए । 

















र धिकारिधिवेकवादः ` ( २६७) 


न च पथ्वमः ; इतिकतव्यताभूतनित्यनेमित्तिकाशेषु तावत्‌ अकरणनिमित्तपरस्य- 
| वायप रिहारादैः करणमन्तरेणान्यतोऽएम्भवात्‌ ॥  परित्रतम ज्ञानमेव तमपि प्रत्यवायं निरु 
न्ध्यादिति चेत-इदमपि नाविरतो दुधरितात्‌" इत्यादिभिः प्रागेव दृपितम । यत्‌ सांख्यैः 
: ग्राप्यतेः स्थानं  तद्योगरपि मम्यते इत्यादिभिः ज्ञानयोगशक्तस्यापि ` तदैकषलत्वेन विक 
दियते कर्मधोगेऽंप खकरोपायवङ्गादिवशादधिकारोपपत्तेश्च । 
पष्ठे तु चादाकरादिम्मतन्खिमान्‌ शिष्यान्‌ एकान्ते शिक्घयत । ठदेतदपि 
शश्िमधर्मण्ठां यावज्ञीवाटुष्टेयलप्रतिपादङेन साष्येण व्यज्जितम्‌ । 
श्टो-- श्रा शरीरं श्रवृत्तत्वात्‌ स्वभावगप्रा्ठकर्मणाम । 
किमथ क्रियते दषः शा्चपरप्तेषु कर्मसु ॥इति । 


॥ इति शतदूषणयां अधि रिषिवेकप्रादः व्रिषषितपः ॥६३॥ 
€ € - 


प्रसाद--सातवां पक्ष इसर्ल्ए नहीं स्वीकारा जा सकता है कि ज्ञानयोग के इत्ति वर्तव्यत)ः शरुत 
नित्यनैमित्तिक अशो मे उनके भनुष्ठानाभाव प्रयुक्त होने वाले प्रव्यवायों का अपनोदनं उनके छनुष्ठान कै 
विना सम्भव नहीं है । उस प्रत्यवाय का भपनोदन पवित्रतम ज्ञान भी नहीं कर सकता है; क्योकि मै 
पहले कह चुका कि. दुराचार पराङ्मुख हुए [विना मुक्ति असम्भव है । किच्च ज्ञाननिष्ठ तथा कमं निष्ठ 
दोनों ही समान पद को प्राप्त क्ररते है इस बात को. भगवान 'यत्साख्यं; श्राप्यते स्थान तद्ोगेरपि 
गम्यते" इस सूक्ति षे करते है । अतएव दोगो के फर को एकता तथा कमंसोग का सुक्रसानुष्ठन होनेपे 

निष्ठ का भी कर्मयोग पे अधिकार सिद्ध होता है । 

पष्ठ पक्ष के विषय मे कहना है कि आपः उसका उपदेश चार्वाका हिमत चे निष्ठा रखने 
चाले अपने शिष्यो को एकान्त में बेठकरर अच्छी तरह से कर सकते है, वेदिकों को नहीं । इस बातको 
सूचना श्रीभाप्यकार ने भाजौवन वणाश्नम धर्मो के अनुष्ठान के प्रतिपद भःघ्य के हरा बी है । 

स्वभावतः शर।र परथन्त कम बनते रहते है, उनको के)ट्‌ं गे त्याग नहीं कता है । अतएव 
खाप शास्त्र विहित कमा स क्या दष करते हं { ज्व कि आप भी आजीवन शारीर कर्मों को करते ही 


^रहते ह । 
इस तरह शतदूषणो के तिरसठरद अधिकारीविवेकं नामक वाद क] प्रसाद ममात हुआ । 


कः 





। ॥ 3 १ श तदूषय्य म्‌ ; 
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नित्येति 1 एकस्येव अ्योतिष्टोमस्य “ज्योतिष्टोमेन स्वरम कामो यन्नेत "वसन्ते उ्योतिषां 
यजतेः ति विनियोगभेद्ाद्यथा निव्यकाम्योभया्मकस्य स्वर्मभ्रत्यवाय परिहार रूप फ़लये द्‌ स्तथेत्यथं 
अन्यथा--पापक्षयादिकलोभावे । पविच्रतममिति । न दहि ज्ञानेन सदशम्‌ पवित्र भिति वचन- 


कटान्तेणोक्तम्‌ । 


इति -भी महाचायौपरनामघेयेन रामानुजदासेन विरचितायाम्‌ शतदूषशी व्याख्यायां 
चण्डमारुताख्यायां अधिकारि विवेक नाम चतरिषष्ठितमः स्कन्धः ॥९३॥ | 


ॐ थ्य प्नरस्नज्े यलिच्छिङ्गर्नेद्डग्न्गव्याद्डः च्रक्तुप्नस्व्िलस्नः ॥्६2।। # 


~~ 


त्रितान परमहंसतां परमहं स इत्ुक्तितः व्रयीपथमसौ गतानु कप्टसौगतानु खर्डयन्‌ । 
सनिजंयति लक्षणो सदयदश्चयमश्वतां सुङुन्दगुणमोक्तिकप्रकरशुक्तिभिः शक्तिभिः ॥ 
प्रसाद--अद्रती विद्धान्‌ इस अथं का उदूचोष किया करते है कि मँ परमहसता को प्राप्त 
करके ब्रह्म हो गया है, किन्तु वस्तुतः परमहंसता उनमें है नहीं । ये अद्रती विद्वान्‌ बौद्धो से भिन्न होकर भी 
वस्तुतः कपट बोद्ध हँ ये अने को वंदिक मतानुयायौ बतलते है, किन्तु ये प्रकारान्तरसे वेदों कां 
विरोध्च ही करते हैँ । भगवान रामानुजाचार्य ने उन अद्रतियों के मत का खूब खण्डन क्या है, तथौ 
खौकिकढवथं प्रदान पूवक परमनिःश्रयसु प्रदान करमे वाले श्रीभगवान्‌ के गुण खूप मोत्तियी बो अपनी 
सुक्ति रूपी सीपियो का सेवन करने वाले भागवतो के भानन्दातिरेक को बढाते है । | 


उक्तित इति । उक्तित एव पारमहसस्तन्न त्वथेत इति भावः । सनेन वाद्‌ाथरुचनं 
छतम्‌ । अश्चतं-उपसेवमानानाम्‌ , युदयुदश्चयन्‌ उद्‌गमयन्निव्यथेः । 


ये पुनः शङ्करादयोऽवचिीनपरमहंसाः , ते बाह्वेषपरिप्रहमधिद्धरय पृच्छय ते- 


किमिति परमहं व्रहमत्थुतटुज्यते, (१) कि तेषु तस्ापएकामावात्‌ , (२) सत हमा 
| न्यतः प्रापठस्यापि शेषतो वाधात्‌ ; (३) यद्वा वकरिप्वदया परियः गलुप प्रादाय 
विरहात्‌ , (४) उतः ङ्गिनिव्तेरवार्थाति तदङ्गस्यापि ग्वृत्तः , (५) सथ्य) पृर्बनु-. 
ए्ानमात्रोदिति । 


प्रसादः-शङ्कराचा्ं इध्यादि जो अर्वाचीन परमहंस है; उनके बाह्यवेष के विषय सें प्रश्न 
उठता है कि आप परमहं खोग यज्ञोषवोत का त्याग क्यो करते हैँ ? क्था इसलिए करि वै यज्ञोपदीत 


के अधिकारी नहीं? या इसटिए कि सामान्यतः प्राप्त भी यज्ञोपवीत का परमहंसता में उाधहो जाता 
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है? या इसलिए कि यज्ञोपवीत के वंकल्पिक होने के कारण उसके परित्याग मे भी कोर प्रत्यवाय नहीं 
हे ? या इसिए्‌ कि वेदोक्त के निवृत्त हो जाने के कारण उसके भद्ध भूत यज्ञोपवीत धःरण की भो निवत्ति । 
हो जाने के कारण ? या इसलिए कि, यज्ञोपवौत उनके धारण पूर्वाश्रम मात्र का ननुष्ठान है ? 
अधिक्रः्य-विषयीक्रत्य । तान्प्रति तदीयवा्चवेषपरिग्रहविषयः प्रश्नः क्रियते । विशे- 
घतङ्ति । परमदहसरूप विशेषे बाधादित्यथेः । 
| न प्रयमः ; श्रुतिस्परृतिभिः सामान्यतो धिशेषतथ तसपराप्तेः । हिजसामान्यतः 
्रातनिस्तावत्‌ सहजा निविवादेव । परिव्राजकसामान्यठः प्राद्िरतावदमिधीयते- यथाऽऽह 
वसिष्ठः ; 'युज्ञोपयीस्युद ककमणडलुदस्तः' इति । भरद्धिराः ; "यतौनां ीणि शुक्लानि 
मवन्त्येतानि नित्यशः । यज्ञोपदीतं दन्ताश्च तथा जन्तुनिवारणम्‌ ॥' इति । शौनकः , 
श्रय युवा सुवासा! इति काषायवासः, सखा मे गो पयेत्ि' त्रिदशडं गृह्णाति, तच्छंयोरा- 
वृणीमह “इति यज्ञोपवीतम्‌ ॥' इति । दत्तत्रयः , “गोक्ताश्रमे स्मृतं च रक्त यद्धाटुर- 
वम्‌ । कार्यं यज्ञोपधीतं तु षितं नवशुणान्ितम्‌ ॥' इति 
माञमान्यतः य॒ज्ञोपदीतत्यागं निषेधन्ति यथाऽह सधाति्थिः गृहीतं यत्‌ 
त्रिद्‌गडादेरन्ट तु न त्यजेत्‌ । समुद्रं गच्छ स्वाहेति विनष्ट प्र्धिपेञ्जले ॥ प्रक्षिप्य 
चान्यदादद्यादूगायत्या प्रणवेन वा । तच्ङंयो रितयुपनतमन्लिङ्गाभिः कमण्डलुम्‌ ॥' इति 
ञ्रंगिराश्च ; श्यचैज्िगं प्रदयःमि येनापो लच्यते यतिः । ब्रह्मं त्रिदण्डं च दसम्‌ 
जन्त॒निवारणम्‌ ॥ शिक्यं पत्रं बरुषीं चं कौ पोनं 4रिवेष्टनम्‌ । यस्यतत्‌ विधते लिङ्गम्‌ 


म॒ यतिर्नेतरो यतिः ॥' इति। 

प्रसाद--उपयु्त पक्षो में से प्रथम पक्ष को तो इस लिए नही स्वोकारानजा सकतादहै कि | 
श्रतियां तथा स्मूतिर्यां सामान्य तचा विशेष दोनों प्रकार से परमहस कै द्वारा यज्ञोपवीत के धारण का | 
विघान करनी है । परमहो के द्रिजान्गं7 होने के कारण ज सामान्य के यज्ञोपवीत धारण के | 
{विधान से पषरमहसों द्वारा यज्ञोपवीत धारण निक्िवाद सिद्ध होता है । सभौ परिव्राजको द्वारा यज्ञोपवोत | 
घारण का विधान करने वाक वाक्यों को उद्धृत किया जाता है । जसा कि बसिष्ठ ते कहा है-कि | 
संन्यासे को यज्ञोपवीत घारण करना चाहिए तथा जल का कमण्डलु हाय मे लेना चाहिए । अङ्गिरा कहते | 
ह-यतियों के-यज्ञोषबोत, दति तथा नख सदा दुष्ट रहते हैँ । शनक कहते हैँ कि-सन्यासो 'बुवा सुवासा | 
इष मन्व से गेरुभा वस्त्र धारण करता है । "सखा मे गोपाय इस मन्त्रसे वेह त्रिदण्ड धारण करता है 
वह (तच्छ रावृणींमहे' इस मन्त से यज्ञोपवीत धारण करता है । दत्तात्रय कहते है-सन्यासग्रश्रम घे गेङ 
रजत वस्त्रं घारण करना चाहिए तथा नव धागों वाखा उजला यज्ञोपवीत धारण करना बारहिए । अनेक 
घर्म॑शास्वकार यज्ञोपवोतत्याग का निषेध करते है-मेधा तिथि कहते ह-त्िदण्ड आदि जो संन्यासो हारा गृहीत 
किए जाते दैँ.उन्हं विना विनष्ट हृष उनकी क्िसीमभी वस्तु क। त्याय नही करना चाहिए । उनके बिनष्टहौ 
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जाने पर उन वस्तुभों को "समुद्रः गच्छ इत्यादि मन्वरसे जल में व्याग कन देना चाहिए । उन्हे जल मं 
त्याग कर पुनः नवीनः वस्तुको गायत्री अथवा प्रणव पठकर ग्रहण करना चार्हिए्‌ । 'तच्छयोरा' इस 
मन्त्रसे यज्ञोपवीत तथा 'जललिङ्घक मन्त्रे कमण्डलु ग्रहण करे । महषि अङ्गिरा कहते है कि-यत्ि का 
चिह्व बतलाता हं जिससे कि संन्यादठी पहचाना जा सके । जो यज्ञोपवीत, हविदण्ड, गेख्मा दरव , छिक्य, | 
जलपात्र ; त्रसी ; कौपीन तथा कटिसूत्र इन वस्तुओ को धारण करता है, यही यतिह दर्रा नहीं । 


सामन्यतो विशेषतश्चेति । द्विजसामान्ये तद्विरोषपरित्राजके चेत्य; । मोक्षाध्रमे वख 
स्तम्‌ स्मृतम्‌ , कौसुम्भादिव्याव्त््यथ यद्वातुरञ्जित' भि्युक्तम्‌ । निषेधन्दीति । व्यागनिचेधादपि 
वारणं सिद्रिति भावः | धिदण्डादेरिस्यादिशष्देन यज्ञोपवीतं गृह्यते । तत्सृचनायंब रुमुद्रम्‌ 
गच्छस्वाहेः त्वाद्य तरवचनोपादानम्‌ , तत्र च विनषटरोपवीतपुनधौर एस्योक्तत्वात्‌ ; अविल ष्टत्याग 
निषेधवचनस्य यज्ञोपकीतविपयत्वमवगम्यति | ¦ 


उपवोतपरित्याने प्रत्यवायं स्मरन्ति च । यथाऽह श्रतिः , श्रतं तिदेषत्यं 
बरहमदिष्णुशिवात्मकम्‌ । परित्यजन्ति पप्रा ये मोहात्‌ त्कोपजीदिनः ॥ रल्मप्वर्मसा- 
 गम्थां प्रच्युतास्ते न संशयः ' इति । यधप्यव्र रिप्रशब्दः सामान्यवचनः तथाऽपि 
पारिनिज्यमवाधिदतय शरृत्तत्वात्‌ परिरोषार्थं एव । सामान्यतो निदशस्तु सरदेपां प्रत्यदाय्‌ 
साग्यात्‌ । तथा हि उशनास्तत्रित्यागे स्वेपामाश्रमिरं पठनमेदाऽऽह्‌ , ' बहद्घपरि- 
त्यागाद्‌ ब्रह्मचारौ गृहौ वनी । परिव्राट्‌ चापि परति तरमात॒ तन्न परिस्यजेत्र ॥ 'हइति।॥ 
तत्परित्यागे बहूनि प्रायवित्तानि सस्पस-यथा रत्र ^ द६1 सञापगेतं तु प्ट 
कृनत्ाणि पमाचरेत्‌ ॥ हति । वृद्रजाबालिशथ, "हीनां यज्ञोपलीतेन यदि रत्‌ ध्यान्‌- 
भिन्ुकः । तस्य क्रिया निष्फलाः रयुः प्रायधिततं दियते ॥ गायत्रीद्रितार्यं प्राजा- 
पवान्‌ पडाचरत्‌ । पुनः संस्कारमाहत्य धायं यज्ञोपदोतकम्‌ ।' इति । द्यरीतः मगना 
मजञापवीतेन यत्कृतं भोजनादिकम्‌ । तत्पपग्रशमायाः प्रायधित्तं व्रतेमि ध: ॥ तेषां तु 
भोजनादीनां श्रत्यहं सुधमाधिभिः | मद्सराध रुयमेरिधिपूवछ्तैः श्चा चः ॥' हति । अ्रस- 
भाक्तितदशापरितयक्तत्रक््त्रश्च याददश्रकाशेः समदय संजातायुशयैः सभ्रमाश पनुयुक्ताः 
वसुदेवयात्रोस्सवसमागताः नानांदगन्तवारतव्याः ।श्टा श्च प्रर शिचत्तमवोत्तरं ददुः ॥ 
= श्न, श्रायश्वत्तासूवमेध तथास्य प्ोचीरन( (इवदलात्‌ । तत२.द- 
स्यैव यतिधमंस्याधापि भानवादिधत भर्गीतशि्टपशिहात्‌ । 


धरसाद--महषियों नै यज्ञोपवीत के त्यागसे होने वाले.पाणों को भौ बतलाया है । भवि 
कहते है-ब्ह्या विष्णु एवं शिव इन तीन देवताओं वाले यज्ञोपवीत को अज्ञानी तथा तक परायण नो 




















क च याद्‌ 
यतिलिद्धमेदभेगवादः ` ( २७१? ) 


विप्रत्याग देते; वे निश्चय ही स्वगं एवं मोक्ष के अनधिकारी हो जाते दै) यद्यपि टिप्र शब्द सामा- | 
न्यतः ब्रह्मण का वाचक है किन्तु यति के प्रसद्ध में प्रोक्त होने के कारण इसे सन्यासो परक ही मानना | 
चाष्िए । इत सामान्यतः निदण का अथं है कि सभ्यी यज्ञोपवीत का त्याग रने वाद्धे ब्र हयण स्वग एवं 
मोक्ष के अनधिकारी हो जाते हँ । उष्णना तो यज्ञोधवौत क्रा त्याग करने बाले सभी सधरम्िणिं दा टन 
व लते टै । ये फहुते है -यज्ञोपकीत छा त्याग करने दारं ब्रह जारी ; ग्रहस्थ ; वाणप्रस्यं तथः सन्यास 
सभी पतित हौ जाते ई, अतएव उसका त्बाग नहो कःरन। चाहिए । यज्ञोप्त कै त्यम का महषियोने 
अनेक प्रायर्चित भी बतलाया है । महेषि अत्रि कहते है कि यज्ञोपवीत का त्थःग करने पर छ. महाब्रत 
करना चाहिए । वृद्ध जाबालि कहते हँ करि-यज्ञोपवीत से रहित होकर ध्यान रने वाले ण्ल्ति दले सभी 
क्रिथाए निष्फक हौ जातो हैँ उस्तका प्रायश्चित है कि वह गायत्री के दारा टह प्र जाप्य प्रतो कौ करे 1 
पुनः यज्ञोपवीत सस्कार विधि से यज्ञोपवीत धारण करे । हारीत कते दँ कि यज्ञोवदोत के दिना लिये 
गये भोजन आदि के पप को शान्त करने क लिए; प्रायश्चित है रि, प्रति दिन समाधिस्थ होकर 
हजारों प्राणायाम करके जपने को णुद्ध करे । {विना विचार [किए हय यज्ञोपन्ेत का योम कर्ते लाल 
यादव प्रकाशाचायं विचार करने के बाद गत्तो मनुभव करके भगवान धी यात्रा से प्रामाणिकं परुषो 
द्वारा कहि जाने पर सनेक दिशां से समागत शिष्टो ने उनके लिए प्रायश्चितं कां विधान भिया । यदि 
कहं कि तब तो पादव प्रकाश श्रष्ट हो गये तो एेसा नहीं कहा जा सकता है| क्योकि श्राय श्चित्तसे 
पूवं हौ उन्दं प्राचीनो ने श्रष्ट कटा; साज भो शिष्ट) ने मनुखादि के समान योग्य निकर को हौ 
यति धर्म के स्वीकार को उचित माना दहै । 


प्रत्यवायपरिति । अतोषि तद्वारणं सिद्मिति भावः । त्यत । य ङ्खिकम तिव्त्तेरथी- 

ङ्गयक्ञोपवीतनिघ्र्तिरित्यादयष् स्याभमततव विवक्षिता । प्रायश्ित्तानोत । त्ठोप घा]रणं सिद 
मिव्यथेः £ ध्यानभिक्षुकः-परिब्रःर्‌ | 

एव॒ परत्रजकाना सामान्यतः प्रष् ब्रह्मचूत्रम्‌ । परर्हरेष्येय धिञ्ञेपतोऽपि 

भराति श्यते । तथा हि शाव्यायनकोपनिषदि सताम्नायते, “चरथ ह्‌ यददरह्य पमं सना- 





ततं ये प्रोचिया ्नरकामदता भ्रयः । शान्ती दान्त उपरतारि्ातिसयोऽन्‌चारो हयभि 
(पि?) ।जज्ञास्व (¢ मानः । त्यक्त पणो हनृणरतदिदिवया भैरो चन्‌ भाश्रमे 
यत्र तत्र । भ्रयाऽऽश्रमं चरमं सप्रदिश्ि स च द्वितीयसृतं संप्रयाति । भदिलं विशं 
ब्रदममावनया निचाय्थ चरेत्‌ पृथेव्यां द्ष्णुलिद्घो निगूढः । परमहं पभाधमं सपरविश्यं यथो 
पपत्ति पञ्वमात्रां दधानः / तदत्र शोको मवेतः--त्रिदण्ट्युप्ीतं च चाधः कोपीनवेट- 
शिक्यं कवचभित्मेतत्‌ स्भयःधावदायुपम्‌ । त्रिदशडं वैष्णवं लिङ्ग रिरश घक्ति 
साधनम । निर्बणं सवेधर्माणामिति वेदाद्शासनम्‌ ॥ इति ' श्रथ दु तौम् इरी- 
चफो. बहूदको हसतः परमहस इत्येते चतुबिधाः परिव्राजका भवन्ति । सष िष्युलिङ्खिनः 
सदा स्वात्मानमामना ब्रह्मभावं भावयन्तः सुशीलिनः पुरथश्लौका भवन्ति ।' इति । 











( २७२ )  शतदूषगयथाम्‌ 
3” सो" स > शो स सो" स, ®> रो, रो, हो, सो, सः सो, सो, ल, च> छः सो, च> स छ, 2, छ, ख, छो, ऋ, चो, ठ छ, छ, चख, छ, चख 


भ्रसाद--इस तरह से स्पष्ट है कि परिब्राजकों के लिए यज्ञोपवीत सामान्यतः प्राप्त है तथा 
भरमहसों के लिण्‌ विशेषलूप से | शाट्ययनकीपनिषत्‌ में कहा गया है कि जो श्रोत्रिय तथा कामना 
रहित ब्राह्मण सनातन ब्रह्य का अध्ययन करते है, शान्त, दान्त, उपरत ; तित्िन्ल्‌ , अनूचान , मान तथा 
एषणा रहित होकर जो ब्रह्य का अध्ययन करता है, वह सभौीकारणोसे रहित होकर मौन रहकर यथेष्ट 
आश्रम में रहे । पुनः अन्तिम भाश्रम में प्रवेश करके वहु द्वितीय अमृत को प्राप्त करता है । सम्पूणं 
जगत्‌ का ब्रह्म कों भावना से साक्षातुकार करके वह्‌ पृथिवो पर घंष्णव वचिह्भं को धारण कर संचरण 
करे । परमहसाश्चम में प्रवेण करके वहु उपपत्ति के भनुसार पचमात्रा को धारण करे । इसके विषय में 
दो प्राचीन श्लोक है-त्रिदण्ड, यज्ञोदवीत, वस्त्र ; कोपिनं तथा कटिसूत्र, शिक्य , तथा कदच इन वर तुभो 
को संन्यासी को भाजीवन धारण करना चाहिए | वंष्णवों का चिह् त्रिदण्ड बिभ्र के लिए मूक्तिप्रद तथा 
धमो धर्मो का निर्वाण है, व्ह वेद बतलाते द । किचि हे सौम्य संन्यासी चार प्रकार के होते है-द्ुटी- 
चक, बहुदक, हस भोर परमहंस । ये सभी बिष्णु के चिह्भु वाले; स्वयम्‌ अपनी आराम ब्रह्म को मानने 
वाले तथा सौशील्य युक्त होने के कारण पवित्र करारक होते हँ । 

तदिति । तत्कृतस्य यतिधममंसमुच्चयाख्यग्रन्धस्येत्यथेः । वासतो विशेषणं कोपीनेति । 
ननु यथा न हिस्यादिति निषेधो विहिताग्नीषोमीयपश्चालम्भः चावतेते, तथा त्यागविधिविषया- 
तन्निषेधो व्यावत्यतामित्यत्राह यद्यपीति । अरत्यन्तवाधस्तावट्रचनस्य न युक्तः, तच्राग्नीषोमोयान्नि 


पेधस्य व्यावृत्तौ सङ्कोचमात्रं नाक्चन्तबौधः; सामान्यत्वात्‌ , इदहपुनरभयोरेक विषयत्वात्‌ , व्याग 





निषेधस्य त्यागविषयाद्वबृत्तो विषयान्तराभावात्‌ , अत्यन्तवाधात्मा पराभाव प्व प्यात्‌ , स 
चायुक्त इत्यथे; । व्यागविशेष विधि मभ्युपेत्ये दञुक्तम्‌ , वस्तुतः स एव नास्तीत्याद्‌ टृष्टञ्चे(त । न्याय 
निरपेक्षमिति । अनेन ^“ नखानि निस्य यज्ञोपवीतं च विसुजे” दिस्यत्रापि नखसाहचयौत्‌ 
पुरातनयज्ञोपवीतप्रतीतेन्योयपरामश पुराण विषयत्वमेव गम्यत इति सूचितम्‌ । एतत्‌श्रतिवला- 
द्पि सङ्कोच इत्याह सामान्येति । अनेन सामान्यविशोषन्याय उक्तः , उत्सगीपवाद्न्यायमादह 
सामान्येति । | 

नु “विसुजे,' दित्यस्य न ग्रृहीयादित्यथः , पुराणस्य च गृह्यैतस्य न अह्‌णनिषेधः 
शक्य इति नूत्तनविषयौ निषेधः ; तथाच नूतनविषयत्वात्‌ ध्र्टण निषेघयोर्धिकल्पः इत्य)शंक्य 
निराकयोति न चेति । अस्तु स एवाथे इत्यत्राह नच तदिति । उपचारेति । विसजतेः प्रग्गृही- 
तहानमेवाथेः , नत्वलुपादानम्‌ ; एवश्च सामान्य विशेषन्यायादिकमपि हानोनुप1द)नर्)ध]रर्यम- 
भयुपेत्योक्तमिति भावः । ननु “योगिनः कमं छवेन्ति सङ्ग त्यक्त्वारमशुद्धय,? इत्यादषै कतृ त्वाभि- 
मानसरम्पादनपूकेकं तत्त्यागो विधीयत इत्याशंक्याह यदथ्पीत्यादिना । यद्यपौीत्य नेन इ्‌ःन हण 
दानयोः शक्तिद्रयकल्पनागौरवाद्तुगतप्रवरत्तिनि मित्ताभावाञ्च ह्‌ानमेवाथः; अभ्टुपगम्य तृच्यत ईति 
सूचथति । नलु नखानि निहृत्ये* त्यत्र दाश्रमप्रवेशोददेशेन न पुराण वस््रादित्यःगस्य चाङ्गतय 
विधिः सम्भवति-नखानि निक्रत्येत्यन्ुवाद्‌ इति सम्भवति, नवद णेन पुराणत्यागस्याथं सिद्धल्वा 
भावात्‌ , बुराणत्यागविधौ तु नवान्‌ गृह्य स्यनुवादः , काषायवद्ादि धारणस्य वचनान्तरसिद्र- 








यतिलिगसमेदभंगव दः  ( २७३ ) 
चो ^ ^ ~ “सो, द, “अ “ध ->> -ड> > “र> “रो>, “2 “यो, “उ-उ “र, ~र, खो, -र, -दो ख, र) ख). स -, - 9, - 9, 9, र, स दे खो, 


स्वेन नवत्वस्य तच्राथभ्राप्तेः , एवञ्च येषां प्रहणमन्यतः सिद्धम तेषु नवस्वस्यायमन्ुवाद्‌ इति 
नानेनोप्रकवौतधारणसिद्धिरिव्यत्राह नवानिति । नवानं प्रगृह्य व्यस्यानादरे बखादेरप्यसंगप्रहः ध्यात्‌ 
न च पू्वोक्तङ्कतशाटचायनश्रुव्या वाससः सिद्धिः, तस्या याषदायुषं विश्रयादिति बिघेयान्तरयोगात्‌ 
सिद्धावपि उपकीतमपि तेनेव सिद्धघति , एवश्च (नखानि निषृस्ये' ति पुराणस्याशनूसनध्रहण 
विरशिष्टाश्रमविधिरिति भावः । "नवान्‌ प्रगृह्य › व्यस्यानाद्रे श्रि दर्डसुपवीत' मिति श्रुव्या ¶्याव- 
द्‌ायुषः सिति धारणाविधिविधेरप्राप्ते यज्ञोपबीतादिधारणे असंभवादहिरोध इत्याद धन्यथेति । 
शिखाया अपि ब्रह्मसूत्रातिरिक्तायाः व्यागः स्यात्‌ , त अ] सन्यस्यत इति । 


इम मेधोपनिषदयुपवृ हयन्‌ भगवानु पराशरः स्मरति ; ““तश्र परिव्राजकाथतु- 
विधा भवन्ति ; इटीचको बहृदको हंसः परमहंसश्चेति । तत्र इटीवका नाम-पूत्रादिभिः 
ˆ“ दटीं कारयित्वा कौम क्रोधलोभमदमात्सर्यादीन्‌ परित्यज्य विधिवत्‌ सन्न्यासं हृत्वा तरिद- 
णडजलपवित्रकाषायवस्रोपवीतध।रिणः स्नानशौवाचमनजपस्वाध्यायन्रहवर्यज्ञानतत्पराः पुत्रा 
दैरेव भिक्ञाकालेऽनं देहयात्रामाघ्रुपयुज्ञानाः तस्यां इटो नित्यं बसन्त भात्मानम्‌ । बह- 
दका नाम-त्रिदण्डकमशडलुजलपवित्रशिक्यजज्ञोपवीतिनो बेदान्तार्थावबोधकाः साधुषतेषु 
प्राक्षणङ्कलेषु भक्तचर्या चरन्त श्रास्मानं मौक्ञयन्ते । हंसा नाम-त्रिदशड जलपवित्रशिक्ष्य 
यक्ञोपवीतरक्तक्राषायवाससो  गोमूत्रगोमयाहयरा एकरात्र-तिरात्र-षड़ात्र-मासोपवास-पतो- 
पवाघ-ङृच्ज्रा तिषृच्ज्‌-चान्द्रायशे-सान्तपन-पराक्‌-तुलापुरुषादीनि व्रतानि षरन्तो गोहिजा 
दयेषु पुशयेषु देशेषु वसन्त भात्मानं सोक्ञयन्ते । परमसंसा नाम-त्रिदण्डजलपधित्रशिक्ष्य 
यज्चोपयीतिनोऽन्तर्यापिबदिर्वासिधारिणो मरामेकरात्रवासिनो नगर-तीर्थ-जनपएदेषु एश्वरातर' षड़ा- 
त्रम , क्तारलवणशवजं भिक्ाफाले शीणंपणंपुटं त्वा बराह्मणडुलादेव मैत गृहीत्वा, भौ 
प्रसानेव युज्ञानः सन्ध्योपाप्तनततपराः नित्यं इकतमूले वसन्त श्नात्मानं पोक्तयन्ते इति । 
एवं शास्याथनकथरुत्या पराशरस्मृत्या च सुप्रभिद्धमथम्‌ घ त्रिप्रभृतयोऽपि वृत्तिमेदभिदुराणां 
चतुर्णा परिव्राजकानां लिङ्गभेद निषेधद्वारा ामान्यतो दशंयन्ति , यथा , “वतु्विधा 
भिक्ञवस्तु स्मरताः सासान्यलिङ्गिनः ॥ तेषां पुथक्पुथङ्नाम इत्तिभेदात्‌ कृतं भरतौ 
कुटीचको बहुद्श्च हंसश्चैव तृतीयकः ॥ चतुथः परमो हंसो यो यः पशएवात स उत्तमः 
४ ` तु बेष्णवं तेषां त्रिदण्डं सपवित्रकम्‌ ॥". इति । वृत्तिमेदश्च पराशरस्मृत्या प्रागेव 
दशितः । 











( २७९ ) | शतदट्पश्याम 





वतद- श्य शाद्ययनकोपनिषद्‌ क ही द्याष्या करते हुए भगवानु पराशर कहते है-- 
परिव्राजक चार प्रकारके होति ह; कुटीचकः; बहूदक, हंस भौर परमहंस कुटीचक उन सन्यासियोंको कहते ` 
टै जो जपने पत्रों आदिद्वाराद्ुटी का निर्माण कराकर, काम, क्रोध, रोभ एवम्‌ मत्सर आदि का त्याग करके `. 
विधिपूर्वक संन्यास ग्रहण करके, त्रिदण्ड; कमण्डलु, काषाय घस्त्र तथा यज्ञोपकीत ध।रौ ) स्नान , शौच, 
जाचमन, जच) स्वाध्याय, ब्रह्मचयं तथा ज्ञान म तत्पर रहते हृए, पृ्रादिकौं कीष्ौ शरीर यात्रा निर्वाहप 
युक्त मात्रा मे मन्न का उपभोग करते हुए, उस कुटी में पदा रहते हए मुक्ति प्राप्त करते है । घहुदक 
वे संन्यासी कहलाते ह जो त्रिदण्ड, कमण्डलु, जल संशोधक, शिक्य तथा यज्ञोपवीत धारी होते है, वेदा- 
स्तार्थो का उपदेश्च करते हैँ तथा साधुवृत्ति घे रहने वाले ब्राह्मणों के यहं से भिक्षा लेकर अपनेको मुक्त 
करते हैँ । हंत संन्यासी त्रिदण्डं » नर संशोधक ; शिक्य, यज्ञोपवीत; तथा तेर वस्त्र धारण करते किः 
गोमूत्र तथा गोमयाहार से एकरात्र , विरात्र, तथा षड्रात्र ब्रत करते है; मास भर का तथा एक पञ्चका उपकासं 


करते है । अत्यन्त कठिन चान्द्रायण , सान्तपन , परा , तुलापुरुष भादि ब्रं को करते है त्था गौ, 


ब्रह्मण आदि से विपुल, पवित्र देश ते रहते हुए अपने को मुक्त करते हैँ । परमहंस संन्यासी च्रिदण्ड, जनप. 
वित्र, शिक्व तथा यज्ञोपवीत धारण करते ह, भभ्यन्तर एवमु बाह्य वस्त्रधारण करते ह, किसी भौ ग्राम 
मे केवल एक रात्रि निवास करते है, क्रिसी भौ नगर, तीथं तथा जनपद में पचि या छह राति निवासं 
करते ह क्षार तथा रवण रहति [भक्षा के समय गिरे पक्तौ का दोना बनाकर आढ मास तक ब्राह्मण 
कुल से ही भिक्षा ग्रहण करते हं ; सन्ध्योपासन करते हँ , तथा सदा वृक्षों के नोचे रहते हुए पने को 
मक्त करते हँ । इस तरह शाट्यायनक श्रुति तथा पराशर स्भृति पे प्रसिद्ध अथं को अचरि भादि ऋषि 
भी चार भेद वार संन्यातियो के चिहनां की समानता करा प्रतिपादन करते हुए उनक्मै समानता का वर्णेन 
करते है। सामान्य चिल्ल वाख संन्यासीवार प्रकार के होते है, उनकी वृत्ति भेदको ही छेकर उनके 
दथक-धथक चार्‌ नामों का निदेश श्रुति करती है-कृटी चक, बहृदक, हंस भौर परमष्टस इनमे उत्तरौ- 
तर सन्यासी श्रेष्ठ हैँ । उनक्षा वष्णव चिल्ल त्रिदण्ड अर जलपवित्नहै । उनकी बृत्ति का भेद पराशर 
स्मृति के दवारा पहले ही दिखाया जा चुका है । 

॥ श्वे परमहेरानां भिशेषत ए प्राप्तेः, ततयसित्यागनिवेधाच्च द्वितीयः पत्तो 

रस्त; | 


पधपपे सामान्यमात्रं विशेष्रलात्‌ सङ्कोचमाप्नोति, तथाऽपि न रिङेषात्‌ विषः | 
परामवेमहंति , अ विेवात्‌, वरिपरिवरततप्रषङ्काश्च । द्टश्चारमदुक्तो धिषोषः । तदभिमतस्त्व- 
धापि न दृश्येते ॥ ननु, नखानि निङ्त्य॒यज्ञीपवीतं विसनेत्‌' इति दृश्यत इति वेन्न- 
गानि निद्य पृराशवह्ञयज्ञोपवीतकगरडलुन्‌ स्यपा नवान्‌ परग ऽऽशम प्रविशेत्‌ इति 
प्यव स्यागग्रहणयोः पुराशनूतनरिषत्वरय न्यायनिरपेक्तमेव व्यदस्थापनेन ह सोध्रशभ- 
$  मन्यय्ञोपदीतस्य पुराणलविशेषिते परयव्रसितुष॒चितत्वात्‌ सामान्यनिवेधरय नूतन- - 
शेपविषिना स्पितुमशक्ते \ ८ न हिस्यात्‌ ' ैत्यादिवत्‌ । न च , विृजैदित्यर्य न 
एदीपादितयथेः , येन नूतनप्दणपरतया वरिवयग्यवरा दुःस्थिता ध्यात्‌ । नच तथक्तम्‌ ; 
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उपचारप्रसगोत्‌ । यद्यपि गृहीतागरदीतविषयं विसजेनं कथं चित्‌ पश्यसि; तथाऽपि पूवधत- 
विषयत्वे स्वारसिकम्‌ । नवानु प्रगे त्यस्यानादरे च दशडादेरसग्रहसिद्धिः । भन्यथा 
ू्वोदाहतविशेषश्र तिविसौश्श्च । अतएव , ववहिस्घरं त्यजेद्‌ बुधः इत्येतदपि पुरालत्रहन- 
मूत्रस्य गविषयं मन्तव्यस्‌ । सनु , श्रह्मचयदित प्रव्रजेत्‌ गृहाद्वा वनाद इति ब्रह्चारिणो 
ऽपि पारिव्राज्यं विधीयते , न च तस्य॒ ्रतीयं ब्रहमह्मरित , ततश्च कथं तद्विषये 

बहिः त्रं त्यजेत्‌" इति वचनं योजनीयमिति चेद्‌ , कथं वा छन्दोगब्रह्चारिणां परिि- 


ञ्यायास्‌ , शिख बरषनं कृत्वाः इति शिखायपनं यो जयिष्यसि ? संमवद्धिषयं शिखावपन- 


मिति-तदि संभवद्धिषयोऽयं वहिस्घत्रत्यागविधिरपोति कि न पश्यसि १ 
प्रसाद--इस तरहसे परमहंसो के लिए खासकर यज्ञोपवीत धारण का विधान होने, तथा 
यज्ञोपवीत के त्याग का निषेध होनेक्ै कारण द्वितीय प्च क्ता भी खण्डन हो गयां । यद्यपि विशेष को इष्टि 
पथ में रखकर सामान्य नियमक्षा सङ्कोच किय! जा सक्ता है, कि तु. विशेष नियम के द्वारा किसी दूसरे 
विशेष नियम कौ नहीं दवाया जा सकता टै ; क्यों दोनों समान कोटि कै है , नियम तथा यह्‌ निणंय 
नहीं हो सकता है कि किस नियम का सङ्कोच किया जाय ? परमहंसो के लिए विशेषकर यज्ञोपवीत के 
धारण का विधान है. यह मँ प्रतिपादित भी कर चका हुः । अद्॑ती विद्वानों के अभिमत विशेष नियमका 
आज तक भौ दशंन नहीं हज है । यदि कहं कि नख काटकर यज्ञोपदीत का त्याग करना च{हिएं , यही 
यज्ञोपत के त्याग का विधायक वाक्यै, तो एेषी बात नहीं है, क्योकि उक्त श्रत्ि ही कहती है ॥ 
क्रि-- नखों को काटकरर; पुराने वस्त्र यज्ञोपवीत तथा कमण्ेलु का त्यागकर. नवीन उन उस्तमों को धारण 
कर आश्रम मे प्रवे करना चाहिए । इस तरह प्याय निरपेक्ष 5५ से पुरानी श्रतुभ) के त्याग ओर 
नवीन यज्ञोपवीत आदिके धारणक्रा कण्ठतः प्रतिपादन श्रुति ही करती है । इस तरह से कोई विरोघ भी नहीं 
है । अतएव उपयुक्त वाक्य का श्रुत्ति वाक्य के अनुसार "नखानि निक्रुव्य' वाक्य मे यज्ञोपवीत का अर्थं 
पुराना यज्ञोपवीत मानना चाहिए ¡ -जिस्त तरह नहिस्यात्‌ सवंभूतानि वाक्य मे हिसा प्दस्षे ्रतुवाह्य हिसा 
छी जाती है. उणी तरह । यह भौ नहीं कहा जा सक्ता है कि-नखानि निङ्कत्य यज्ञोपवीतं विसृजते” इस 
वाक्य के (विसजेनुः का अथं है कि, यज्ञोषवीत पहनना छोड दे, जिससे कि नवीन यज्ञोपवीत के ग्रहण की 
व्यवस्था में अड्चन हो, भौर एेसा अथं मश्नने पर उपचार का भीः प्रसङ्ख होगा, क्योकि बिसुज्‌ धातु का 
मर्थं पुरवग्रहीत वस्तुकात्थाग ही होता, अग्रहण नहीं । यद्यपि आप किसी तरह विन धातु का.अथं गृहीत 
एवं अग्रहीत में से किसी का भौ त्याग मान सक्ते है, किन्तु हतिसृज्‌ धातु का साक्षात्‌ अथं गृहीत काही 
त्याग है | (नबान्‌ प्रगृह्य इस वाक्षय का अनादर करने पर दण्डादि का भी संग्रह नहीं हो सकता है। 
न्यथा पु. दहत श्रुति विशेष का विरोध भौ होगा । भतएव बहिरूत्रं त्यजेत्‌ बुधः" वाव्य का तात्पयं 
४ ही यज्ञोववीत के त्याग में मानना चाहिए । 
प्रष्न उठता है कि ब्रह्मचारोपन से , अथवां गृहस्याश्चम से था वाणप्रस्थ से" ही संन्यास ले 
ले, इस वाक्य मे ब्रह्मचारी के भो संन्यस्त होने का विधान देखा जाता है, ब्रह्मचारी को तो दूसरा यजो 
पवोत होता नहीं, अतएव उसके विषय मे "बहिस्सूत्रम्‌ त्यजेत्‌" यह वाक्य केसे लगु होगा ? तो भै पुता 








^ (०) । शतदूषगयाम्‌ 
हं कि; छन्दोग ब्रह्मचारियौं के संन्यास ने आपि (सशिखं वपनम्‌ कुर्यात्‌" भर्थात्‌ शिखाके स।य बाल कटा 
यहं शलिखादपन को केसे अन्वि करेगे आष ? यहि कटै फि यह दाक्य उसीके शिखावपन षा चिधान 


करता हं जिसको शिखा हौ; तो उसो तरह सापक्ो यह भी भानना चाहिए कि जिसको दुसरा यज्ञोपबौघ 
हो, उसी के यज्ञोपवीत के त्याग का विधान यह वाक्य क्ररताहै। 


क्षश्च , प्रमाणान्तरविरोधपरिहारार्थं बहिस्घरमित्यर्थान्तर वेणेयन्ति-वहिर्घ 
मित्य्ययीभावः । तेन घत्राह्दिर्ुतं समस्तमपि परित्यभेदितवर्थः । न्यस्य) बहमत्रा- 
तिरिक्तं सवंमपि परित्याल्यपित्यनेन सन्न्यासाबुयुणं समस्तनेरपेदयशुन्यते , तेन न ब्रह्म 
घवरपरित्यागसिद्धिः । सशिखं वपनं छृत्वा' इत्यापि , सविष्टरमन्न' ेद्खोत' हत्या) देदत्‌ 
कतव्य साहित्येनान्धयः ! तेन शिखासहित एव शेषधपनं इर्यादित्यथेः । न पुनः; (सघु- 
तमननं शुञ्ञीत' इत्यादिषत्‌ ; बहुप्रमाग विरोधात्‌ । नलु; यदक्तरं पर ब्रह्म तत्‌ सत्रभिति 
करपयेत्‌ । यभिनो ज्ञानशिखिनः शिखायज्ञोपवोतिनः ॥' हत्या दिदचनवलात सामान्यतः 
राणनूतनसमस्तपरतिवेध एवामिग्रत इति गम्यत इति चेत्‌-मैवम्‌ , भन्यप्रत्दाद्रथ 
वाक्यस्य । तथाहि-ददं वादयं विद्विषम्‌ वा ; धिविदिषुदिषयं धा ; परमहंसधिषयं 21! 
पत्र विधास्तुत्य्थता युक्ता । तथाच , इषन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा, न 
कमे लिप्यते नरे" इति वाक्यभधिद्त्य दूतरितं भगवता धादरायशोन; “सतुतयेऽनुमतिर्शा 
इति तेन ब्रह्मविदां शिरति हदि च यावदायुषं धायं शिखायक्ञोपयीतं ्ञानान्वितम- 
त्यन्तं प्रशस्तमित्य्थेः । द्वितीये तु भवधानविधिपररैव ; शदक्तरम्‌"' इत्यादिना व्यक्ता, 
दृटोपकारे सम्भवति भ्रद्ोपक्तारफरपनायोगा् । भनयोश् , पक्ञयोरस्याथेस्य नाध 
सविशेषाङ्गत्वसिद्धिरपि । तृतीयरतु स्यादपि , यदाश्नमकोक्ति; स्यात । न च तत्र 
तत्‌ पश्यामः । सल्यप्याश्रमप्रसमे गहस्थावस्थागतद्विरीययतरस्यागद्चुपदिश्य विहितत्यागजा- 
तालुशयं प्रति भवाद्‌ इति युक्तम ; भर्थवाद लिङ्गश्यस्त्मत्‌ । न दत्र बिधिरलुभयते 
सन्यथा पूोक्तधत्यादिविरोधस्य दुष्परिहरत्वादिति । भप्तु वा एतद्ावयमनन्यपरम्‌ , 
तथापि प्रागुक्तभृत्यादिबलात्‌ पिक एवे स्मरात्‌ ; न त्ेकान्हतो निरेषः । र्यथा 
कटीचकादीनामपि एका न्ततस्तन्निषेधभ्रपङ्कातु । न चैतद्चनं पररहएमेवा धिस्य प्रषृत्म्‌ , 
नियामकाभावात्‌ । 


घाद--किच् दुस्तरे प्रमाणो होने वले विरोध को दूर करने कै लिए व्रान्नाणिक लोग 
बहिः सूत्रम्‌ पद का दूसरा भो अथं करते ह । बहिः पुरम्‌ पद भें अव्ययी भाष समास दै; गौर उसका 
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यतिलिगमेद भङ्गादः | ( २७७ ) 
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अथं है यज्ञोपवीत से भिन्न सभी वस्तुं का त्याग कर दे । संन्यासी को ब्रह्मसु स भिश्च सभो वस्तुए 
त्याग देनी बादिए, इस वाक्य से संन्यासौ छी सभी वस्तुओं से संन्यासान्‌ कुर निरपेक्षता वततलायीो गयौ 
है । अतः इस वाक्य से ब्रह्मसूत्र के परित्याग की खिड्डि नहीं दती । (सशिष्व वषन करके" इस वाष्य को भो 
(आसन सहित भोजन करे' इस वावय के समान्‌ ही "शिखाः के साथ वपन करना चाहिए; इस वाक्य का | 
कत्य के साथ अन्वय करके यट भथं करना चाहिए फि शिखा कै साथ ही शेष बालों को कटदाए । | 
चत के साथ बन्न मिलाकर खाए" इस वाक्य के समान नहीं । क्योकि एेसा अर्थं करने मे बहुत भरमाणो 
स्च विरोधं होता है. । यदि कहं कि शिखायज्ञोपवोतधारी यति कौ शिखा ज्ञान को तथा उसके. यज्ञोपबौत 
क्षर पर ब्रह्य को माने । इत्यादि वाक्णों के उ्लपर यही माना जाता है कि यति के छ्िए समानशरूपसे | 
भुराने एवं नए सभी यज्ञोपवीतं का त्याग शास्त्र को जभिप्रेत है । तो यह वयन उशित नहीं है-बयोकि 1 
हस वार्वध का स ही अथं ^ । आपके अनुसार इत वाक्य के त्विषं विद्वान्‌ ह ?या विषाद करते की इच्छा 
वाले ? या परमहंस ? ५ यदि विद्वद्‌ विषयक शस वाक्य को मानें तो सानना ह'गा {क इस वाब सें 
चिद्या की प्रणंपा कौ शवो हे । भगवान्‌ बादरायणने भी च्वुव्रन्नेवेह्‌ कर्माणि तिजीविषेच्छतं सभाः । | 
८ कमं लिप्यते नरै" इष वाव्य के विषय मे कहा दै कि 'स्तुतयेनुमतिरवा' भर्थात्‌ उक वायः मे विद्याकगी 
स्तुति क) गयौ है # । इस तरह उक्तं वाक्य का जभ्भिप्राय है कि ब्रह्मवेाभों हारा भाजीवन हृदय हया 
शद पर धारण क्या गया | यज्ञोपवीत तथा शिखा क्षानयुक्त तथा शत्यन्त श्रेष्ठ है । यहि उक्त वावय 
करा विषय विवदिषुं को मानं तो फिर मानना होगा कि इस धाव्य मे अवधानःका विधान किया पया है 
जो "यदक्षरम्‌" इस पद से स्पष्ट है। दष्ट प्रयोजन के रहने पर भदृष्ट प्रयोजन कौ कल्पनाः नहीं कनै 
जा सकती हैः। इत दोनों पक्षों मे यह. भयं किसी आश्रम विशेषः का शङ्खं नहीं शिद्ध होता | तीसरा 
पक्ष तब आश्चम का भद्ध हो सकता है भब कि उस आश्रम के कमं बतलाए जाये; किन्हु पकृत परसख् 
एसा ह नहीं । आश्रम का प्रसुङ् होने पर भी गृहस्थावस्था के तीय सूतके घ्याग का उपदेशा करके 
फास्त्र विहित वस्तु समूहं के प्रति त्याग. की वासना का भथंबाद इसे मान लेना ठीक है ।-ओौर देषा 
भानत मे अनेक कार्ण भो है । इस क्य मे कोई विधि भौ नहीं है--भष्यथा पूर्बोक्त शृतियों से होने 
वाले विरोध का आप परहार नहीं कर सक्ते है । इस वाक्य को भन्या्थंक भी माता ला सक्ता है। 
किर भी पूर्वोक्त शरृत्तियोँं के बलपर इसे बिबल्प हौ मानना होगा; इसको साचंनिक लिघेध नही मान 
सकत है । अन्यथा कुटीचक दि के भो पणं रूप से यज्ञोपवौतःके निषेध क प्रस्ङ्ध होगा + इसमे कई 
प्रमाण भी नहीं है क्रि यह वाक्य परमहस माच करै व्यि आया है। 


पूर्वत्रेति ! नात्र शिखाकाय ज्ञानिने वेप्युच्यते, बहिः कायं शरेरेवेतिवत्‌ , किन्तु त्रहम- 
चिद ज्ञानान्वित्तसवाचित्वेऽपि प्रशस्ता, किं पुनज्ञोनसिति ज्ञानग्रशंसाथेसिदं वच्य , यथा 'हुवे- 
न्तेवेद्‌ कूमीणि जिजीविषेत्‌, न कमं क्िप्यत' इत्यत्र न कमं विधिः; किन्तु बिद्यास्तुत्यथेसलुमति 
रिव्यथेः । द्विततीयेर्बिस्यादि 1 यदिः ब्रह्मस्वरुषातिरिक्तः सूच त्यजञाँदति सुञ्व्यागविधिपरत्यं 
कत्प्यते, तद्‌. अदृष्टोपकार काथत्वप्रसङ्गः; यदि तु ब्रह्मस्वरुपातिरि क्त सुत्राशखादिष्ु अत्यन्त प्रस्त 
न भवेत्‌ , घ्रह्मज्ञानसम्पादनेऽवद्ितो भवेदिष्यथेः स्वीक्रियते. तदा दश्ेपकःयोथेपरत्वम , अत 
एतदेव युक्तमित्यथेः । दोषान्तरमाह अनयोरिति । विहन्माकृस्य विदिदिदुसोाचस्य च त्यागः ध्रस 
ञ्येतेरश्थेः । लिङ्ग भूयस्त्वादिति । शिखदेः ब्रहस।मानाधिकरण्यज्ञान सौोमानाधिकरस्यादिलिङ्गव्‌ 
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“दः, द, प, द स शोको ल, सो, प» श उ" शो, ए, शो ह, यो सोः द, ए, हे ए, यो ए ऽ + शो, शो, दे सोः + स+ गः अः दद शः 


नदीति । ज्ञानशिखा इत्यन्न विधिरेव नास्ति, यदक्षरमिव्यत्र तत्सत्वेपि विघेयसमपेकव दानन्तयंशं 
तत्समभिव्याहारेण श्रवणं नास्तौव्यथेः । 
नलु यदि षरमहंसमेवाधिषरत्य काचिन्त् तिः रम्रतिर्दां ब्रहद्ञ्रपरिस्यागमेदारदते 
विदधीत, तदा पूर्गेक्तश्रतिस्मत्थादिकं सवं यथाकथंचित्‌ इटीचकादित्युच्तभू तव्यक्ति- 
विशेषयिषय योजनीयमिति चेत-प्रहो महपित्वं देवाना्रिररय | यतररदम्‌ , श्र एदरबह- 
तरस्मृ्येककररग्रत्यक्तशरतिषिरुद्धार्थाम्‌ ; क्वचित्‌ कञ्िदव्यनधीयमानाम्‌ , स्वत्पक्तपातिना 
विकंस्पवादिना विज्ञनेश्वरेणानाघ्राताम्‌ ; तत्पक्षं विरतरेण प्रतिक्तिपद्धिः भारकरावारः- 
यादवप्रकाश-मर्करिग्रभृतिभिरद्शत्यापरिहतामन्याच्शीं भरति द्रष्टुमिच्छसि । यदि च सऽपि 
स्यात्‌ , कथं सवेस्मतु णां ब्रहमघत्रधारणविधानेककव्यम्‌ १ यच्च त्यागार्भं॑व्यासादिदचन- 
मिति कृशित्‌ पठ्यते, तदपि तत्तत्कोशेषु न पश्यामः , न चोदाहरन्ति पूरवे निरूपकाः } 
न च प्रत्वत्तश्रतिविरोधे व दिकपरिगृही तवहुस्मृतिमात्रस्य जी {६८२१ त । २६७१ {दत२७ष 
सनान्यपयंमलेपकमतमगे प्रपञ्चयिष्यते । भरतः ठदवनकारिषु व्यासादिसमाख्यां संकेतेन 
प्रक्षिप्य धमसुनुशि सत्यवादो भव } एतेन पश्वरात्रादि गरलः परमहंसस्य बरह्मसन्रपरित्याग 
इति निरस्तम्‌ , श्रमाणभतेषु तेषु तथाविधवेचनादेरसम्भवात्‌ । सम्भवे चान्येपरस्वरय 
प्रतु युक्तलवात्‌ । परब्रहमभूतभगवस््रोणनतत्तदथविशेषप्रपश्वने हि पश्वरात्रस्ेदम॒पर्म्‌ , न 
सदाचारेषु । तत्र तु भ्रौदासीन्यमेव तस्येति न श्रत्यादि षिरोये त॒त्र प्रगरमतेति मध्य 
स्थटया पश्यामः । न च पश्चरात्रमरूलत्वेन भागवतर्परगृहीते नैरक्ते ऽपि वेदभागे परि 
लाजकत्रकरशो भबद्भिमतं यज्ञोपवीतादिग्रहणं दृश्यते । न च श गिडर्यः सूत्रयति । न 


च साखतादिषु षुरक्तितकोशासु संहिताष्ु तथाधिधयचनग्रसङ्कः । भतो युष्पदुटस्थपन्ष- 


पातिनां प्रजञेपस्तथा स्यादा न वेति समीचीनद्ध्या भाव्य । श्नः पररह्रष्दपि दज 
सामान्यतः परित्राजकसामान्यतरतद्ान्तर दिशेपतश्च प्रापम्‌ धरहयसत्रं न दिशेषतो बाधम- 
€ , 

हंतीति चिद्धम्‌ / 


प्रधाद---किच्च प्रश्न उठता है क्रि यदि विशेषलू्प से परमहंसो के ही यज्ञोपवोत के त्याज 
क] प्रत्तिषादन कोई श्रुति अथवा स्मृति करती है तो उसका सम्बन्ध किसी त्तरह कुटीचक भादि तन 
सेन्याधियों के अन्तगंत अने बालि न्यक्त विश्चेष से अवश्य होना चाहिश, तो अदत्तो विद्वानों का यह्‌ 
कहना उचित नहीं है, क्वोक्ि आप्‌ उद्य श्रुति को भवने पञ्च भै उद्धुत करता चाहते है, लजिषका बहूतसी 
समति एक कण्ठ से विरोध करती ह | तथा प्रव्यक्ष अथं का प्रत्तिपादन करने वाद्धी अनेक स्मृत्तिय)क् 
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यतिलिङ्कमेदमगवादः ( २७६ ) 
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जिनका विरोध है । कोई भी आपके अरधिमत श्रृतियो को कटः मो नहीं पडता 8 । आपके पक्षपातो 
विकल्पवादी विज्ञानेश्वर ने भी उन्हें नहीं उद्‌धृत किया । उन भरृतियों को विज्ञानेश्वर के मतत का विस्तृत 
खण्डन करने वाले भास्कर; यादव प्रकाश तथा मस्करी आदि ने उद्धत भी करके उनका परिहार तहीं 
किया ॥ यदि एेसी भौ कोई श्रुति होती तो फिर क्यों सभी स्मृतिकार एक कण्डसे यज्ञोपवोत > धारणं 
का विधान करते ? कुठ अद्ृती विद्वान्‌ यह जो पढते हैँ कि-^््यागाथंमु व्यासादिटचनम्‌' अर्था 
ब्यास आदि स्मृतिकारों ने निषेध के लिए तत्‌-तत॒ विधानों को क्या है; वह भी वाक्य किसी ग्रन्थ में 
नहीं उपलब्ध होता है, आर प्राचीन समारोचक्‌ उस वाक्य को च्डत भो तहौं करतें 1 यहु भो नहीं 
कटा जा सकता है कि प्रत्यक्ष भृति का बिरोध होने पर बेदिकोंके दारा परिगृहीत बहुत सी स्मृतिये 
विरोध होने प्रर परीक्षकों कौ गौष्ठो मेँ भमौ किसौ भप्रसिद्ध स्णृति का प्रामाण्य महीं च्वौ 
कार किया जा सकता है । उनको प्रमाणिक मान लेने षर भीं उक्त ष्सृत्ति का तासपयं दुस्तरा हौ दहै; स्स 
बात का प्रतिपादन हम नार षकमतभकङ्खं के प्रसङ्खं मे (विस्तार पू्थंक करेगे । मतएव उन दोर्व्यो के 
भ्रणेताओों को संकेत केद्वारा ण्यास कहकर भाष युधिष्ठिर कौ तरष्ट ढसौ तरह सत्बबादी सिद्ध होते है, 
जिस तरह अश्वत्थामा नामक किसी हाथो के मरते पर युधिष्ठिरे शश्वातथामः मारा गया यहु बोषणा कर 
दी । उपयुक्त प्रतिपादन से यह भो ण्डत हो गया कि परमहंस के हारा ब्रह्मसूत्र का त्याग पाच्चरा-. 
त्रादि सम्मत है । क्योकि पार्रात्रादि प्रामाणिक है भौर पाश्वराच्रादि प्ते रेते बाक्यीं का होना मसम्धव 
है । यदि वाक्य हो तो भी उनका भषं दूसरा होगा । पाश्वराघ्नों का तास्पयं षर्‌ ब्रह्य भगवान को 
प्रसन्न करने वाले तत्‌-तत्‌ वाक्यों के प्रप्त मे नहीं ह, सदानार भादि के विषयमे वहं । देसे विषयों 
मे पच्चरात्र उदासीन हैँ अतएव एसे श्रूतिविद्ढ अर्थो मे पाश्चराह्न मुखर नहीं ६, यह 8 सध्यस को दुष्ट 
कि कहता ह । किच्च पाश्बरत्र मूलक होने के कारण भागवतों ष्ठे परगृष्टौत निष्क केवेद भग कै षरि 
ब्राजक्र प्रकरण में भी यज्ोपव्रोत के त्याग का. को प्रश्न नही उठता है । शाण्डिल्य सष्ठ मे भौ तैवा 
कुछ महीं कहा गया है । जिनके कोश सुरक्षित ह; उन साच्वत भादि संहिताभोमे भो ठे कुछ बहौ कहा 
गथा है । अतएव आप भच्छी तरह विचार करं कि भाषके पूवंशों के पक्षपात्यिों क] हण्डन हो नाता 
है कि नहीं । इस तरह स्पष्ट हो गया कि द्िजसामान्य तथा परिब्रालक लामान्य तथा 
विशेष होने के कारण परमहसों के द्वारा यज्ोपचीतका वाध नहीं मिद्ध द्येता है । 





परि ङ्ाजक 


एवमन्यपरत्वादस्यवाक्यस्ये स्युक्तम॒पपादितम्‌ । अनन्यपरत्वमभ्यपेरा ह 
भवतु वेदि । विकल्पवादिनेति । यदि पर्मदहंसस्य उपवीतादिबाधिका काचित्‌ श्रतिरश्येत तदा 
बाध एवाभिधयेत न विकल्प इति भावः । अत इति। कोशेष्वदशंनादित्यधैः । 


नापि तृतीयः, दिषयन्यवस्थापनयोग्यानां वाषयानां दिरोधाभाद)दतध्दोष्दह- 
विकरपपयवक्षानायोगात्‌ । ्नन्यपरतया निश्चितानां त॒ दुर्बलत्वादे् । धिरोघे बल- 
स।म्ये च सति हि गःयन्तराभावाद्विकरपः रदीक्रियते | नच गुरुलघुनो 8िक्स्पः संभदति 
युरुषिधाविकस्य शाच्ञस्यानचुष्टानलक्ञणाभ्रामाणयग्रसङ्गात्‌ । न हि लघौ सति शरौ कच 
दपि प्रर्तेते । सख्यायुख्यतया तु विभागः संमवेदपि , यदि भनन्यथासिद्धो लघुषिधिः 
ध्ये । न च तदस्तीत्युक्तम्‌ । न चाशरुख्यं (खये ?) भवदिरेष मद्गी योषि । न = 


+ = ~+ शंतदूषययाय्‌ 
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सुख्यकस्पशक्तानामखख्यकस्पस्वीकारो युक्तः । न च वेदां प्रस्यगात्मप्रावरयेन बाद ष्टमै- 
` दासौन्यादसख्येकरपपरिग्रह इति युक्तम, शक्तस्थोदासीन्ये प्रस्यवायात्‌ ¦ न च वः काचि 
 दृशक्ति भार्करौयादयः खद्मरिरूपशेऽपि पश्यन्ति । यथाऽऽहुः-- षश दहसि यड द्ध 
 गदभेनापि ( भरपि ) दुभराषू । शिखायज्ञोपवीवाम्यां करते भारः प्रसज्यते ( भारो ) 
अरिष्यति) ॥ सन्ध्याबन्दनवेलायां युक्तोऽहमिति मन्यसे । खश्टस्डड्कदेल1य दण्ड- 
मादाय धावे ॥ इति । यत्त॒॒न्थायदिद्‌ाऽपि धिन्ञाने श्वरेएास्प्युत्तम्‌- ““यङ्ञोपदीत- 
5 = त १यज्ञ्‌ ~> £ घ ) छ{> 1 > 4 | 
धारणं वकल्पकम्‌ ; : यज्ञोपवीतं विदुजेत्‌" इति श्रुतेः" इति , ददपि ईिकस्पासंभव- 
स्योक्तसयात्‌ स्वयक्ञरक्षणाभिनिवेशकारिरभित्यनाद्रणएीयम्‌ । 
प्रसाद--चंकल्पिक ङ्प से यज्ञोपवीत का त्याग होने पर यज्ोषवीत फे त्यागसे होवच 
पाप परमहंस को नही लगते , यह तौषरा पक्ष भी नहीं स्वीकारा जा सकता है । वं यज्ञोपदीत के 
त्याग तथा उनके धारण को बततछाने ब्राले वाव्रथों के विषय भिन्न -भित्त ह, अतएव व्कित्प जो है भा 
दोषों से दूषित होन के कारण इस स्थल में विकल्प नहो स्वीफारा जा सता है । किच्च यक्ञोपनीतक्े 
व्याश का प्रतिपादनं करन वाले वाक्य अन्यपरक ह अतएव वे धाक्य यज्ञोपवीत के धारण का विधानं 
` करने वाले वाक्यों कौ अपेक्षा दुव॑ हँ । विकल्प तो वहां होता है जह षर विरोध हो, अथवा दोनों 
पक्षो के बल समान हौ तो विकल्प को छोडकर क)ई दरलरा मागं नहीं होता है । गुर आौर ख्ज्‌ मे कोर 
विकट्प नहीं होता । क्योकि एसा मानने पर पुर्खा वधायक शात्र का अनुष्ठानाभावस्प अभ्रामाप्यवा प्रषद् 
होगा । लघु के रहने पर गुरु को किसी कायं न ब नहीं लगाया जाता है । सुख्यएवम्‌ अमुख्य नामक 
भेद तो तव हो सकते ह, जब कि कोई उधुविधि वाक्य भनम्यथा सिद्ध हौ सके । किन्तु इस्त तरह क्ती 
बात नहीं है, यहु यै पहले छह चूका हु । कश्च अप समुख्याखाम क्राल्िकित्व रूप व्शिषता बे र्व्ये 
रते भी नहीं है । किञ्च मुख्यकस्प में समर्थो को ममुख्य कल्पस्वीकारना ॐ नहीं चाहिए | स्नके द्वार 
अमुख्य कल्पं को प्रव्यमा्मप्रावण्य तथां वाह्यविषयोँ मे उदासीनता कै कास्ण भोनहीं स्तीकाराजा सकत) 
है । ध्यक्ति के. उदासीन होने घर: प्रत्यच्राय होता, ही है। सूक्ष्म निरूपण करने वाले भार्करःआदिम)प 
कां भपमर्थता को नहीं देखते है । उन्होने कहा भ) ह-मखं गघोंसे भौ अधिक तो गुद्डौ टोते हो. फिर 
शिखा अगैर यज्ञो पवोत्तके छार करनेमे तुम्हंकोन साबोक्च होता है । सन्ध्या बन्दन के समय जो कटे 
हो कि मुक्त ह किन्तु लड्ड्‌ बंटने पन उसे लेने के लिए दण्ड लेकर दौडते हौ । न्यायो के जानकार 
विज्ञानेश्वर भौ जो कहते है कि--ध्यज्ञो पके वंकल्पिक हैः "यज्ञोपवीत त्थाग देना चररह्ए ; रस्‌ % ति 
के अनुसार यज्ञोपवीत स्यांग देना चाहिए , वहं भो विकृत्य नहो हो सक्ता है, उत्एव अप्ने प्क्ष के 
संरक्षण मे अभिनिवेश बाले ही कहु सदते है, अतत्र भनादर्णीय है। 
विषयव्यवस्थापनेति । पुराणद्ितीयविषयतया 'नरत्तानि निकृत्य यदह्धोपवीतं द्रूड३त्‌ 
वद्धि सूत्रं स्यञेत्‌ बुधः इत्यादीनां व्यवस्था सम्भवतीति भवः । अन्यपरत्येति । ज्ञानश्िख)' 
| स्यादीनामित्थथः । दुषलत्वादेव-विकल्पायोगादित्यदुषङ्गः । न चेति । ल्ुरख्य. इति. स्वीवतं 
ठं , श चे अदथिमतपूत्रादित्यागात्मक्छी विशोषस्वया स्वीक्रियत्त इव्यथः; । न च मख्येति 














।तलिमभेदभगवाद्‌ः ( २८१ / 
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प्रुत्वे सति सख्यस्य योनुकल्पेन उतेते । न सांपरायिकं तस्य फलं भवति दुसेते' रिति निषे- 
घाददित्यथेः । प्रत्यगा्मप्रावण्याविशयादन्यत्रानाद्र इः्यत्रापि तेरेदोत्तर यक्तमिस्य1 ह सन्ध्येति । द 
नापि चतुथः , ब्रह्मविदामप्यत्यन्तकमं निचृततेदरवितत्वात्‌ , युष्पाभिरपि प्रणवजे- 
पाचपनादि कमणासधापि क्रियमाणत्वात्‌ । नस्पाधज्ञोपभेरयेदाधीयीत' ३त्य।देदलङ्ग- 
त्वात्‌ । अथप्राप्तमोजनादि कंमेणां च अयज्ञोपथीतिनाऽचुष्टाने प्रायेितविधानात्‌ । | 
नापि प्सः ; शरुत्यादिषिरुद्स्याचारसात्ररयालुपादेयत्वात्‌ । पञ्च्िखदुरदासः % 
प्रृतिपरिगृहीत परिव्राजकरतोमेषु ब्रहद्घ्रपरित्यागरय पुर शेष्टद शनात्‌ । परिनिःजकाु- 
का रिधनज्या।देषु ब्रह्मद्त्रपारेव्यागाश्रषण्‌ात्‌ । भददोय सयुथ्यभार्फरा चाययादस्प्रकश-भग 
सन्लाथसुनि पारभ्पयेविघरितस्वात्‌ भवत्पकतप्रदेशितविसम्बाद्‌वयद)ु[६द६। चारसदासम्भदा- 
दिति | भरतः बविद्ध परसह्रपि य्ञोपवीतसवश्यं धायंमिति । 
एवस्रुपथीतोक्तन्यायेन परित्राजकसामान्यतः प्राप्तेः, तथा परमहंसमेवािक्त्य | 
तरिदशडविधानात्‌, चतुणामपि लिङ्गमेद निषेधाच्च तस्येकदणडधारणं †नररतः । रथ स्यात्‌ | 
न चात ठउष्वं शुक्लमम्बरं ` विभृयात्‌ एकदण्डी त्रिदण्डी वा" इति बोधायनादिवचनात्‌ 
त्रिदण्ड कदण्डधौरणयोभिकस इति ॥ भवत्वेवम्‌ , तथाऽपि परमहं तस्य एकदणडधारणमेब 
इतरेषां प्रिदशडधारणमेर्वोति नारित नियमः, भ्रविेषेण तेषां प्रहक्तः ॥ भवत्वेवं का 
नी हानिरिति चेत्‌- नियसाभिमानहानिः । गुरुलघुनोरतुस्यविकल्पाुपपति चात्र याद 
प्रकाणादयः ब्रह | प्रतं ख्य यरूषतयवाय्‌ "वक्रः स्यात । तदेतत्‌ भगवान्‌ व्योः 
स्पष्टा, ` अद्‌श्ड५1रय्‌ं शस्तम्‌, इति । घ्‌ 1यना।दसामार्यस्चरनव्‌{रप६३ ६२६६२ 
ण्य प्रिदसडालामरूपापदिषयता हारीतपेधातिथिम्यां [ च ? व्यवस्थापिता । त्रिदशडं 
वेणवं सौम्यं सत्वचं समपवेकम्‌ । वेष्टितं इ्वगोवालरज्ज्या त चतुरङ्गुलम्‌ ॥ नष्टे 
जलपवित्र च त्रिदण्डे वा प्रमादतः । एकं तु वशवं दरडं पालाशं वैल्मेव या॥ 
गृहीत्वा दिचरेत तात्‌ यादस्लस्यं धिदश्डकम्‌ । यरनेनान्वेषयेन्नित्यम्‌ अप्रमत्तः सभा- 
हितः ।' इति हारीतः । मेधातिथिस्तु, थाव्रन स्युञ्चयो दश्डाः तावदेकेन पयेरेत्‌ ' 
इति । न॒ चंतत्प्रकान्तत्रिदशधारणपुर्पविशेषरिषय।२.ति नियन्तुः शयम्‌ , शएकदशडी 
व्रिदश्डी चआः इव्यस्याधापि तुखलनिशयाभादात्‌ । यधपि च प्रथममेव कस्यचित्‌ 








२२) शतदषशयास्‌ 
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व्रिदण्डालाभादेकदण्डग्रहणं सम्भवति , तथाऽपि न तत्र प्रकरसपरिनिय तिरमीकतु शक्या 
१५५ ` ~ ¢> तितत 
खुर्यत्वात्‌ । "यार्न स्युञ्चयो दश्डास्ताददैक्रेन पटेत्‌ ! इ्यरय चादिजेदेण प्रक 
मेऽपि प्रवृत्तेः । 

| तरताद-- चधा पक्ष इसलिए नहीं स्वौकारा जा सकता ह कि, भँ इस बात का प्रतिपादनं 
कर चका हु क्ति ब्रह्मनिष्टो के कमं की भत्यन्त निवृत्ति नहीं होती है । किच्च अद्रत सतावलम्बी बल्य 
वेता भीं श्रणड का जप करते ह, आचमन आदि कर्मो को करते रहते हँ । किच “यज्ञोपवीतध्णरी ही 
वेदाध्ययनं करे इस वाय का उल्लवन नहीं किया जा सकता है, प्रदि पंसा लेकर यज्ञोयवौत रहित 
ध्यक्ति कै हारा भोजनादिकमं कां जनुष्ठान क्रिया जाय तो उसके ल्द शास्त प्रायश्चित्त क्षा निधान करते है । 





पंचव पक्ष इसलिए नही स्वीकार जा सकता ठै कि शास्त्रादि के विषरीत आचारमाचर की 
कोई उवादेयता नहीं है | कि पुराणों के परिशीलनं से यहु स्पष्ट है कि प्ख दुर्वास आदि संन्या 
सियों ने यज्ञोपवीत का परित्याग नहीं किथा था । ¶किच् परिब्राजल्कों का अनुकरण करने घाले धनञ्जय 
भादिके दारा भी यज्ञौपवीत का परित्याग नहीं सुना जाता । आपके सहचर भार्कराचाये, याद 
पकाशाचायं तथा श्रो न।थसुत्ि की परम्पर सन यज्ञोपवीत धारण की वरम्बरा देखी ही जातौ है । किच्छ 
भःपके पक्षे होने बले मत भेदसे भौ उनकौ वंधता देखी जाती हे; तथा आपके भनुकरणीय आचार 
असभ्भव हि} इस तरह सिद्ध होता है कि परमहंसो को भौ यज्ञोपवीत मदश्य धारण करना चाहिए । 


यकलोपनी्त के हौ समान यति सामान्य के अन्तगंत होने कै कारण तथा परमहुसों ऊँ लिए 
ही क्रिदन्ड कां विधानं हने के कारण, चासौ प्रकार के संन्यासियो का भिन्ल-सिन्न विह्न होमे के कारण 
उनके दारा धक दण्डधारणं का निषेव होने धे हक दण्ड का धारण निषिद्ध है | यदिकहं किन्न श 
ऊर्ध्व शुक्लमम्बरं विभरयाद्‌, एकदण्डी त्रिदण्डी वाः दत्यादहि बोधायन क वाक्य कां अभिप्राय हि क्रि संन्यासं 
प्रहण क पश्चाल्‌ उञ्ञ्वल वस्वन धारण करे ; एक दण्ड अथवा त्रिदण्ड धारण कर इस वाक्य घे एक 
दण्ड धारण त्रिदण्डधारण काविकल्पसिदडहो्ताहै। तो रस्ता होमे पर भीष्हृतोनहीवहाना सकता ३ कि 
परमहंसो को एक दण्ड ही धारन करना चाहिए त्था उनतत भिन्नो को त्रिदण्ड धारण करना खहिए । 
क्योकि एक दण्ड धारणे टधा तिदण्डु धारण का यत्ति घामान्य कै लिए व्धिनं है । य्ह पर भद्रो 
विद्वानु येष नहीं कहु सतै हं कि रैसा मौ भानेन त्रे हारी कोई क्षति नहीं है क्षोफि, पैसा होने 
पर वै यह नहं कहं सकते हैँ कि परमहंसो को एक दव्ड हौ धारण करना चाहिए । कश्च चरिदण्ड एङ 
एक दण्ड कै विषय ब यादव प्रकाश लादि अपके सथूथ्यं ते पहा है कि गुरु एवम्‌ घु का समन्ता 
छं विकल्प हो ही गही सक्ता है । अक्तएक यनु क्िदण्ड एवं एकदण्ड विषयक विकस्य कौ भो क्रमः मख्य 
एम्‌ अमूल्य ही विकल्प मनना होया । दसै बात कौ स्पष्ट करते हृद भगवान्‌ व्यास कहते है कि 
वरिदण्डधारव हौ धेष्ठ है | गोदीयन अद के क्षामान्य वदतं २) व्यवस्थित कस्ते हए हारीत तथा तैधात्ति 
॥ कठेते है कि यदि विदण्ड खान ह्‌) स्के तो आपत्ति करु परे एक इण्डले लेना चाहिष्‌ | हा रोक 


तै कहा है~ 
वाप का न्दर छलका सहिते, समान पवंवाले च्रिदष्ड को काली गाय के बाल दी रस्सी 
तै चार अंगु परथन्त वेष्टित करना चाहिए । प्रमादव्षा यदि कमण्डलु भथवा त्रिदण्ड लिनष्ट हो जाय 





यतिलिगमभेदभंगध दः ( २८३ ) ।॥ 
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तो पलाश अथवा विल्व का एक दण्ड तब तक ग्रहण करता 1ह्िए जब तक क्रि , त्रिदण्ड न मिक 
जाय 1 | 





मेघातिथि कहते हैँ क्रि जब तक चरिदण्ड न मित्ते तब तक संन्यासी को एक दण्ड लेकर 
विचरण करना चार्हिएु । यह नहीं कहा जा सक्ता है कि पुरुष विशेषके लिए हौ चरिदण्ड ध्रारण का विधान 
है, व्यो कि भाज तक एक दण्डसे त्रिदण्ड को समानता का कोई भी प्रमाण नहीं । यद्यपि चिदण्ड लाभं 
से पूवं हौ एक दण्ड ग्रहण सम्भव है. फिर भी इप्त उपक्रम को यहीं तक सौवित रहीं माना 
जा सक्ता टै ? किच्च इक्ली प्रकरण मे यह भो फट्‌ गथा है क्रि जब तक द्विदण्ड नहीं मिले तब तक 
एक दण्ड धारण किष्‌ रहि, 


 पच्छशिखेति । असम्भवादेव न पच्छम इत्यन्दयः । 
दिभ्ट; भत्यत्रुतिरिद्ध रिद्र्डधारणम्‌ ; रोतु विपः । पू ह शति 
. स्मृत्युभयतिद्धम्‌ , उत्तरख्र त॒ स्पत । यद किच भलुरदत्‌ तद्मेषजम्‌' , "नवर्धवि- 
` परीता त॒ या स्मृतिस्पा न शरयते' इत्यादिभ्‌ तिस्मृतिभिरापतमतवेन परिगृहतपन्वादि- 
स्मर तितिद्ध त्रिदर्डधारशम्‌ , पिक्स्परतु य क्किचिरसृतििद्धः । भ्रयरयः स्युतय खिदश्- 
धारणे पू रात्ता उपादास्यमानाश्च , विकस्य तुद तिः संति न वैति न जानीमः । 
तथा हि दक्ञबहस्पतौ- मखल जिन्दण्डन श्रहचारीति लयते । गृहस्थो यष्िवेदाैनख- 
रोभेवेनाधितः ॥ त्रिदण्डेन यतिश्चेति लक्तणानि पृथक पथक्‌ ॥' ईति । शाशिडल्यः | 
दण्डानि त्रीणि संगृ धारयेत्‌ रिधिपूवकरम्‌ ॥ भरत्रिः- "लिङ्ग तु वषाव तेषा त्रिदश | 
सपवित्रकम्‌ । व्रिदश्डेन यतिश्चेति लक्षणं वैं श्रुतं रतौ ॥' दत्तात्रेयः, शरिद रिदरप- 
श्ग्विप्रः सा दाचनारायखः स्पृतः । त्रिदर्डौ पूज्यते येन दिष्शुस्तेन प्रपूलितः ॥ ग्रा 
करेण मन्त्रण नित्यं नारारखात्मना । नसरयो भक्ति भावेन दिष्णुरूपी ्रिदश्डधक्‌ ॥ 
त्रिदण्डं लिङ्गमाश्रित्य जीवन्ति बहौ द्विजाः यो हि ज्क्म न जानाति त्रिदशडाह्ँ न 
स स्श्रतः ॥ भव्रिदत्तत्रेथो,-काणादशाक्यपापरटेज्लयीधमों दिलो पितः , व्रद्श्डधारिणा 
पूं शर्णुता रक्षिता व्यः ॥' हारीतः, "पि्युहपं श्िदरडास्थं संदा धारमेतं यतिः । 
कयात्‌ त्रिदरड प्रदणं काल्प न कारयेत्‌ ॥' बृद्धदत्तः ; कशपा्रान्‌ समग्रन्धीन्‌ 
्रिद्ण्डान्‌ वणन यतिः इति । धारयेदिति शेषः । इत्थं परश्शताः रृतयः । भिस्त 
रभयान्न लिखूबन्ते । श्रत (*) युङ्लघुधिकःषानुपपततः , (२) शस्ताशस्तत्यवरटोक्तेः , 
(३) त्रिदण्डालाभदशारिषयत्वप्रतिष्ठापनात्‌, (४) विदश्डधारणास्य प्रसयक्ञ भृतिषि दधात, 


{ २८९४ ) शठदुबशयाम्‌ 
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(५) श्राघ्तमवुस््रतयुरञच हितत्वात्‌ ( चच ? ; विदश्डधारणमेव बतर्णा परिव्राजकानाम 
मविशेवेण शस्पम्‌ ; एकदण्डधारनं तु अदुख्यम्‌ , तच यापदशायां चतसमिपि संभव 
तोति प्रिद्धम्‌। 


सद~ किच द्विदण्ड धारण का विधान प्रत्यक्ष श्रुततया करती ह । स्मृतिर्थां उसे वंकल्पिक 
बतलाती हैँ । त्रिदण्ड धारण को श्रुति तथा स्मृति दोनों प्रमाणित करते है, एक दष्ड धारण ननं केव 
स्मृति ही प्रमाण है। श्रति कट्वी है-जो मनु ने कहा उसका भेषज के समान सेवन करन चाहिए । 
मनु स्मरति के विपरीत भथं क्रा प्रति दन करने वादी स्मृति अनादरणीय है] इस तरह धृतियोँं तथ 
समृति से समादृत मन्वादि स्मृतिर्या व्रिदण्डवारण का समर्थन करतीह । द्किल्प ल्प से उसे कोर रमृति 
बतलातो है । प्वोपिात्त लिदण्ड्रारण का अनेक स्मृत्तियां समथेन करती ह; दुक दण्ड कोच्रिदण्ड के 
विकल्प न्प बतखाने वाली दो-तौन भी स्भूतिय हं कि नहीं यह मै नहीं जानता हं । उदाह्‌रणाथं- 
दक्न अौर ब्रहस्पति कहते हैँ कि-ब्रह्मचारौ का लक्षण मवला, मृगच्मं भौर दण्ड धारण है । ग्रहस्य यष्टि 
तेथा वेदधारण करते हैँ । बाण-श्रध्य-नख अर दारी मूठ नहीं कटाते । संन्थासी का चि त्रिदण्ड 
धारण है । इस्त तरह वों के लक्षण अच्य-अल्ग हैँ । शाण्डिल्य कहते है--कि संन्यासी को दण्ड त्रय 
का संग्रह करके उसको सविधि धारण करना चाहिए । अत्रि कहते है-केष्णव सन्यासी का लक्षण चिदण्ड 
एवमु कमण्डलू है । श्रत्तियों एवम्‌ स्मूतियों में यत्ति का लक्षण त्रिदण्ड बतलाया गया हि | दत्ताघ्रेय कहते 
है विदण्डो ख्प धारण करते वाले विप्र कौ साक्षात्‌ नारायण कहा गया | च्रिदण्डोका पजन रने 
वाले को विष्ण को पूजां का कल सिल्ता है । विष्णु रूपी त्रिदण्डी संन्यासी को सहा "गौं नमो नारा- 
यथाय इस अष्टाक्षर मन्रसे भक्ति पूवक नमस्कार करना चाहिए । अनेक ब्राह्मण घ्दिण्डघ्ारण करके 
जोते है । ब्रह्म को जाने विना त्रिदण्ड धारण का कों अधिकारी नहीं होता । अतथा दत्तात्रेय कष्ते 
हं कि~कणाद, बु तवा पाषण्डं ने ऋग्‌ यजुः तथा सामप्रोक्त धमं षे जव लोप कर दिया तो त्रिदण्ड 
धारी विष्णु ने वेदो की रक्षा की | हारीत कहते है-य्नि को सदा च्रिदष्ड -मक विष्णु के स्वन्य क्वे 
धारण करना चाहिए । विना समय वित्ताएु बह त्रिदण्ड धारण करे । बृद्धदक्ष कहते हैँ. ल्टाट परिमाणक 
समान ग्रन्थि वाल वांसि के तीन दण्डं को यति धारण करे } इस अथं कांप्रत्तिपादन करने वाघ शता धिक 
स्मुतिवाक्य ह जनकौ विध्तार के अयसे हम नहीं लिखते हँ । इस तरह सिद्ध हौ गया कि गृरु त्था 
घु वस्तुजं भ सान्ता छप विकल्प न हो स्वने के कार्णः; त्रिदष्ड धारणो प्रणस्त तथा एकं दण्ड 
छारण क) भश्रशस्त वष्ठतः उक्त होने के कारण, चू*फि त्रिदण्ड लाभ कौ स्थिति मं एक दण्ड धारण 
क [ छन है, जिदण्ड धारण का विधान है; चिदण्डधारण का समर्थन प्रत्यक्ष श्रतिथां करती है तथा 
उतौ अर्थं का अनेक आप्ततम श्रुतिर्था समन करतौ है; अत्तएव सभी चागो प्रकार के यर्तियों दरार 
त्रिदण्ड्धारण मुख्य है आर एकर दण्डधारणं अमुख्य है ; कारो प्रकार क सन्फासियों हारा ८कदण्डधारण्‌ 





आपद्‌ दशा पे विरहित रै + £ 
सनेन न्यायेन परमहंड शिखावजनमष्यवुपषन्म्‌ , चतुर्णामपि लिङ्कमेद निषे- 


धस्थर॒दशितल्वात्‌ ; विषेष धिधायक्राधिद्धः ! @र्डः शिखी का" इत्यादिरिकरपस्यापि 
व्रिदशडकदशडधारण विकस्यव्त £ स्यामुख्यतयनग निर्वाहयत्वात्‌ । सम्प्वति [हि कैर्पा{चत्‌ 


। 








यतिलिगमेदभङ्गबादः ( २८५ ) 


“को, सूरो, रो, "उ. “रो <> <> र, -ए -स, य, -ो> `स सो -स सो सो, -स -सो, २ “खो ख, स, -द, खः ख, स, <, > <, सो, स, “रो से, ख 


शिरसि व्याध्यादिवशात्‌ केशानुत्पत्तिः । शौनकलिखितगालवात्रि्रभृतिभिः शिखाधार- 
शस्यैव स्मरणाच्च । गालवेन तु ; 'त्रिस्थानलौमवपनं कृतवा प्राजापत्यं छता प्राणाया- 
मशतं चरेत्‌" इति शिखावपने प्रायधित्तविधानातु विकस्पवाक्यस्य युण्डनवाक्यस्य च 
यथाकयंशिघधोजनीयतया सखचयाथतां शिखाव्यतिरिक्तमुण्डनविषयतां शिखासम्बन्धमात्र- 
विषयतां च यतिलिङ्गघम्थंने परमाचार्याः प्राहः । शिखावपनमन्तरेण वपनेऽपि मण्डश- 
व्दर्तत्रैव दरितः । यथाह लिखितः-; भौशमास्यां शिखाध्जं शिरो यतिः । अलाभे 
व्याधिपीड्ायां राजचोराधुषद्रवे ॥ वापयेत्‌ पोणंमास्यादि यावत स्यात्‌ इृष्णपष्वमी ।' 
इति । मेधातिथिः-.कन्लोपस्थशिखावजं सश्डयेत्‌ शिरौ यतिः ।॥' इति । एवं यैरपि , 
कच्तो पस्थशिखावर्जम्‌ ऋटुसन्धिषु वापयेत्‌ 1 न तरेमण््यमतिक्रामेत्‌ भिन्ुरसंबत्सरे कचित्‌ ॥ 
इत्यादिषु शिखाग्यतिरिक्तांशवपने मुण्ड शब्दस्य प्रथोगान्सुशडनवपनशन्दथोः पर्थायवत्‌ 
म्रविशेषत्थोपपादना्च सामान्यो ` मण्डशब्दः शिखाच्यतिरिक्तथिषय इति स्वारसिकम्‌ , 
विकल्पाङ्गीकारे स्वस॒ख्यत्वं दशितमस्माभिः वाशब्दथाथं इति परमाचार्या व्काचखुयुः । 
मतः परमहंत्रप्येकमुपोतमवश्यं धामू , श्रदण्डशिखे च मुखयतया पराश इति 
सिद्धम्‌ । तदेतत्‌ , “वणश्रमोचित' इत्थुचित शब्देनभाष्यकारैपि सवितमिति ॥ 





॥ इति शतदृषणथां यतिलिङ्गमेदभङ्गवादः चतुःषष्टितमः ॥ ६४ ॥ 
&- ® 


प्रसाद--इसी तरह परमहंसो द्वारा शिखा का त्याग भी अनुपपन्न है । क्योकि चारो प्रकारके 
संन्यास्ियों का चिह्भ समान है, यह मँ प्रतिपादित कर चुका हु । उनके लिङ्ग पा्ंकय का साधक कोई 
भी प्रमाण नहीं है । संन्यासी मुण्डितं रहे अथवा शिखा धारण करे इत्यादि विकल्प का ह्विदण्ड एवम्‌ 
एक दण्ड धारण विकल्प के समान हौ वे वाक्य मुख्यत्व एव अमुख्य सूपसे हौ निर्वाहय है । किसौके 
हिर पर व्याधि आदि के कारण केश नहीं भी जम सकते है । शौनक लिखित गालव तथा अति स्मृति 
शिखा धारण काही प्रतिपादन करती हैँ । गालव का कहना है कि शिखा के कट जाने पर तोन स्थातं 
के रोभों का वपन रके प्राजापत्य याग त्था सौ प्राणाधास करे । इस प्रायश्चित विधानं के आलोक षे 
विकल्प तथा मुण्डन वाक्य का लिस किसी भौ तरह निर्वाह करना चाहिए । इसलिए परमाचाणं ते यति 
लद्धं के समर्थन के प्रसद्क में इन वाक्यों को समुच्चयाथंक, मथवा शिखा को छोडकर सुष्डना्थक अथवा 
शिखा सम्बन्धमान्र विषयक बतलाया. है । ओर यतति कङ्क. समथन प्रकरण मेही शिखा को छोडकर भो 
वपन कराने के मथं में मुण्डन शब्द का रयोग त्रिया ग्या है । लिखित ने कहा भी है-संन्यासौ पूणिमा 
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के दिन {शिखा छोड़कर शिर का मुन्डन करे ध्याधि से पीडति होने अथवा राजा या चोर का उपद्रघ 
होने से मुम्डन सम्भव नहो सकने पर पूिमा से लेकर कष्ण पक्ष को हच्दमौ वयन्त धुण्डन कराए । 
भधा तिथि कहते है कि सन्यासौ, कां; उपस्थ त्वा शिखा के बाल कों छोडकर मुण्डन कराए । दूसरे | 
स्मृतिकार कते ह- ऋदु सन्धि कान नें पक्ष, उपस्थ एवं शिखा को छोडकर मुण्डन कराए । सन्यासी 
को कमौ भी वषं भे व्॑मुण्ड्य का अतिक्रमण नही करन। चार्हिएं । 

इन बाक्यौ मे शिला कौ छोडकर भी मुण्डन कराने कै भयं पे मुण्डन शब्द का ब्रयोग हमः 
है, तथा मुण्डन एवं वपन शब्द समानाथक है ; भतणएब सायान्य मुण्ड शब्द को शिचा छोड़कर मुण्डनं 
करानि के भथ में शक्त मानना चाहिति । विकल्प भानने पर तो उसकी भमुश्यता हम सिद्ध ही कर चुके 
ह । मुण्डः शिखी वा काका शब्द चायंक है । अतएव परमहन्सों को भौ एक यज्ञोषवीत अवश्य धारण 
करना चाहिए | भौर उन्हं मुख्य रूप त्रिदण्ड तथा शिला धारण करना बारह्िए्‌ । यह सिद्ध हो गया ¢ 
इस वात फो प्रीभाव्यक्रार ने महा तिडान्त के भारम्भ मेँ ८ वर्णाश्रमोखितः के उवित्त शब्द ते भूवि 


किया है। 





हस तरह शतदुक्षणी का यतिलिद्ध भेद भङ्ग नागरक चौसठ्वां वाड समात्त हुभा ॥ 
॥ 2.11, 


| समुक्चथाथंतामित्यादि पक्षधरथं बिकल्पव।क्थस्येत्यादिभिः भ्रिभिः कमात्‌ सम्बध्यते ! 
छरडश्शिखी वेति बाश्चब्दश्चाथेः । अंशमभेदेन तयोश्समरुषयः । शिखेति । "सिख वपनं कत्व? 
इत्यत्र कतध्ये सांदिस्येन शिखासम्बन्धस्यान्वय इत्यथः । 
नन्वेवं सति युरडषिशिखीवे, त्यादिषु भरुडशष्द्‌ानुप पत्तिः , तस्य सर्ठंकेश।भ)बविषघ- 
रवात्‌ , खण्डाः काषायवासिन? इत्याद जिनभिक्षुषु तथा प्रयोगादित्यत अ1ह शिखावपन{मत्ति 
अलाभ इत्यादिश्लोकोपादानं, पूणेमास्याभ्भुण्डयेत्‌, तच्नालामे अपश्चमीम्मुण्डये दि, ति वक्तच्डे 
वापलेदित्ति भ्रयोगोत्र युण्डनशष्दो वपनशब्दसमानाधं इति दशयितुम्‌ । पयौयत्वं- समान1थ- 
स्वम्‌ , भत्रःययुर्डन शब्द्‌ बपनाथंक इश्यथः । स्वारसिक सिति । वाशब्दस्य विकल्पस्य रस 
व्वान्युण्डश्शखी बेध्यादिषु सदङ्गीकारे युर्डःवीश्याग्ल्यत्वं दृ शितभिव्थधेः । 
इति भीमहाचायोपरनामधेयेन रामानुजदासेन विरचितायां शतदूषीव्याल्यायां बरड- 
मारताख्यायां यतिलिङ्खमेद्भङ्नाम चतुःषष्ठितमः श्कन्धः ॥६५॥ 


>6& 





| वतः | विनवाधिकम्‌ । श्रज्ञानिधि त्रपय श्ीनिवासमहागुहभ ! 
छष्णः करोतु कल्याणं कसक्कज्ञरकेसरी । कालिन्दी लोल्कन्नोलकोलादब इुतृदली ॥ 











्रेपकमतभगय दः ( २८७ ) 


शो ^> <>, “<> ^» “> “<> ^ “> “> -.> “रे, “र र» > “> “रो “स, “रो, “> “ॐ “टो, -से, र~ स खो <> -), “दो, “श, स, सो श सोः खक 
|| जथ अक्छेप्नच्छस्नलनस्न््व्जाद्डः प्नभ्रष्न छट ल्तस्तः ॥६६॥ 


यञोषाश्रसबाद्यानामीश्वराज्ञाभरशथरमात्‌ । भलतेपकदशाभाजामवलतेपोऽत्र लुप्यते ॥ 

प्रसाद--सभी आश्रमो से जो बाहर है, ईश्वर की आज्ञा रूपी भार से यके हुए होने क 

कारण, अनल्तेपक की दशा को प्राप्त दाशंनिकों के अभिमान को यहां हम विनष्ट कर रहे ह1 
ह जगति केचित्‌ अदधुतमकलव्णाश्रमधर्माश्चार्दकिसधर्माण श्राचश्डालमेकरा- 
- शीभूयः विधिनिषेध यन्त्रणामतन्तरयन्दः पारिभाषिकनब्रह्मविदो दिश्वमादिलयन्ति । तस्ह- 
बादरूपतंभाषशादिकमपि निरय य॒ातनभिति सन्वानाः तदश्नेऽपि सधलौकलोचनमवलो- 
कयन्तो द्रूरीभवन्ति सन्तः । उक्त हि मदिभिः- पुसां अटाभ्रणमौरड्यवतो शेव 
मोधशिनामखिलशोचवदिष्छरतानाम्‌ (निराछतानाम्‌ ) । तोयप्रदान पितुपिशडविरजितानां 
सभाषणादपि नरा नरफ प्रयान्ति ॥ इति तंत्र यधपि तदभिमतशुद्रादि [षि] जातीय 
बक्मधिद्‌ त्रैयशिक्ष्र्मयिदा मिव तथोविधपतनं न सभ्मति , तथाऽपि तखभस्यादिवाक्य- 
श्रवणोपद्वैशधरमोपप्लवादिभिः तेष।मप्यसम्भाष्यता । स्मयते हि-+'कप्लाक्तीरपानेन बाहा 
शौगमनेन च । शूद्रे वेदाक्षरेणोष निष्छृतिनं विधीयते ॥' इत्यादि } तथाऽपि धर्मोप- 
व्लवप्रशमनाशया युगमात्रविग्रहृष्टा वदामः । भ्राचायवचनादि सिरीदशमष्यद्ध्तम , “यत4- 
शिदपि इर्घाणो विद्द्शरनियोगतः । तेषां वचनसोमर्थ्यात्‌ श्रायश्चि्तीयते न च' इति । 


प्रखाद- इस संसार मे सभी वर्णो एवम्‌ अश्वमौं के धर्मो का परित्याग करके चार्वाको के 
सदश बने हए खोगों के सदृश भाचरण करने वाले कुछ रोग; चाण्डा पथयंन्त एक होकर, विधि-निषष 
धर्मो को स्वीकार किए विना परिभाषिक ब्रह्मवेत्ता बने हुए ह तथा विष्व को विनष्ट करते हं । उनके 
ताथ बातें करना भी नरक गमन का कारण बनता है. यह सोचकर परमात्मा का साक्षात्कार करनेवाले 
सज्जन उनका दर्शन भी नहीं करते महषियो ते कहा भो है- 

जो लोग जटा क्षो अपने अलङ्कार के लिए रखते है, व्यथं ही मुण्डन किया करते है, व्धथं 
आएं रखंते है, जो किसी प्रकार छी शुद्ध नहीं रखते; जो अपने पितरो को जख तथा पिण्ड प्रदान 
नहीं करते, उनके साथ बात करने पर भी रोग नरक जाते ह । 


यद्यपि वेदपाटी शुद्रादिकौ कौ तथा घ्रदेणिकके ब्रह्म बेत्ताओं कै समान, उस प्रकार का पतन्‌ 
सम्भव नहीं है , फिर भी तत्वमसि भादि वाक्यों के अथं श्रव्णोपदेशण कूपी धर्मों के उपद्रव के कारण 
उनके साथ भौ सम्नाघण करना उचित नहीं है । कहा भो गया है-कप्लि मौ का दुग्ध पनं करने । 
ब्राह्मणी के साय सहगमन करने, तथा शूद्रो को वेद पड़ने वारे का कोई भौ प्रायष्चिते नहीं है । फिर 
भी धर्म क्षेत्र मे हए उपद्रव को शान्त होने कौ अशा से, उनसे थोडी दूर दुर रहकर हम बाते कर रहे 
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( २८८) शतदूषगयाम्‌ 
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ह कि गचायो ने एसा करने छी अनुमति दी है । कहा गया है कि-विद्वानों तथा गुरुजनों की आज्ञा 
से कुछ अनुचित करने वाका व्यक्ति उनकी आज्ञाके बले प्रायश्िचित का भागी नही होता \ 
सवेशिष्टवहिष्ृतेयं युष्मदवस्यितिः भाश्रमरूपा वा ! पूत चतुभ्योँऽन्या , 
नन्या वा ‹ न ताबदन्या , भरुतिस्पृतीतिहासपुराणादिषु पश्चमा्रमञिधानादशेनात्‌ । 
-सथाश्रमं चरमं सम्प्रविश्य" इत्यादिरपि पाखिाज्यविषयः प्रसिद्धः । भन्तिममातर हि चर- 
मशब्दाथेः , न पुनः प्रसिदधव्यतिरिक्तः ॥ पोडशबिधाभ्रमप्रतिपादनं तहि कथमिति चेन्न, 
चतुणामेव चतुर्था विभागेन तथा विधानात्‌ ॥ नाप्यनन्या , प्रथमं तावत्‌ भ्रनभ्युपग- 
मात्‌ , भुतिलिङ्गरतवप्रसङ्गात्च । शत्या ज्ञानदिधानेन वेयम्याश्रमदिरेषनिष्टा भवाति 
चेत्‌ ; भात्रिवाणां पुरतो मन्दं प्रमावेधाः , न शद्रत्रायथितानां भवतामाभश्रमग्रदेशभज्त 
मन्यन्ते धौ्भिकाः । न च युप्माभिरनेककालानुदृत्दुवेच स्मैरोचितप्रायधिन्तं कतः शक्यम 
` स्वरूपमेव किश्िदाथमधिशेषनियतमिदमस्माकं महद्‌्तसिति चेन्न , तथादिधविष्यदर्श- 
नात्‌ । किञ्चास्मिन्‌ महति सवलोकखरपसिद्धं तते सति किमर्थमपुरुषा्चैरनन्ते वियतः 
परिक्लेशयन्त्पागमाः । कशवायमाश्रमो भवता वाङ्मात्रेणापि स्वीक्रियते ॥ परमहसाभि- 
धानः पारिज्यविशेष इति चेन्न, प्रमहंसादि विशेषमपि विविच्य प्रतिपादयन्तषु शाच्वा- 
यनकाधु पनिष्सु पाराशयदत्तारेयादिरम्रर्षि भवतप रिगृह्यतदेषाचारदिपरीतोप्देशात्‌ । श्रत 
एव मन्वादिषु तरिदि्युपात्रपनिजकरण्डलुशिखायज्ञोपदीतदश्डानां सामान्येन दिथानं न 
व्यवस्थितविषय [मति वक्तुः शक्यम । ततथ परितयक्तयज्ञोपयीतादिकैष्वेकद रिडष्दप्य द्यापि 
भयु्पती विग्रतिपत्तिमास्कएयाद्दशकाशादिब्रन्धरसायनसेवया निवर्ते । फ पुनरेष 
तोऽपि वेदवाधाभ्यमङ्गौङ्व्लछु भवादशेषु ? त्रिद्रटेकदर्डा दिष्वपि च युख्याय॒ख्यतया 
विकर इत्यपि स्मृतिभिरेव सिद्धगिति प्रागेवोक्तम्‌ । 


परस्ाद~-प्रद्न है कि सजो शिष्ट पुरुषों हारा वहिष्कृत आप अद्वती व््ठिनौँ कौ यह्‌ अव 
स्थिति अश्वम स्वरूप है? अधका आश्म व्यतिरिक्त? यदि आश्वमसूप दै तो बह प्रसिद्ध चार आश्रमोंसे निन्न 
ह अथवा अभिन्न? भिन्नतो इसलिए नहीं कटते दहै कि श्रुति स्मृति इतिहास तथा पुराण षाचवें माश्चम 
का प्रतिपादन नहं करते । अधश्च चरम प्रविश्य इस वाक्य करा भी विषय सन्यासाभम ही है। चरम 
# का अथं भन्तिमि मत्रि ह है । प्रसिद्ध चार आश्वमों से किसी भिन्न भाश्रमन को वह्‌ नहीं बतराता 
है । यदि कर्टौकि तो फिर सोलह प्रकार के वाश्वमौ का कसे प्रतिवादन कथा गया.है? तौ यहु. नहीं 
कटं सक्ते टै, वयोकि प्रिद्धि चार भाश्रमींका ही चार चार विभाग करने से वै सोलह हौ जाति है । 
कार मधो ले भभिन्र भो अपनी स्थिति वृष्टी मान सकते है वषोकि भाप अपने को श्रुतिकिङ्कुर होने के 
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भय से उसके अन्तगंत मानते ही नहीं । यदि कँ कि धृति के द्वारा ज्ञान विशेष को प्राप्त कर हमभी 
आश्रम विशेष में निष्ठा रखते है, त्तो गाप इस बात को श्रोव्रियों के समक्ष नहीं कह सकते है; क्योकि 
विना प्रायदिचत किए आप लोगों को श्रोच्धिय विद्वान्‌ किसो भौ आश्रमम प्रवेश को अनुमति नहीं ३ 
सकते हँ । सुदीघं कालसे दुर्बक्षयि केपाप बौलने का प्रायर्चित करने मे आप लोग समथं भी नहीं है ॥ ।यदि 
ककि यह हमारा महानु त्रत है कि स्वतन्ररूप से किसी आश्रम विशेष के नियमों का पाल) कर रह 
है; तो यह भी नहीं कह स कृते है क्योकि उप्त प्रकार का कोई भी विधि क्यं नहीं है । विच्च प्रश्न 
है कि इस सभी लोगों छौ स्वतन्त्रता स्प ब्रत के रहते हुए शास्त अपुरुषाथं भूत अनन्ततियमों द्वारा, क्यों 
दुख देते हैँ? किच भाप. अपनी वाणौ मात्रसे किस आश्रम को अपनाए ह । यदि कहे कि परमहंस 
नामक सन्यास विशेष का ह्म पाकन करते है, तो यहु आप इसलिए नहीं कह सकते ह कि परमहंसादि 
का भो भेद करके प्रतिपादन करने वारो शाट्ययनकादि उपतिषदो तथा न्यास, दत्तात्रेय शादि स्मृतियो में 
आपके द्वार) स्वीकृत वेष एवम्‌ आचार के विपरीत ही उपदेश दिया गया है । अतएव आप यह्‌ नहीं 
कह सकते हँ क्रि मन्वादि स्मरृतियों मे न्निविष्टप्‌ पात्र पवित्रकमण्डलु, शिखा यज्ञोपवौत तथा त्रिदण्ड का 
सभी प्रकारं के संन्यासिथो के किए किया गया विधान विशेष प्रकार के संन्यासियों ऊ लिए है। अत 
एव यज्ञोपवीत आदि का परित्याग करने वाले; एक दण्डी भादि के विषयमे होते वाी विप्रतिपत्तिका 
विनाश तो भास्कर तथा यादव. प्रका भादि के ग्रन्थ रूपी रसायन के सेवन से हो जाता है । ओर 
वेदवाह्यों के सदश आप लोगों के विषयमे क्या कहना है । प्रहृले ही ओँ कह भी चकाहुं कि चतिदण्ड 
मुख्य विकल्प है ओर एक दण्ड अमुख्य यह स्मृतिषों से सिद्ध है । 

ननु द्विविधाः परमहस; , विड्तवेषाचाराः गूढवेषाचाराश्चेति , तत्र जाबा 
लिकेपीतकादिश्रुतिषु तन्मूलबोधायनशौनककरतुकापिलदिशवाभित्रादिस्मृतिषु महाभारते 
वरमादिष्‌, च पुराशेषु परमहंसस्य दशडादिविधानात्‌ धिद्ठवेषाचारारिसिद्धाः, बाजसने- 
यते्तिरीयकाथवेणशवाप्लादिश्रुतिष तन्छलभगवद्गी ता दिस्मृतीतिहासमागवतादिपुराणादिष्‌ 
च सवे्यागमेत्रविधानात्‌ गूढवेषाचारास्सिद्धा इति चेन्न, त्यागोव्रस्यादीनां एलसङ्गकतु 
त्वादित्यागदिषयस्वस्य वद्यमाणखात्‌ । 

प्रसाद यदि कहँ कि परमहस दो प्रकार के होते है-खृले वेष तथा आचार घाते भौर छिपे 
वेष ओर भचार बाले । जाबालि तथा कौषिततकि आदि शतियों तथा उनका उपन्रहण करने वालो 
बोधन, शोनक, क्रतु, कपिर, विष्वामित्र भादि स्मृतियोपरे महाभारतमे ब्राह्म आदि पुराणौ मे जो प्रम 
हंस के दण्ड का विधान किया गया है । वह विवत वेषाचार सिड ह तथा वाजसनेय; आथवंण, तेत्ति- 
रोयक › तथा बाष्कल भादि ्रृतियों तथा तन्मूलक भगवेद्गीतादि स्मृतिय, इ तहास तथा भागवतादि 


पुराणों में सवंतल्याग मात्र का विधान होने से ; वहु गु वेषाचार सिद्ध विधान है। तो रेषा इसलिए 
नहीं कह सकते ह कि, इनमे केवल फर त्याग मात्र का विधान है) यहु मै भागे व हगा । 


ननु सैत्रायणौयेत्राहषे तन्गरूललो (लौ !) काति ( लौगा्ति !) गये च 
परमहंसस्य द गडग्रहणाग्रहणयोषिकरोदश्यते , तथाहि ; “परिव्राडकशारीपरिहितो मुशडो 
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` द्रपातरी श्ररण्यनित्यौ भिन्ञाथीं प्राम अरविशेदासायं प्रदक्निशेन भ्रवरि चकित्सं सार्षद~ 
णिकं मँक्ञाचरणमभिशस्तपतितवनमु । श्रथज्ञोपनीती शौचनिष्टः काममेक्गं पणवं दश्डभा- 
धीत (दीत)” इति मै्ायणीयत्राहमणम्‌ । भव कामश्ब्दात्‌ दशडम्रहशेः पिकस्पो दश्चितः 
लोकात्तिगृधे च , श्चश्रातः परमहसपरिन्यागिधि व्याख्यार्यामः' इत्युपक्रम्य; 'पशि- 
छात्र केशान्‌ नित्य विज्य यज्ञोपोतम्‌” इत्या युक्त्वा, पुनरव्याह-- मौनीं जातरूप- 
धरः प्राचीुदी्चीं वा दिशं तरनेत तिष्ट भगवन्‌ दग गृहाशेत्यध्ययु सा दत्तं मस्तक 
रमाणं सतवचगरूख' सौम्बमेकं वैधं दण्डम्‌ ; “इन्द्रस्य वज्ोऽपि' ; “पखा मे गोपायेति 
यदीच्छेदादधीत' ईति , भत्रापि यधुप्बन्धरेच्ाश्रवण्‌।त्‌ दिकस्पनिद्धिः । तथा रेन 
सद्र चतु्रिधचतुराश्रमवणनोवघरे, "पररह 1 नाम यक्त कमले शून्यागारे श्मशाने वां 
भासीना धौ साम्बरा दिगम्बरा वा न तेषां धमधम सत्यचते श॒द्धयशुद्धयादि दतं 
सव्तमाः सवत्मानः समलोष्ठाशमकराश्चनाः । सर्ववशे भत्ताचरणम्‌ › इत्यादि । दत्र, 
ताम्रा दिगन्धरा वा" इति विकस्यो विदृतमूढाचारमेदाभिश्रायेण । परमहंसोपनिषदिः 
तु काषटदण्डनिन्दनेन परमहंपानां ज्ञानदश्डत्वं विधीयते । तस्य द्दशडधारणं न सख्यम्‌ 
तहिं को यख्य इति वेत ; च्रयं यस्थ; न दरडं न शिखां न यज्ञोपवीतं नाच्छा 
दनं चरति परमहतसः ।' श्ञानदर्डो धरतो येन एकदश्डी स उच्यते ॥ कं दण्डो श्रतो ` 
येन सर्वाशी ज्ञानवजितः । स॒ याति नरकान्‌ घोरान्‌ महारौरवसंज्ञकान्‌ ॥' इत्यादि । 
माह च विष्ुः -; श्रना्थं लिङ्गयुदष्टः न मोदतां परिधीयते इति , मोक्षधर्मे च 
तेः सत्यपि लिगेऽस्मिन क्षानमेव हि कारणम्‌ । निरोत्तायेह दुःखस्य लिद्गग्रामो 
निरथकः॥ कापायधारणं मौर्य रिष्टं कपरर्डलुः। लिगान्यन्नाथेमेतानिन मोक्ञायेतिमे 
मतिः ॥' अन्यत्र च-लिगामावराततु कंदरमिति बवादुशासनम्‌।' एवमन्यान्यपि हिनिन्द 
पराणि वाक्यानि द्रश्व्यानि । “्ग्यक्त्लिगोऽव्यक्त) चारः शत्यादोन्यपि लिगपरित्यागाभि- 
प्रयारयेव । तदेवमस्ति परमहंपदविध्यमिति । 
प्रसादयि कदं कि मेत्रायणीय ब्राह्मण तथा लोकाक्षिग्र्य मै परमहंस कै दण्डग्रहग 
तथा भग्रहण छपा विकल्प देखे जाति हैँ । नैत्रायणीग् ब्राह्मण में कहा गया हि कि "परिव्राजक एक कपड़ा 


बास्ण करे) पुण्ड दरपात्र (कमण्डलु) धारण करे तथा वन में रहे, भिक्षा के लिप्‌ वह प्राम बे जाय सायं 
भल तक ब्रदक्षिण विधि खे अधिशस्त एषम्‌ प्रत्तितो छोडकर सभीं वर्णो क हां भिक्षा जे, यज्ञोपवीत नर ` 








म कि मौ ग्द ङ्ध द 


श्रलेपकमतभगवादः भक. 4: 


धारण करे, पवित्र रहे, इच्छ'नुसार एक दण्ड धारण करे ।> इच्छानुसार होने के कारण दण्ड के विषय 4 
मे विकल्प है 1 श्ृति में उसके लिए (कामः शब्द का प्रयोग है । खोकाल्लिगृह्य. मे कहा गया. है कि-मब 
मै, परमहंस के. संन्यास बिधि कौ व्यार्परा करूुग।. | य्हासे प्रारम्भं करके कहा गया है कि~'दिखा सहित 
केशों को कटवबाकर तथा यज्ञोपवीत का त्यागकर' । फिर कहा गया है कि मौन तथा भिक्षुवेष वाला 
वहं पूवं अथवा उत्तर कौ ओर जाय तव अघ्वयुः कहि हे भगवन्‌ ठहरे ओर दण्ड ग्रहण करे, इसतरह 
वह॒ उसे मस्तक भ्रमाण.का.छलक। सहित; सीधा तथा मनोहर एक वांस का दण्ड दे, जिसे संन्यासी यदि 
चाहे तो “इन्द्रस्य तज्योऽसि' 'सखामे गोपाय इस मन््रसे ग्रहण करे । यहां भी इच्छानुसार दण्ड ग्रहण 
ोने के कारण विकल्प को सिद्धि होती है । इसी तरह वंखानस सूत्र मे चार प्रकार के चारं आश्रमां 
के वणन के समय कहा गया है कि-परमहंष, वृक्ष के जड तले; एकान्त गृह मे; श्मशान से रहे वस्त्र 
पहने या दिगम्बर रदे, उनके. सोतर चमं एवम्‌ अधर्म, सत्य मिथ्या, णुद्धि-अशुद्धि भादि दत नहीं रहता 
वे सबों को इक समान, सवोँ की भाह्मा तथा. ठला, पत्थर .एवं स्वर्णं को एक समान समम्‌ते है , सभौ 
वणमिं भक्षाचरण करते हैँ । यहां पर भी साम्बरा-दिगम्बरा वा" इस वाक्यांश से विक्तत्प बतलाया गयां 
दि । यह विकल्प, विरत वेषाचार एव गड वेषाचार केजभिध्रायसे ही क्या गया है । परमहसोवनि- 
षद में तो परमहंसो के काष्ठदण्डः कौ निन्दा करके उनकेज्ञानः दण्डःका विधानं किया गया है | इसल्एि 
दण्ड धारण मुख्य नहीं है । यदि पृछेकितो फिर सन्यासी कै. लिए क्या मुख्य है? तो उत्तर है कि 
संन्यासी न दण्ड, न शिखा, न यज्ञोपवीत अौर न आच्छादन ग्रहृण करे; यही मुख्य है । कहा शी गया है 
ज्ञान दण्डो धृती येन + ~“ , महारौरव संज्ञकात्‌ः इति । अर्थात्‌ ज्ञान दण्ड धारण करते वाला ही 
एक दण्डी कहराता है; ज्ञान हीन सर्वशो तथा कण्ठ का दण्डधारण करने वाला भयङ्कर महारौखादि 
नरको में जाता है । विष्णु स्मृति में कहा गया गया है कि-चिङ्ख तो-अल्नायं कहै गये है, मोक्षाथं नही 
मोक्षधम में कहा गया है कि यदि के इस-ल्ङ्ग के रहने. पर भी, उसके सन्धां ते मोक्च हीकारणदहै 
च्ङ्धिः समूह तो दुःख तथा निर्मोज्नि के कारण. ह । मेरे. विचारानुसार ततो कवायेधारंणः मुण्डन, च्रिविष्टप्‌ 
कमण्डलु ये सभो अन्न प्राप्ति के साधन दै. ज्ञान ॐ नहीं: अन्यन्नभीः कहा गयो है कि~वेद कहते ह † 
मोक्ष को प्राप्ति च्ङ्खि के विना ही..होती, हैः इसी, तरह लिङ्क कोः तिन्दा परक दूसरे भी वाक्य ह 
"अव्यक्त किद्धा व्यक्ताचारः' इत्यादि वाक्योंका भी अभिप्राय लिङ्घ परित्यागमे ही है । इस तरह सि 
ह कि परमहंस दो प्रकार के होते है। ॑ प | ># { ¦ 
_- ध स 19.18, ४0४. 1 
तदिद्सपेशलम्‌ › गन्धवभापितप्ायापत्वऽ्यनिदग्परः बावः पल्स र 
त्दिषटभिंदाशिद्धिः । इह तावत्‌ त्यत्पक्तपातिविज्ञानेश्वराधनुदाहृतत्वात्‌ , ततपत्तप्रतन्तप ` 
1 त उ क ४ ४ ५ | ^ 2१४ ९ 
कय।द्वावापमास्वःरप्रभृतिमिवहुश्ुेरुपन्यस्य दरषितत्वाभावा सन्दिग्धशरतित्वादिषुः केषुचि+ ` 
वचनेचु श्रग्रत्यथा देवं परिहारः । इ~. त्वन्यपरतयेति सग्रहः । ततर यदुक्त तैत्रायणी ` 
नाणे तन्प्रललोका क्तगृह्यं च परमहंघस्थ दण्डग्रहृणाग्रहणयिकरपो  इश्यत्‌ इति. तद 
4 - १ + (नः ~ 18 प ज वु. ^ = 8 क १ | | | 
त, तत्र स्मृत्यन्तरादस्म्प्रातपुन्नसयक्दर्‌ड बदर (दकरष्यन्‌ः दिधङ्ितःत्‌ 1 कारं 
४ 1917 799 क ए = 6 । ६ 
मके बणवे दशडमाददौत यद्वा त्रिद्श्डमिति हि ततराभिग्राय्‌ः । एवं, धदीच्छेदाददी 











(५ २६२ ) शतदूषगयाम्‌ 


ॐ ल, ख, > श सो खो स, खो > इ" खे खो, शो, > ख" खः दोः शो, पो सोः सो, ए. -छो, सो, च" च श, फो ए, शोः ए ९2 श्छ 


इत्यत्रापि येधे कं दशडं प्रदीतुमिच्छेत्‌ तदेकम्‌ , भ्रन्यथा व्रिदण्डमिति । अन्यथा कथं 
जातरूपधरस्यव दणडग्रहणाग्रहण विकल्पः ॥ विद्वद्‌ विददिषयसन्न्यासमेद सिद्धावपि द्भिषयं 
दण्डग्रहणं विदद्विषयं तदप्रहण भिति चेत्‌ , किमिद कणं स्पृष्टः कटि चालयसि १ 
जातरूपपरस्य कथं तदुग्रहणमित्येतवेव शनुयोगास्पदम्‌ । न हि वैष्णवं दणड धारयन्‌ 
कथिज्जायते , न च दिगम्बरो विकीरणमूर्भन एक्दशडधारी कश्िद्धवतामवीष्ठो च्छो वा) 
दण्डब्रहुण काले , काषायमपि गृह्णीयादिति चेत्‌- किमत्र प्रमाणम्‌ ! । स्मृत्यन्तरादिक- 
मिति चेतु ; तहि तदनुसारादस्मस्दशितमेवाथेमङ्गीडस्ष्व । अतस्तत्र सन्न्यखनवेलायां 
्रागुदग्भमनावतर एव तथा वेषः › श्रनन्तरं तु यथालाभं यथेच्छं वा त्रिद्‌ रडंकदशडयो- 
रन्यतरस्य काषाय दे्रहणमेवाभिमतमिति भव्रय । यचाविददविषयं दणडग्रहणमिति, तदपि 
सादक्िकश्रलपितमू , विदांसमधिक्त्येव तद्विधानात्‌ । कथं चातिशयितट्धिन भवता-- 
इातहापतपुराशादिपटितकाफयदरुड शिखाधारिणः कपिल-पश्चशिख- दुधाः प्रभृतयो मह्‌- 
पयः , शङ्करादयश्च भवत्सिद्धन्तप्रतिषापकाः ; भगवन्राथयनिमिभ्रभा स्करथाद्वग्रकाशादय- 
वावि इत्युन्नीतम्‌ ? तदेतदयेदिकधिद्धान्तपारस्यमन्तरेण न कस्ते ( स्य) चिद्रोचेत्‌ | 


प्रसाद तो अदती विदानो का यह्‌ कथन भनुचित हि । यन्धकंभाषण के समान; ाघ्त परोक्त 
होने पर भी, इनका अभिप्राय यही है, यह नही कहा जा सकता, भतएव न वाक्यों से अपक अभिमत 
कौ सिद्धि नहीं हो सकती है । वयोकि अद्र तियो के पक्षपाती विज्ञानेश्वर ने इन वविं को नही उद्धतः 
किया है । भापके विरोषी वादवाचाकं भास्करावायं आदिने भी इन वाक्यों को उद्धत करके इनक ह 
खण्डनं नहं किया है} इन वक्थों क्ता भरतित्व संदिग्ध है अतएव इन पर विश्वास नहीं किया जा सकन्ता 
है । अन्य वाक्यों का अभिप्राय पके विषरौत है | यहु जो कठा गया रै कि मैन्रायणीय ब्राह्मण तथा ` 
तन्युल्क लखोकाक्षिगृह्य मे जो परयहस के दण्ड के परह्य तथा अग्रहण क्रा विकल्प देखा जाता है, वहु टीक्‌ 
नहीं है ; क्योकि वहां भौ, दुसरी स्मृत्तियो में रवाणतं एक दण्ड तथा त्रिदण्ड का विकहयं ही दिबक्षित है 
उक्त वाक्य कमा यहो अभिप्राय है कि संन्यासी भवषनी इच्छा ऊ भनुसार एकदण्ड ग्रहग करे मथवा त्रिदण्ड 
सौ तरह यदि चाहे तौ दण्ड ग्रहृण करे ' इत वाक्य का भो यही अभिप्राय है कि सन्यास चाहे तो. 
एक दण्ड प्रहु करे भन्यथ विदण्ड । यदि ेसा नही हौ तो नात खूवधारौ के दण्ड ग्रहण तथा अग्रहण 
का विकल्प होता ? यदि कहं कि सन्धा दो प्रकार का होतः है, विद्वद्‌ विषयक आर अविदद्‌ विषयक, 
रण्ड ग्रहृण अविह्ान्‌ विषयक संन्या्च भं होता है तथा दण्ड का भग्रहण विद्वद्‌ विषयक हौतता है । तो मै | 
पठता है कि तुम्हारा यह कथन कान ने परर कमर चलामि के सदश है । | 

प्रणत हैकि जात हपक्षारी (बच्चे कै सदुश खूप वाले ) काही दण्ड ग्रहण यों ? कोई भी 
षस का दण्ड लेकर नहीं पदा होता है । भापभौ {कितौ दिगम्बर, विखरेबाल भाले को एक दण्ड्ारौ नते 
मनते ह , भौर न लो भापको एता अभिप्रेत ही है । दि कहैं कि दण्ड ग्रहण के समय काषाय वस्क 





प्रलेषकपतभङ्गवाद्‌ः ( २६३ ) 


भी ग्रहण करे, आपके इस कथन मे ष्या प्रमाण है? यदि दूसरी स्मरृतियो को प्रमाण मानं-तौ उनके 
धनुसार हम रोगों हारा प्रदशित ही अर्थं को स्वीकार करे । इसलिए सन्यास कीवैखा में पहले उत्तर 
की ओर जाने के समय ही उस प्रकार (जातखूष) वेष संन्यासी का होता है । इसके बाद ाभके भतु- 
छार तथा इच्छा के अनुसार त्रिदण्ड तथा एक दण्ड में किसौ एक का तथा काषाय भादि का ग्रहण ही 
अभिप्रेत है | यदि कट कि दण्ड ग्रहण अविद्वद संन्यास का होता है; पहु साहसिकं प्राप मात्र हौ है।. 
क्योकि विद्वानों के लिए दण्ड ग्रहण का विधान है । अतिशयित विद्या वाले आआपते इतिहास पुराणादि मं 
काघांय; दण्ड एबम्‌ शिलाधारी कपिल, पश्चवशिख तथा दुर्वासा भादि मंहूषियों आपके सम्प्रदाय के प्रति 
 च्ठावक दण्डवारी शङ्कुरादि मााय, भगदघ्नायसुनि, भारकराचाय तथा यादवप्रकाश्ट धादि को विदान्‌ सान 
या ? आपके इस कथन को कोड्‌ भी परीक्षक अवदिक सिङधान्त कै सार से भिश्च नहीं मान सकता है। | 


यत्त॒ विरथनस्दत्रे , शाम्बरा वेति भिकस्पो विदृतदूढाचारामिप्रायेण , इति , 
तदपि न ; तदसिद्धं रेष तद्विषयत्वासिद्धः । तत्र हि निस्सङ्गसवशरतिपादनाय्‌ तथाता 


व्यपदेशः ; यथा ; “शृक्तमरले शून्यागारे श्मशाने वा वापिन'' इत्यत्र न व्थवेस्थितवि- 
पयो चिकरपः तद्वदत्रापि । “न तेषां धमाधम सस्यारृते शद्धचशुद्धथादि दतं सर्वेसमा 
इत्यत्रापि न दधर्मापित्याद्यलुमतिः क्रिवते । तथासति तेषामित्यष्िैणे परागृ्टानां 
विव्रतवेषाशामपि तदजुमतिग्रसङ्गात्‌ । नच तदिन्लसि । भ्रतस्तत्राप्यंध्म स्यादः स्दश्र 


मांगभतकतिपयधर्व्यंतिरिक्तध््दीनां च स्वरूपतः प्रहाणोसुन्यते । 
त्रसाद--विखनस्‌ सूत्र के 'साम्बरा दिगम्बरा वा' इस विकंल्प को गूढाचार वेषधिषयक सात- 
करर व्याख्या की गयी हे, वह भी ठीक नहीं है । विखनस्‌ सूत्रे मे तो संम्यासी के निर्सगत्व का प्रति- 
वादन करने के लिए उस तरह कौ बात कहौ गयौ है । जिस तरह वृक्षमूलं, शून्यगार तथा श्मशान ते ्‌ 
परमहंस को निवासी बतलाकर उसके न्यस्थित विषयक विकल्प नहीं बतरावा गया है; उसौ तरह यह 
भी परमहंस से धमं-अधमं, सत्य मिथ्या, शुद्धि अशुद्ध भादि हन्द नहीं होते, इस वाक्य मे संग्यासो को 
धमं अथवा पाप करने की अनुमति नहीं दी गयौ है । भल्यथा तेषाम्‌ इस बहुवचनाम्त प्रयोग कै हारा 
परामृष्ट विवृत्तवेष बालों के भी पापादि करने षेणे अनुमति का प्रसङ्खं होता । विष्वेषवालो को बघाभि- 
कता आपको भौ भमभिप्रत नहीं है । अतएव वरं भी अधमं असत्य आदि तथा जो आम के अङ्खभूत 
कुछ्धर्मो से भिन्न धमं आदि क। स्वरूपतः त्याग बतलाया गया ह । 


यत्त॒ परमहं पोपनिषदि काद श्डानिन्दनेन ज्ञानदश्डविधानमिःयुक्तष ; तदपि , 
धन हि निन्दा निन्धं निन्दित प्रवतेते } भिति निन्दितादितरखशसितुम्‌" इति न्यायेन 
ज्ञानदशडविधानादरादेव । यथा श्रबुदिवहोषनिन्दा उदितहोगप्रशंसार्था तथेहापि । अन्यथा 
काष्टदण्डधारिणः कथं महारौरवा दिप्राप्त्यभिधानम्‌ ? तथा च सति काष्दश्डधारणस्य 
मदापातकत्वभ्रसगेन तद्धरिणौ दूरपरिहणीयद्दप्रपङ्धात्‌ । तत्र शिखाज्ञोपवोतीच्ादनप- 
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( २६४ ) शतदूषशयाय्‌ 


रित्यगोक्तिरषि तत एषान्यपरेति सिद्धम्‌ । विवतवेषदिविषयतया च वद्यमाणघ्रकारेण यथा ` 
सभव तन्नि्वाहिस्यवेत्र । एवं क्षिगनिन्दापराण्यपि सर्वालि स्म्रतिदचनानि हिगभात्रवतां 


तत्तदरमेविकलानां नि दापराणीति तत्रतत्रैव पूरवाप परामरेन सुव्यक्तम्‌ । शनव्यक्तलिगो- 

+ . ; त ९ ६ १ ल्‌ 
ऽन्यक्ताचारः' इति वाक्यं तु ल्िगाचारयौमोषनमवमन्तव्यताथं विद्धारीत प्रतीयते । न 
घलिगोऽन।चार इत्युच्यते । रतो नास्ति मवद्‌भिमतम्‌ परमहंसतैव ध्यम्‌ ¦ ब्रिदण्डकदश्डा- 


दिविकसखास्त॒ सम्भवन्ति । 
रसाद--परमहंसोपनिषद्‌ मे काष्ठदण्ड की निन्दा बुरक्सरज्ञानदण्ड काजो विधान किया गया 
ई वह भी, “नहि निन्दा निन्यनिन्दितुः प्रवते अपितु निन्दितादतिरिक्त प्रशंसकः अर्थात्‌ निन्दा की प्रवृत्ति 


हि 


निन्य वस्तु कौ निन्दा करते हेतु नहीं होती , अपितु निम्दित व्यर्तििक्त कौ प्रशंसा करने के लिए होती 
है । इष न्याय के अनसार ज्ञा विधान क समादरा्थं ही उस वाक्य की प्रवृत्ति माननी होगौ | यह्‌ 
उसी तरह साचना चाहिए, ध्जिस् तरह अनुदितहोम ( सूर्थोदय से पूवं के होम } की प्रवन्ति उदितहोमः 
प्रशसा के किए होती है । अन्यथा काष्ठदण्डधारौ के लिए रौरवादि नरक की प्रास्ति कंसे बतलायौ जाती 
काष्ठदण्डधारण के निषिद्ध होने पर वेह महापातक बन नाता एेसो स्थिति में काष्ठदण्डधारी दूरतः ही 
व्याज्य होते । किच एेसी स्थिति मरै दण्डधारी द्वारा, शिवा" यज्ञोपवीत आदि कै परित्याग के अभिधान 
को भौ अन्यार्थं मानना पड़ेगा । विवृत्तवेषादि विषयक इन वाक्यों को मानने पर भी इनक किसी तरह 
निर्वाह सम्भव है | इसी तरह विह्ञो की निन्दा करने वाले सभौ स्मृति वाक्यों का भौ तात्पर्य चिल्ल मात 
धारण करने वलि विभिन्न धार्मिका चरणों रहितो, कौ ही निन्दां है, यह बात उन वाक्यो के पूर्वा 
पर परामशं से ही स्पष्ट है) -अव्क्तलिद्धोऽव्यक्ताचारः' हस वाक्य का तात्पयं लिङ्ख तथा आचार कै 
योपन में हिन करि लिद्धि तथा भवार रार्हित्य कै प्रत्तिपादन भै ॥ अत्व आपके अभिमत परम~ 
हसो का ह विध्य नहीं ्वीकारा जा सकता है । ह उनके च्विदण्ड भकैर एके दण्ड धारण का दिक त्व 
सम्भव है । ४ 
नु श्रीमगग्ते, न्यासे वृटीचकः पूय बहृदो हंसनिष्छियौ' ईति ररहंसस्य 


निच्छियत्वयुक्तमिति चेत्‌ , किमतः १ गूढाचारसिद्धिरिति चैत्‌ , इटीचकादित्रयेग सह्‌ 
प्रमहसावान्तरविशेषस्य निदंशायोगात्‌ । न॒हि पृथिव्यादिदरव्यवर्मपरिगरने घर; एटः 
इत्यपि परििशयते । परमहंसमात्रोदाने तु न खदभिमतसिद्धिः । तस्य निच्करियतवोक्ति- 
स्तु पू्वपूवत्कमेभराचुयामावाव्र , भर्पधमे पुरषे दद्िशब्दधद्‌ । न च स परमहसाः 


षवेक्रियाश्रू्या इति त्वयापि स्वीश्चतम्‌ । विवृतगूढवेषाचारविभागामावग्रसङ्कौत्‌ । 

प्रसाद-यहि कहँ कि श्रीभागवत ग्रन्थ में परमहंक्त भौर बहुदके को निष्क्रिय बताते इ९ 
कहा है कि न्यासे कुटीचकः पूर्वं बहुदो हंपनिक्करियौ* अयात्‌ -पहुने प्रकार का छुट।चक संन्यासी होता 
है तथा बहुद तथा हस निष्क्रियं होते हँ । तो इर कथन से जापको कोई लाभ नहीं है । यदि कहं कि 
दस वाद्य ध संन्धाकी के गढाचार कौ सिद होती है, तो भाप यहु इसलिए नहीं कहू सकते ह किः 
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स लेप कमतभङ्वाह ( २६५ ) 


कुटीचक भादि तीनों प्रकारके संन्यासियोके साथ परमहंसके जावान्ततर विशेषतां का निदेश असम्भव है । लोकसे 

भरी देख। जाता है कि पृथिवी आदि द्रव्यो कौ गणना के प्रसद्खु मे घट, पठ आदि की गणना नहीं कौ 
जाती है । केवल परमहंस मात्र कहने परभ आपके अभिमत अथं की सिद्धि नहीं हो सकती है , क्योकि 
पहर दो प्रकारके संन्यासियों को अपेक्षा कम कमं होनेके कारण परमहंस को निष्क्रिय कहा गया है । यहं 
उप तरह से सम्भव है जिस तरह अल्पधन वार व्यक्ति को दरिद्र कठा जाता है। आप भो नहींस्वी- 
कारते हैँ करि सभी परमहं सभो क्रियाओं से शून्य होते है, क्योकि एेसा मानने पर आप परमहंसो के विवृत 
वेषाचार भौर गूढव्रैषाचार इन दो भेदो को नहीं कर सखक्तेहे। 


नवु करतलामलकीडतपकलनिगमस्परत तिहासपुराणाथं समस्तन्यायसाथवाहैः 
पर्न हंसपरिघाजकपरिद्दमगःन्छङ्कराचारयैरशेषोपनिषत मृनजलधिसुश्ायायुपदेशसाह खकायां 
सेवशाश्निमधमेत्यागरूपो गूढ)चारधमंः स्वपक्ततयाऽमीचणं सयुक्तिकं प्रद्चित इति चैव्‌ , 
प्रहौ भवःनु सहीयोभिराचायेरणेनाृट रनिष्टानु दिनिगीपते । ये पुर्यतिषादिते निषि 


शेषात्माद्धेते प्रपश्चयश्चनादौ च प्रमाणसरशिमलुसरन्तो हिवदन्ते , ते कथं तत्खमर्ितेऽष्य- ` 


= ते रे )। 

न्यस्मिन्नणर्थं चरिताथधियो भवेयुः । ये चात्र श्रशरीरतादयो युदत्याभासा दर्णा्रमधरम 
त्यागाय वर्शिताः , तेऽपि जीधन्छुक्तिजीवधः तेन (३१) विनिहता वेदितव्याः । शरीर- 
ततप्रयुक्तसुखदःखाधदुपङ्गस्य प्रत्यक्ञादि सिद्धत्वेन तन्निषेधस्य तद्वा धितरवात्‌ । रस्पेण 
वणश्रिमरदहितस्याप्थात्मनः शरीर विशिशकारेण तदरयुपजीव्य प्रत्तः शारतररेव रसप्रयु- 
्राच॒ष्टानसिद्धः । न हि देह्यस्मश्रसोपजीःनैन पारदोक्षिदकश)ःस्गौदयः । चतो न कथचि 

दपि युष्पदूनुष्ठीयमानं स्वैरकमदहं पारमहस्यं नाम किमपि इश्यते । 
भ्रसाद--यदि अद्वती विद्धान्‌ कहं कि परमहंस परित्रजको में श्रेष्ठ भगवान्‌ शङ्कुराचा्ं ने 
सम्पूणं वेदों, स्मृतयो तथा इत्त्टास पुराणां के अर्थो का साक्षात्कार करके सम्पूणं मोमांसोक्तन्याय समूहो 
कै द्वारा सम्पूर्णं उपनिषत्‌ तथा प्मृति को सुधा रूपी उपदेशसाहस्री नामक म्रन्थ में सभी वर्णो तथा 
आश्रमो के धमं का त्यागसू्प गुढाचार क्ष्मं वो अपने पक्ष सपमे युक्ति पूवकं बार-बार द्खिाया हतो 
मै कटता हु कि अप महान्‌ योगौ है कि अपने आचाय के वणेनोंकोभीन देखकर, अ पने अनभिप्रेत अथंपर 
विजय श्राप्त करना चाहते हँ । जो खोग अपने आचायं द्वारा प्रतिपादित निध्जिषाद्रत के भ्रपच्च भौर 
प्रवचन आदिमे प्रमाण पद्धति का अनुसरण करते हुए विवाद करते दहै,वे खोगं अपने आचाय के द्वारा 
समरित अपार्थं के विषय मे अपनी बुद्धि को कंसे चरितार्थं कर सकंगे ? लिन रोगौ ने धुक्याभास कै 
द्वारा वर्णाश्रम धमं का त्याग करने कै किए अशरीरत्व भादि फा प्रतिपादन किह, वे लोग भौ जौवनं 
मूक्तिके पूर्णतः खण्डन के हारा विनष्टं हो ग्ये है । कथोकि जीवनमुक्ति कौ बाध तो जौवन्मृक्तो से संब 
उनके शरीर तथा शारीरिक सुख दुख के साक्लात्कारसे ही हो जाता है । क्योकि शास्र भी आत्माको 
ह्व्रङ्पतः वणश्रम ररहितित्वं तथा शरीर टिशिष्ट स्प से उनके वर्णाश्रम सहितत्व का प्रतिपादनं कर वर्णा 
श्रम्रोचित धर्मो के अनुष्ठान का दिधान करते है, देहा ध्रमको लेकर पारलौकिक विषयक शस्त्रो की 
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घ्रवृत्ति नहीं होती । अतएव किसी भी प्रकार शती विद्वानों द्वासा अनुष्ठित स्व रक्मं पूणं, परमहंरय की 
सिद्धि नहीं हो खक्तौ है । 


नलु ये बहिषिषयविञुखतया निषिद्धनिवृत्तविरक्तलिङ्गथारिशः , त एद साक्ला- 
त्परमहाभिधान वरक्षविदः , वयं तु नाममात्रधारिण इति वैन्न- तैरप्याथमषिेषनियत- 
लिङ्गविशेषस्य धमषिशेषस्य च॒ अपरित्यागात्‌ । यच्च तेषां विषयवेद्ुख्यं निषिद्धनिवन्नि- 
कारणयुक्तमू , तदपि कफं निश्टोषशब्दस्पर्शादि वैय॒ख्यरूपम्‌ , उत कतिपयवेडख्यरूप- 
मिति । नाधः , कवलग्रहणादौ कस्य विदुप्यंशस्य न्युनल्वादशनात्‌ ॥ भिथ्य॑तदिति चेत्‌, 
शान्तं पापग्र । कृतध्नोऽसि । ये भवत्सु ब्रहमविस्वेम बम्भम्यमाणा; प्रतिदिनमम्ादने रखा 
यथाभिलाष्‌ं बलटुषिधमनघपहरन्ति , ते पुनरेवधिधं बाषयमाक्र्यं कथं न ८२िदयेरनच्‌ ! 
येन च प्रमाशेन ब्रह्मिद्धोगानां भिध्यालापादनं तेनेवा्रहमरिद्धोगानाभपीति सवपामना 
यासेन भिषयवसुख्यं समथितम्‌ । द्वितीयेऽपि , य्किविद्विषयरैख्यसाद्ररूपम्‌ › उत निषि 
्रवेमख्यमाव्रपम्‌ , उत निपिद्धवेमस्यरूपमिति । पूर्मु्; ्न्येषामपि तत्संमवेन पुनरप्य्‌- 
विशेषः । उत्तरत्रापि तन्निषिद्धवंमुख्यं किंमनि्टस्वमात्रा उत शाक्वसिद्धानर्थं हेतस्वाध्य- 
वपायेन १ नाधः, विकसासहतात्‌ । भ निष्टलमपि शब्लाग्निकश्टकादिदत्‌ सवे प्रादद्रूलरवो 
पलम्भाद्रा, ब्रह्मविसपरतिद्लत्वोपलम्भादा ; भायुकरूल्यादुपलम्भमात्राहवा ? न प्रथमः, सर 
लोको पलम्भविरोधातु ! घतणव्‌ नापरः, ब्रह्मविद स्वासप्रत्यक्तविरोधात्‌ । न हि भमांसा- 
दिषु सरछृतेषु व्रसमविदामपि निम्ब्ादिवत प्रातिङरखादिुद्धिः । परेषां तु चेशाकारलिङ्- 
कालुमोनविरोधात्‌ (धः) । शेलूषादिवेशदिवदिहापीति चेन्न , परविप्रलम्भ-परानःदजन- 
नादिप्रयोजनायोगेन तथाविधबुद्धिपूषकत्वायुपपततेः । रवाथ॑ताबुद्धिपूव कत्वे तु दमख्या- 
षिद्ध: , म्तणाघयप्शृत्तरबुद्धिपूव कत्वोयोगात ॥ निषिद्धारथग्रव्तिरेव तेषां नास्तीति हेत्य 
धिद्धिरिति चेत्‌ $ प्रामादिकनिषिद्वभ्वृत्त्रक्षयिदामपि सम्भवात्‌ । बुद्धिपूदःफनिषदिद्धपरदगय 
भावस्तु शाक्धिद्वानथेहेतत्वाध्यदसायेनवेति हितीयः रपः स्यात । तथा च निषेधशाह् 
निलः दिधिशान्ञपप्यनुवध्नातीति दुरन्तता ) ब चैतदुभयं भवतागरष्टम्‌ । 
यदाहुः ्दण्धाखिलाधिकारसाव व्रहक्ञानाग्निनो मनिः । पर्वसानः भतेमृधिननैष सथाद 
विधि वेद्‌) किंकरः ॥' इति ॥ भरत्याश्रमपत्तोऽयमू , श्राश्रमणत्े तूमयभपीषटमिति चेत्‌ 











प्रलेपकमतमंगप्‌ दः ( २६७ ) 


चः द, -र, “र>> -रछो> > उद, > -र> > र, खो. ख “र >, र “र र, रस “र र, खे" -सछो>- छ" ख" -> ॐ > -ख" ख खे" खे" ड छे । 


तर्हिं यथाविधि लिङ्काचाराबजुधतेस्य । तदा तु न दिबदामहे। शाखवश्यत्वाभावेऽपि 
ज्ञा निनोऽत्यर्थनिविद्धनिरोधवासनावलादैव बुद्धिपूषनिषिद्धनिदृत्तिरिति चेन्न , निषिद्धनिरोध- 
वास्तना हि निषिद्ध प्रसि निवतंयति। न चाबदमविदो निषिद्ध ब्रह्मविदौऽपि निषिद्ध. 
मधति , अतिप्रसङ्गात्‌ । भतश्चानिषिद्धस्वात्‌ प्रवत्तिरेव र्यात्‌ । भन्यथा ब्रहचयाविस्था- 
निविद्धतत्सनिरोधवबासनया उत्तरेषामाश्रमाणामनारम्भप्रसङ्कात्‌  धिधिवशोत्‌ तत्र पुनः 
श्रवत्तिरिति चेन्न , ब्रह्चारिनिषिद्धंषु गृहस्थादीनामदिहितःप्रतिषिदधं षु केषुचिदन्तसौस्या- 
दिष््रप्पप्रवतित्रसगात्‌ । यदि च भ्राङ्निषिद्धत्दमात्रेण तदानीमनिषिद ऽपि घासना निरा 
यिका, वदा ब्रह्मविदो न काचिदपि प्रवुिः स्यात्‌ , सवेषमपि कमेणासधिकारिभेदेन 
देशकालादिमेदेन वा निषिद्धत्वाह ॥ श्स्तु तादशो निरोधोऽस्माकं ब्रह्मदिदिति बेन्न , 
सभाधि स्वापादिकृ बारन्तरेण तादगवस्थस्यासिद्धे । न च समाधिस्थं तथाविधं प्रतिल्ति- 
पामः । तस्याप्युस्थानकाले िधिनिषेधो गलग्राहिणावे ॥ धस्तु तहि लोकपंप्रहाथं ` 
निषिद्धेखख्यमिति ; तहिं न वेयुख्यम्‌ ; अपि तु बलान्निरोधः। तथाच विहिताभि- 
सखप्रमप्यभियुखी मवति लोकसडग्रहेऽपि लोकन्लोम जन्यपापभयादैयेति तदैव शास्तवश्य- 
स्वम्‌ ॥ व्रह्मानुभवरसवशादेव निपिद्धजुदररमवैख॒ख्यमस्त्विति चेन्न, भ्र विहिताप्रतिषिद्धऽप्य- 
्रदृिप्रसंगात्‌ । सा च सत्यपि समाधिदशेवेति प्रागेवोक्तम्‌ । एतेन जरख्वत्‌ भोषतृत- 
शक्तिय कस्यात्‌ बक्षविदो भोगप मृस्थमिति च प्रत्युक्तम्‌ । सलाभात्‌ ; निवारकराजादि- 


भयाद तद्रमस्यमिति त स्यात्‌ 1 तदेततु तुरंग [स] ब्रह्मचयेम । निरिनलाभदशायां त॒ 
स्वं रमेव द्यायाताम्‌ । 


प्रसाद--यदि अद्रती विद्वान्‌ कहें कि जो संन्यासी बाह्य विषयों से पराहमुख होकर, तथा 
निषिद्धाचरणों घे रहित होकर विरक्त चिह्वोकेको धारण करते; वे ही परमहंस शब्द के साक्षात्‌ भि 
धेय दहै, हम रोग तो नाम मात्र क परमदसदहै, तोरसा भौवे नौं कहु सकते है; क्योकि वे भी भाश्चम 
विशेष कै लिए निर्धारित ङ्ख विशेष तथा धमंविशेष का परित्याग नहीं करं पाते । उन छोगौकाजो 
निषिद्धनिव्तिपूवंक विषयबंमुख्य बतखाया णया है, उसके विषथ मे प्रष्टव्य है कि क्यावे सभ्पूणं ङूपरस 
एाष्डादि का पस्याग कर देते हैँ मथवा कु हौ ? सम्पूणं खूपरसादि का ट्याग तो इसलिए नहीं कहा 
जा सक्ता है, कि कवलग्रहणादि क्रिवाओं मे उनकी किसीभौ प्रकार को विषयोके भोग सें स्युतक्ता वही शली 
जाती है । यदि आप इन क्रियाओं को मिथ्या माने तो; फिर भाप कृतघ्न साने जायेगे । आप रोगों से 
ही जो ब्रद्यन्ञानो घूभते हुं प्रतिदिन अग्रासन वरके अपनी इच्छा कै अनुकल चार भकार के अन्नो का 
उपभोग कस्ते है, वे आपकी श्न बादो.को सुनकर अवश्य दुखी हौगे । जिन प्रमाणो के हारा ब्रह्मज्ञानी 





9.  शतदूषगयास्‌ 


के भोगों को आप मिथ्या सिद्ध करते है उन्हीं प्रमाणो हारा भब्रह्यज्ञानी के भी भीगों क्ता मिथ्यात्व सिद्ध 
हो जायेगा" इस तरह तो सवो के दिषय व॑मूख्य कौ सिद्धि हो जायेगौ 1 यदि कु शब्दादि से विमुखता 
षरमहसों कौं मानेंतौ प्रश्न है कि वे निस-किसी विषय से विमुख रहते हँ अथवा निषिद्ध विषयों से 
| यदि स्वप्रतिङ्ुल किसी विशेष विषय से पराडःमुख रहते है तो एेसा सब लोग हौ करते है । निषिद्ध 
वमुख्य के विषय मेँ पछ्ना है कि क्या वे अनिष्ट होने क कारण उन विषयों का परित्वाग करते द 
थवा शास्त्रनिषिद्धत्व का निश्चय होनि के कारण ? प्रथम पक्ष तो विकत्पासहहै । क्योकि उन ति पय 
का अनिष्टत्वं भी कि प्रकारक है ? शस्त्र ) अग्नि , कण्टक आदि के समान सवो कै प्रतिकलत्धं है या 
केवर ब्रहम ज्ञानियोंके प्रतिक्रुक है; था उसमें भनुकुलत्व को उपल्ब्धिन होने के कारण ्रतिक्लतारूप है ? 
प्रथम पक्ष तो सम्पूणं लोक की उपरल्डि के विख्द्ध है । द्वितीय पक्ष ब्रह्यज्ञानियों के स्वात्स प्रत्यक्ष = 
विपरीद है। ब्रह्यल्लानिथे को भी निविद्ध पकाया इजा मांस निम्ब की तरह कडवा नहीं भ्रतीतत होता चच 
ब्रह्ज्ञानियों से भिन्नौ को तो चेष्टा. , तथा . आक्नार आदि को ही देखकर पता चलता है कि उन्है सिद्ध 
मांसादि अच्छे हौ र्गते हैँ । वदि कहं कि उनषोगों की चेष्टाए भी शोष भादि की चेष्टाओौं के षमा 
मिथ्या हैँ तो, यह इक्रल्िए नहीं कह सक्ते ह कि उन लोमों को निषिद्ध वस्तुभों के सेवन काल ते 
आनन्दानुकरुल चेष्टानोंके द्वारा दसरों के षित करने का कोई प्रयोजन नहींहै। यदि कटकि निषिद्ध 
वस्तुओं मे उनको प्रवृत्तिहौ नहीं है तव तो किर ब्रह्य ज्ञानियौं की भौ प्रासादिक निविद्ध से प्रह्त्ति संभव । 
है । किच्च जानकर नतिधिद्ध विषयों मे प्रवृत्ति तो शास्त्र सिद्ध भनथं के कारण कता निश्चय धूं हौनैसे । 
द्वितीय कोटि के अन्तमंत होगी । एेसी स्थिति म यदि आष निविद्धशान्र के क्द्कुर हतौ किर भाप >: 
विधि शास्त्र भौ बिगा ही + आपको विध्व भौर निक्ध दोनों से से ¶्कसी प्रकार के शास्र क्रा अनुग 
मन अभिप्रेत नहीं है । | 
उथदेश साहस्री में यह्‌ जो कहा णय। है कि ज्ञानाग्ि के द्वारा ची कर्मों के अधिकारी कः 
्रदाह्‌ हो जनि के कारण शस्व से उपर उठ हए मनि जन विधि श्ास्नों के वशवर्ती नहीं हँ । धह 
भत्याश्िम वज्ञ के चिण्‌ बात कहं गयी है; किन्तु भाध्चम पक्षमे तो हरे विधि एवम्‌ निषेध दोनों प्रकार 
के शास्त्र मन्य ह । तो यहु भौ कथन ठीक नहीं है. क्योकि तब तो भापको विधि शास्तरके भनुक्षारही 
लिङ्ग एवं आचार को स्वीकारना चाहिए । अओौर रे्ी स्थिति नें हमारा आपसे कोई विवाद ही 
नही है 1 यदि कहं कि क्ास््रवश्य त होने पर भी ज्ञानी का निषिद्ध से दचने कौ प्रवर वाक्षना रहती 
है, अतएव वे बुद्धि पंक निषिद्ध कर्मोफा स्याम करते ह, तो बहुभी नहं कह सक्ते है , क्योकि 
जरहमकारियों के हिष्ट निषिद्ध गरहुष्थों के ल्श .भनिषिद्ध तथा भर्वित मादि किसी भी कायम ज्ञानियो 
को प्रवृत्ति हो सक्तौ है । षदि केकि पहले केवल निविद्धमे प्रचुत्ति का अभाव होने के कारण प्रवल 
बसना उनकौ अधरवृह्ति को विहित कार्थसे भो नहीं रोक. पाती है भात्‌ वे विहिवकायं मे भी नही 
प्रवतत हो पाति ह । तो फिर ब्रह्मज्ञानी को किती भी प्रकार को क्रिया मे प्रवृत्त व होनी 
क्योकि सभी कमं किसी न किसौ अधिकारी के लि अथवा क्सीन किसी देश काल के लि 
अवश्य हं । आप अपने ब्रहह्णानी को इसौ श्रकार कः निरीह इसलिए हीं मा 


चादिषु „+ ` 
ए निषिद्ध 
न॒ सक्ते है कि) उक्षतरह्‌ 


के वस्तु की सिद्धि साधि भथा स्वापादि के विना नहीं हो सक्ती है । यहां हम उच्च प्रकार के समा 
धिस्य का खण्डन नहीं क्रते है 1 क्योकि समाधिस्थ व्यक्तिके भी विधि निषेध शास्त्र उसके व्युत्था् 
प्ल म बल्धनकारक होगेही। ज्ञानि की निषिद्ध क्रमों ड निवृत्ति लोकं संग्रहाथं भौ इसलिए नहीं . 











भ्रलेपकमतभगवादः ( २६६ ) 


मानों जा सक्तं है कि, फिर वह बंमुख्य न होकर बल पूवक निरोध माघ होगा । ेसी स्थिति मे उनको 
विरहित कार्यो के प्रति भाभिमुख्य भो उपपन्न होगा । जिच लोक संग्रह भी रोकक्षोभलन्य पाप के भयस 
हौ क्रिया जाता है इसलिए वह भौ प्रकारान्तर से शास्त्र वष्यता ही हुआ । यदि वहं कि ब्रह्मानुभव 
जन्य भानन्द के कारण हौ ब्रह्मज्ञानी की निषिद्ध क्षुद्र मानन्दं से विमुखता हो जाती है तो यह भौ नही 
कह सकते द; क्योंकि एेसा होने पर ब्रह्मज्ञानी के भविहित एवम्‌ अनिषिद्ध कायं में भी प्रवृत्ति का प्रसङ्ध 
होया । अौर वह्‌ भौ समाधि दशा मे रहती ही है, यह पहले ही कहा जा चका ह] इस तरह आपके 
न्रह्यज्ञानियों कौ भोगों को विमुखता बढ की भोगो से विमुखता के समान है । यह्‌ विमुखता भोगो की 
भ्राप्ति न हो सकने अथवा निषेधक राजा के भय से भौ सम्भव है । आपका यह तुर्य ब्रह्मचयं के 
समान भोग वमृख्य है भोगके प्राप्त होने पर माप स्वैरोपभोग कर सकते है । 


एतेनात्याश्रमपक्तेऽपि निपिद्धवसख्यं दूषितम्‌ । चनाश्रमितवादर्था च कि शा 
यकश घ्चवलादंगी क्रियते , लिगदशनमावरादवा , तदशक्त्या बा , श्रन्यतो दा इतधि- 
दिति । न प्रयसः । विधायकादशंनात्‌ , प्रत्युत , “अनाश्रमी न तिष्ठेद्‌ दिनमेकमपि 
द्विजः ईत्यदिस्म्रतिशतेनिषेधात्‌ । न चेतदददद्विषयं मन्तन्यम्‌ , सङ्ञोचकाभावात्‌ । 
भनाश्रमित्वपरिधिदशने हि तत्सङ्ेचः । ज्ञानिनामपि नाध्ररो निदिध्यते, भिति खैरा 
चारः । यथा, नाविरतो दुशरितान्नाशान्तो नासमाहितः । नाशान्तमानसो शपि ग्ज्ञ 
नेनेनमाप्छुयात्‌ ॥' इति । नलु } शत्‌ यथा पुष्करपलाश भाषो न शिष्यते! , “भनि ` 
पिष्टः भशं च तरिविधं कमणः फलम्‌ । भवत्यत्यागिनां प्रेथन त॒ सन्न्यासिनां कचित्‌ ॥' 
ईति श्रुतस्मृतिभ्पां ज्ञानिन उत्तराधार्लेषः भरुधत इति चेन्न दुशवरितबिरतिपरभर तिबला- 
देवाश्लेषशरत्यादेरबुद्धिपूवे विषयत्वात्‌ ; प्रापदिषयत्वाच्च । घूत्रितं च , 'स्वानानुमतिश 
प्राणात्यये तद्दश नातः इति; “शब्दश्चातोऽकासकरे' इति च ॥ (ुवन्नेवेह क्माशि जिजौ 
विकेच्छतं तमाः" इत्युकत्वा , न कमं लिप्यते नरे ' इति वचनात्‌ बुद्धिपूषंकमंणाऽष्य- 
श्लेषः श्रुत इति चेन्न , तस्य वाक्यस्य गिघाङ्गभृतासंगकमदिषयस्धात्‌ । हिधारतत्यैथ- 
त्वाह । तथा चारत्रयत्‌ } नाविशेषात्‌" इति ; ^रतुतयेऽनुसतिर्घा' इति च । प्रन्यथा 
पू्ाक्तषिरोधात्‌ ॥ दुश्वरितषिरतिभरुहिरेव किरत्यपरतया न निरूप्यत इति चेन्न, तर्थ- 
रतात्पयधिषयस्यान्यस्यादश्नात्‌ ॥ शिज्ञानविरोधादेव तत्रापि तात्पयर्भि(हि चेच; ज्ञानस्य 
दुश्वरितविरामाघमावे स्वेषाष्यषाधद्तवाभाव लक्तणवेकंस्यप्रतिपादनष्खेन दधरितादिनि- 
न्द्‌] रूपतया तद्भादिशिष्टत्देन टिशेष (षण ? एव वाक्यस्य तात्पयात्‌ ॥ श्ञाननिष्पयथं 
दुध्तादिनिवत्तिः , निष्यन्नज्ञानस्य त॒ रिर्पक्ञतया ख रानुमतिरिति चेन; दशरित- 








भरशृतनां बरहप्रापिषिरोधित्वेन , शैनमाप्ठुयात्‌ इति प्रतिपादनात्‌ । न यत्र; नाविरतो 
दुरिताद; ्रज्ञानेनमाप्तुयात्‌" इत्युच्यते । नागुः सम्पन्नमश्नाति इत्यत्र" ज्तीरादिसम्पद्रष- 
विशेषनिवेधवतु प्रज्ञाननिषेषे तात्पयपिति चेन्न › पूाप्रिभावसहकृतकरणशभ्रतिवलादेव सिद्ध 
लप्रतीतेः साध्यतविवन्ञायास्तदिरुद्धलात्‌ , स्वारर्यमावाद । श्रतएव , मनायुः क्षीरेण 
शङ्कते" इतिवदिति श्र्यक्तमू , मोजनवत्‌ ब्रह्राहे र्यतः ्राप्त्यभावाच । ` साध्यलविव- 
ल्ाथामपि ज्ञानस्य प्रयाणाद नुवर्त॑नयत्वस्य प्रतिपा दि ए८५1त ्रतिदिसर्‌पचीयमान्‌ा रदृ 
हानतिद्धवर्े दु्रितविरामादेरप्यामोक्ञाददुवरवनीयत्वेस्य प्रतिपादितत्वात्‌ । चतो याव 
४ # स्वं ५ 1 € # 
ऽवं स्वरनिषेधे ध्नन्यथातिद्धं सति , शर्बन्तव' इत्यादिकं ञानाद्गकर्मविधिषर क्ञान- 
सतुत्यथं वेति नेतव्यम्‌ । | 
प्रसाद--उवयुक्त प्रतिपादन प ही अत्याश्रम पक्ष मे भी निषिद्ध बमुख्य का खष्डन हो गया 
श्रश्न है क्रि भाप जनाश्वमित्वकौ करयो स्वीकारते है- क्रिसौ विधायक शास्त्र के बखपर ?या हिद्धः दशन 
मात्र से 2 या भध्रमों क। पालन करने मे असमर्थं होने क्षि ? यो किसी अन्य कारण स्ते? अनाश्चमित्व 
विधायक शास्त्र न होने के कारण प्रथम पक्ष नहीं स्वीकारा ज सकता है । अपितु नाश्रमी होकर तक्ष 
दिन भौ नहीं रहना चाहिए, प्रभृत्ति भनेक वाक्य अनाश्चमिष्व का निषेध करते ह | अथं संकोचक प्रमाण 
का अभाव होने कै कारण उन धाक्य) को भविदहृद्‌ विषयक भी नहीं माना ना सकता है । उन वाक्यो 
का भथसंकोच होना तो अनाश्वमित्व विधायक वाक्य के रहने पर हौ सम्भव दै । ज्ञानियौ के भो आश्रम का 
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निषेध नहीं होता अपितु उनके लिए यथेष्ट आवरण काधिघानमात्र है ।८दुराचार रहित, अशान्त समाधि 


[स्म 





निष्ठ तथा चच मन बाहा धुरखुष केवल प्रज्ञान मा तै आत्मं प्राप्ति नहीं कर सता । यह शास्त्र कहता 
है । यदि कहूं कि (तदृव्यथा० . इत्यादि भरृति कही है क्रि जख तरह कमल पच्ोंस्षे जघ का सलेष 
नहीं होवा उसी तरह परमात्मा कै ध्वरूपज्ञ से पापक्मं का संश्लेष बही होता ।* स्मृति भी कष्ूती & 
कि अलत्यागियों के कमो के फर तीन प्रकार के होते ह-अनिष्ट ; इष्ट भौर मिश्र, किन्तु संन्यासियों के 
कर्मा का फल नही होता । इन वाक्यो से स्पष्ट है कि ज्ञानियौं से उत्तराघ का सम्बन्ध नहीं होता &। 
तो पैसी कात तर्ही है, दश्चरितं कौ निषेधिका श्रुति के ही भालोक में इन षाकष्यों को भबुद्धि पूवक 
किए षये पाप अथवा भापत्क्ं विषयक मानना पड़ता है । सूत्रकार भौ) फहते हैँ कि प्राण पङ्कुटापन्न होते 
पर ही श्रुतिर्थां सर्वान्त की अनुमति देती ह । किच्च -"शब्दश्चातो कामकारः" भर्या भआपात्‌ काल में 
सम्बघ्नोतव कौ अनुमति होने से श्युरां न पिवेतुः भादि वाक्य स्वैर पायान्न भक्षण का निषध करते है । 

यदि कटं कि--कुवन्नेवेह ०" श्रुति हस खोक में कमो कफो करते हुए ही सौ वं वन्त भने 
व दच्छा करे यह्‌ कह करः; ब्रह्मज्ञानियों के लिए कमं बन्धन कारक नहीं होते इस व।क्य से सिद्ध 
होता है कि बुद्धिपुकंक किए गदु कर्भोसे भी ज्ञातियों का सम्बन्ध नहीं होता ; तो यह भी तहीं कषा 
जा क्ता है, क्योकि नन कमं* ब्य विद्या के अद्धभरूत अनासक्तं कसं विषयकं है । अथवा इस वाक्य 
को विया की स्तुति परक मानना चाहिए । चूधरकार भी इस वावय कै वषय मे ३ हते है--(नारि शेषात्‌ 


{ ३०० ) शर्तदूषशयाप्‌ 
ख स > ख, ॐ, र, > > ~र > ख र, र > > र रो, र, रो र, र, र, > रो, ख ख» ॐ, र, 2, 8 > (खो, दो | 
भ्तु जन्य वार्थो के ही समत इर व.क्य ब) भौ निस्यग कमंधिपवक मानना चाप, हया ्टुतये-- 





भरलेषकमतभङ्गवादः ( ३०१ ) 


> <> <>» ॐ” > ॐ» <, ॐ > > ख" > ए रो, पे खो र > > ८ > ॐ ॐ «ॐ» > खो" उख < ख" खो, से सखो, खो, उद ख 


ऽनुमतिर्वा' अर्थात्‌ विद्यां कौ प्रशंसा करने के छ्ए श्रृति कर्मो के करने कौ अनुमति देती है । पदि एेसा 
न माने तो त्यक्तेन" श्रुति से विरोध होगा । यदि कहं कि दुश्चरित विरति भ्रति क्षै ही भस्याथंपरक 
क्यों नहा मान च्या जाय ? तो इसका छत्तर है कि उसका तात्पयं दूसरे भवं में देखा ही नहीं जाता । 
यदि कहं कि दुश्चरित विरति श्रुति का ताप्यं विज्ञान विरोधे हैतो एेसा भी नहीं कह सकते है, क्यों 
कि दुश्चरित का विराम हुए विना ज्ञान के वारा भषने साध्यभूत मोक्ष कोप्राप्तित हो सकनेके कारण 
दुश्चरित की निन्दाखूप से दुश्चरित रहित मे हौ दि्योत्पत्ति होती है, यह उक्त षाक्य का अभिप्राय है । 
यदि कँ करि ज्ञानोत्पत्ति के किए दुश्चरित कौ निवृत्ति का विधान है, ज्ञान प्राप्त तौ निरपेक्ष हकर 
स्वैर विहार कर सक्ता हे; तो एेसा भो नही कहा जा कता है } दुश्चरित धादि ब्रह्मप्राप्ति के विरोधी 
ह इस बात को ननमाप्नुयात्‌' भ्रुतिप्रत्तिप। दिक करती है । गौ होन व्यक्ति दुर नहीं खाताः हस वाक्य 
चे जिस तग्हं गौ हीन व्यक्ति कौ दुग्ध प्राप्ति का निषेध किया जाता है, उसो तरह ; षटुश्चरिष्ठविरहि 
शुति क्ता प्रज्ञान निषेध में तात्पयं मानना चादिए तो यह भी नहीं कहा ला सकता है, क्योकि पूर्वापर- 
भाव कै कारण कारणत्व श्रुति दारा इस शति कि सिदध ज्ञानवरत्व की प्रतीति होने से इस धृति गै 
साध्यज्ञानपरक विवक्षा का विरोध होता है । किन्ड इस शति का साध्यज्ञान से स्वारस्य भी नही है । 
अतएव इस बाक्य को नागुः क्षीरेण भूक्तेः इस वाक्य दी तरह नहीं माना जा सकता है, क्योकि भोजन 
की तरह ब्रह्य को श्राप्ति दुसरे साधन से सम्भव नष्टौ है । किच दुश्चरित विरति धृति को साध्य ज्ञान 
परक मानं तो भौ कोई क्षति इसलिए नहीं है कि हम प्रयाण पर्॑न्त जान को भनुवतंनीय मानते है । 
प्रतिदिन बढने वाले अनुवृत्त ज्ञान को प्राप्ति के लष्‌, मोक्ष श्राप्ि पथंन्त दुष्त बिराम कौ भौधवु- 
वक्तित टोते रहना चाहिए । अतएव आजीवन ष्वराचार का निषेध अनन्यथा सि होने फे कारण ; 
"वु वंन्नेव' श्रूति को ज्ञानस्तुत्यथं अथवा ज्ञानाङ्घ कमं विधान 





परक मानना होगा । 
भतएव, “अपि चेदस्ति पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापञ्कततमः । सरवज्ञान्प्लवेयैव वृजिनं 
संतरिष्यसि ॥” "यथंधांसि समिद्धोऽग्नर्भस्मसात्‌ इस्तेऽज^न । ज्ञानाग्निः सरकर्भाणि 
भस्मसाल्छकरुते तथाः ॥' “वहण्याधाय कर्माणि सङ्ग' त्यक्त्वा करोति यः । लिष्यते न 
स॒ पापेन पमपत्रभिवाम्पसता ॥# "स्वे नाहड््तो भावो सुद्धियस्य न लिप्यते । हत्वापि 
स॒ इ्मोरलोकाम हन्ति न निहन्यते ॥' इत्यादीन्यपि क्रियभाश कर्मणि फलवङ्गकतृप्वा 
दिप्रतिषेधपरतया ज्ञानविशिषमाहारम्यम्रतिपादनादिप्रतया [वा १] न स्दैराहुरतिलिङ्धानि 
भतएव , शपि चेतु सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । साधुरेव स मन्तव्यः सम्य 
 रन्यवितौ हि सः ॥' इत्युक्त्वा ; अनन्तरमेव ; "ज्तिप्रं भदति धर्मात्मा शश्वन्छासिति 
स॒गच्छति' इत्यादिना समाधीयते ॥ “तस्मात्‌ ब्राहणः निर्ध बाल्येन तिष्ठासेत्‌" इति 
विदु बास्य्रिधि वलात्‌ कामचारषादकामभक्तत्वादिप्राप्तिरिति चेत्‌-न हि हत्र बास्य- 
शब्दो बालभावप्रः । स हि बयोवस्थाविशेषरूप उपादात्‌' न शक्यते । भतः समाहा 
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रम्थानादिष्काररूपं बालकमे उपादातु' शक्यत इति तद्विषयोभ्यं विधिः ; घन्यथा प्रागुक्त 
विरोधात्‌ । सत्रितं च; (्नाविष्डुव जन्वथात्‌ इति । योगिनां च सखमाल्यसम्यानावि- 
धरेण जडददाचरणं योगोपकारकतया रमयते । यथा- 'जाननपि हि मेधाव्मे जडव- 
स्लोकताचरत्‌ । सम्मानना परां हानि योयर्थैः इर्ते यतः ॥' इत्यादि । सनत्स॒जा- | 
तोऽपि इमं सवदा भूतेषातमानमलुपश्यति । अन्यत्रान्यत्र युवतेषु $ लु [स] 
शोचेत्‌ ततः परम्‌ ॥ अहमेवास्मि वो माता पिता पुत्रोऽस्म्यहं पुनः । अत्माऽहूमरय्‌ 
सथर स्य यच्च नास्ति यदस्ति च ) पितामत्तेऽस्मि स्थधरिरः पिता पुत्रश्च भारत ॥ मैव 
युथमात्माञ्यन मे यूयं च नाप्य | भाततैव स्थानं मम जन्मावात् इत्यादिन 
सरन्तिरास्मभरतवहताकञातकौरिणं तव नननिरपाधिकसुहृदं बहनि प्रस्तुत्य, तरय सभ्यक्‌ 
समाचारमाहूव दबरिदौ जनाः । नव' मन्येत ययिं वाह्याभ्यन्तरं जनम्‌ ॥' इत्यादिना 
` तस्य स्वोकारगोषनं व्रिधाय ; शद्यवमन्तरात्ानं ब्रह्मणो हन्तुमर्हति । नििङ्कमचलं 
सिद्ध सव दवन्विवजितम्‌ ॥ ' इत्यादिना , परिशुद्रात्मसरूपालरन्धानं च विधाय | 
योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपधते । षि तेन न ढृतं शापं चौरेणशात्मापहारिणा ॥* 





इत्ययथाथूतात्सवेदिनं विनिन्ध , श्रान्तस्यावनादातमा सम्मतो निस्प्द्रषः | शिश 
नशिष्टवत स स्यात्‌ बरह्मणो व्रहदित्‌ कविः ॥' इति विशिष्टस्येव सतस्तस्थावमानसिद्ध- 
यथंमविशिश्चदभिनय एवाभिधीयते । व्यज्यते टि ततरैव-श्म्पानपरिहारा्ं रददीर्सय 
हि गोपनम्‌ । ये यथा बान्तगश्नन्ति वाला निच्यमयुक्तये ॥ एवं ते बान्तमश्नन्ति 
स्वौ यध्योपभोजनात्‌ । न वै भानं घ मौनं च पितो चरतससदा । धयं मानस्य 
विषयो पो मौनस्य तुः प्' इति । उक्त' हि तेततिरीयके-- “तस्मादेवं दिदवान्‌ । 
बौ नृत्येत । प्रे चलेत्‌ । व्यस्येवाचथ भाषेत । मण्डयेदिव । काथयेदिव । भृङ्ख 
यतेम । उत्तमेऽपदैयुः उत्तमे पाप्मानमपहन्युरिति' इति । भ्रत्रापि पापनिषृ्यर्भं परि- 
भवनीयलसिद्धयथेयुन्मत्तत्ादिकधयानन्यापार एव ह विधौयते , न॒ पुनः परमहंश्ानां 
नि , नापि नित्यनमित्तिकत्यागः । उक्त च महुना- 
सम्मानात्‌ ब्राह्मणो नित्यद्िजेत विषादिव । चर ृतस्येव चाकङ्क्तेदवमानसय सर्वदा ॥ 
इति । अरथमेषाथः स्यन्तरेषधयुच्यते- न्न सन्तं नान्तं न भुतं न बहुधरतथु । न 
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सुधत्तं न दुवत्तं वेद कश्वित्‌ स बं द्विजः ॥ गूं समाश्रितो विद्वान्‌ ` भक्ञातश्च- 
रितं चरेत्‌ । अ्रन्वव्जडाचापि मुक महीं चरेत्‌ ॥ स्पाचारस्यापरित्यांगः खग्रभावस्य 
गोपनम्‌ । भपरिग्रहृशीलस्वं पावनानि प्रचक्तते ॥' इत्यादिभिः । 


प्रसाद--अतएव यदि तुम सभी पाविथोंसे बद्कर पापीहोतो भी ज्ञान रूपौ संतरण कै 
दारा तुम अपने सभी पापों कौ पार कर सक्ते हो 1 है अजुन ! जिस तरह जलता हं अग्नि सम्पूणं 
इन्धनों को जला देतां है उसी तरह ब्रह्मज्ञान रूपी सग्ति सभी कर्मोको विनष्ट कर देताहै। जो व्यक्ति 
[ स्पद्धः तथा ब्रह्म निष्ठ होकर कर्मों को करता है; वहु कमरपल के समान पापों से संयुक्त नहीं होता। 
जिसकी बुद्धि अहङ्कार लिप्त नहीं होतौ -ह सम्पूणं लोकों का [विनाश करके भो नतो किसी को भारता 
है ओर न तो पाप कर्मो के बन्धन मे बंता है। ये वाक्य भौ अनासक्तं रूप से क्रियमाण कमंपरक 
हे; कतृष्त्वाभिमान का निषेध करते ह अथवा ज्ञान विशेष के माहात्म्य का प्रतिपादन करते हं, किन्तु ये 
स्वैरकर्मो की अनुमति नहीं देते । अतएव अत्यन्त दुराचारी भौ अनन्य मना होकर यदि मेरी आराधना 
करता दै, तो उसे साधु ही मानना चाहिए; क्योकि वह्‌ साधु व्यवसित है । यह्‌ कहने के बाद भगवान 
कहते है-क्कि बहु शोघ्र ही धर्मात्मा होकर शाश्वत शान्ति करो प्राप्त कर लेता रहै । यदि अहरती दिद्धान्‌ 
करहुं कि-- ब्रह्मज्ञानी को चार्िएु कि वह पाण्डित्य से उदास होकर बार्क कौ तरह रहने कौ अभिलाषा 
करे ।' इस क्रति द्वारा ब्रह्म निष्ठ के वल्यकमं के विधान के हारा; उसके कामचारत्व तथा कामभक्षत्व 
आदि की सिद्धि होती है । ठो यह कहना इसलिए ठीक नहीं है कि-धृति का बाल्य शब्द ब्रह्मज्ञानी के | 
वाल्भाव का प्रतिप।दन नहीं करता । वहु बालरूपं अवस्था भौर उस्र को ग्रहण नही कर सकता । वहं 
अप्त रेश्वयं के अप्रकटन ङ्प बलकर्म को बह ग्रहण कर सरता है, जतएव यहं शति ब्रह्यज्ञानी के बाल 
क्म का हीं प्रतिषादन करती है । भन्यथा इस श्ृति से पहले की श्रुति मे प्रोक्त अथं का बिरोघ होगा। 
+अन। विष्ठुवंन्नन्वयादित्तिं ।' अर्थात्‌ विद्धान्‌ अपने माहाल्य को प्रकट किए ना हौ रहे इसी बातत का प्र्तिपा- | 
दन करती है "बाल्यं श्रति, क्योकि इसी अथं का श्रुति मे अन्वय म्मे हे । योगो के योग कं उपकारक | 
होता है, उनके द्वारा अपने माहात्म्य का अनाविष्करण तथा जडवदा चरण । स्मृतिथां भी कहती हँ कि 
ब्रह्मज्ञानी को चाहिए वहु जडवतु भाचरण करे, योग ष्टी बृद्धि में सबसे अधिङ हानि प्रतिष्ठा के हारा 
होती है । मदहरषि सनत्‌ सुजात भी कहते है-जो योगी इस जगतु के तत्‌ तत्‌ शरीर विशिष्ट सभौ भूतां 
मे आत्मा शूप से व्याप्त परमोत्मा को देखता है, वह॒ उससे ब कर किसी को भो तहं भानत्ता है । 
परमात्मात्मक होने के कारण ही आपकोगों कौ माता, पिता तथा पृत्र हु । मै ही इस सम्पूणं भूत 
भव्य जगत्‌ की आत्माहं । मँ ब्रूढा [तामह तथा पितता का पहन | भाष रोग मेरौ ही आत्मा है । 
न तो चै आपका हू ओर न तो अप हमारे । आत्मा ही स्थान है मेरा जन्म भौ आत्मा ही दहै । इन 
वाक्यों द्वारा सों की अन्तराट्मा के साक्षात्कार करने वाले; सबों के निरुपाधिक । स्वाभाविकं ) मित्र 
ब्रह्मनिष्ठ को बतलाकर महि सनत्‌ सुजात कहते है- "तस्य सम्यक्‌० ' इत्यादि. अर्थात उस ब्रह्मनिष्ठ 
का वास्तधिक लक्षण वैदिकं ने यह यह बतलाया है कि ब्रह्मज्ञानी नतो किसी को अपना मानता है 
मौर न तो किसी को पराया इस तरह उन्होने बरह्मतिष्ठ के अपने आकार का गोपन लक्षेण बतलाक्र 
कहते है कि जब ब्रह्मनिष्ठ अपनो अन्तरात्मा, निलिद्धं भच; सि तथा सभौ दृष्टो रहति जह्य को 
पराप्त करना चाहता है, इस वाक्य से परिशुद्ध आहमा के सवप के अनुसन्धान का विधान करके, जो 
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निलन प्रक्तार कौ जास्मा के स्वरूप का भिन्न प्रकार से प्रतिपादन करता है, उस आत्मचौर ते कौन घा 
पाप नहीं क्या ? इस वाक्ये आत्माके वास्तविक लख्य को नहीं जानने वाले की निन्दा करके जौ इस 
बुरथिवी पर नहीं थकता है, उसी आत्मा निर्पद्रत रहतौ है । वह्‌ न्रह्यवेत्ता ब्राह्मण, शिष्ट होकर भौ 
अशिष्ट को भाति व्यवहार करता है ।* दस वाक्य मे ज्ञान विशिष्ट ही ज्ञानी के अपमान की सिद्धि देतु 

| अज्ञानी को तरह अभिनय का विधान किया गया है) वहां यह अयं व्यल्जित भी होता ह । तथाहि 
सम्मान परिहाराथंम्‌० इत्यादि । अर्थात्‌ सम्मान षा परित्याग करने के लिए, अपने ज्ञानरूप पराक्रम क 
छिपाना चार्ह्विए । नौ सदा के छ्ए भोलन का परित्या् करने हेतु मूखं लोग वान्ताणन करते है, 
उस्ती तरह अपने वीर्यापि भोजन के द्वारा ज्ञानी वान्ताशी हो जातां है। मान भौर मौन दौनों कमी भौ 
एक साथ नहीं रहते, जगत्‌ मान का विषय है अगर बरह्म मौन का विषय है ।' तंत्तिसीयक पे भी कहू 
गया है- तस्मादेवं विद्वान्‌ ०” इत्यादि । अर्थात्‌ स्माके हस स्वूप को जानने वाले पक्लो के समान्‌ चव्य. 
करे, पागल कौ तरह चले, अचि मुद छर बोले; मण्ठन भौर क्राथन करे › सङ्खं से मारने का अभिनय 
करे; जिससे बड़े छोग उसक्ती निन्दा करे, बड़े लोग उसके पापौ को विनष्ट कर, इस श्रतिमे भौ पाप 
दुर करने के लिए तथा अपमान प्राप्त करने कै लिए पागल की तरह व्यवहार क्ता विधान छफिया गष 
है न कि परमहंसो के लिए यर शत्रौ गमनादि निषिद्ध फर्मो का धिघान ह । उनके नित्य नेमित्तिक कमो 
के त्याग का भो विबान नहीं है । मनु भौ कहते ह-ब्रह्मनिष्ठ को सम्मान से उसी तरह उरना चाहिए 
जिख तरह कों विष से उरत। है । उत्ते अमृत के समान भवमान की आकांक्षा करनी चाहिर 1" इस 
बात को दूसरी स्मृति्यां भी कहती है वही हिज है नो न बच्छा-न बुरा स श्रुत, न अश्रुत, न सुकन 
सौर न दुष्कमं जानता है । बिद्रानु को छिपकर भ्ञाताचरण करना चाहिए , भन्धे , जड तथा गगे छे 
मान वहु पृथिवी पर विचरण करे । अपने प्रभाव को छिपाते हए वहु अयने भाचार का पालन करे, 
तथा क्रिसौ खे दनि न वे । 


एतेन द्वितीयोऽपि दैवः प्रसयुक्तः , भ्रत्यक्तश्रुतिविरोषे प्राप्त्यभावे च लिङ्गदशः 
नमकिश्ित्करमेव । न च तदस्ति । च्रादिभरतोऽपि हि योगसिद्धबथं जडबदाचारमाङे 
वृत्त इति तत्रैव व्यक्तम्‌ । तथाहि श्रीरिष्णुपुराणे अादिभरतोपास्योने- “त्र चोत्युष्ट 
देहोऽपौ जज्ञे जातिस्मरो द्विजः । सदाचारखतां शुद्धं योगिनां प्रवरे इले ॥ सर्वधिक्ष 
नसम्पन्नः सवशाक्चाथेतखेदित्‌ । भ्रश्यते तच भेत्रेय भात्पारन्‌ प्रकृतेः प्रम ॥ भात्म- 
नोऽधिगतक्ञानो देवादीनि महामुने । सवभूतान्यमेदेन छ ददशं सदाऽऽतमनः ॥ न पपा 
गुरुप्रोक्तं कृतोपनयनः भतिम्‌ । न ददं च कमणि शाद्लाणि जगृहे न च ॥ उक्तो- 
ऽपि प्रलिनाम्बरध्क्‌ जरी ! किलन्नदन्तान्तरः सभ्यैः परिभूतस्स नागरः ॥ सन्घानन 
। स हानि योग्यं; इर्ते यतः । जनेनावमतो योगी योगसिद्धि च बिन्दव ॥ वस्माषवरेत 
बे यौगौी सतौ घरत्मं न दूषयेत्‌ | जना यथाऽवमन्येरन्‌ गच्छेयुरनेष पङ्तिष ॥ हिरशय 
ग्यचनं विचिन्त्यं महामतिः । श्रात्मानं दश्यामासत नडोन्चाफूति जैने ॥ यड - 
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दते छ्र्सापवाव्यादि ` शाकं उन्य॑सलान्‌ ` कणान्‌ । `यधद्‌प्नोति { सबहु तदत्त कालच 
यमम्‌ ॥ पितधुपरते सोऽथ घातुधातुव्यदान्धतैः । कारितः सतेनक्माणि कदनाहार- 
तोपितः ॥ स ₹क्ञपीनावयवो जडकारी च कमेणि । सवेललोकोपकरशणं बश्राहारवेतनः 
तं तादशमसंस्छारं विप्राह्तिविवेष्ठिवम्‌ । कत्ता सौषीरराजस्य दिषियोग्यसमन्धत्‌ ॥इति 
तयोत्तरत्र , ग्योभिनो विधै स्पनराणासपका(णः । भपन्ति एथिलीनेासमि (३ 9 
्ञातस्रूपिखः ॥' इति । न ष्त्राधर्माजुष्ठानं एिचिदुक्तप्‌ ; न च धसौपष्लवः । 
कर्माणि त॒ यज्ञादीनि ब्रह्मचारित्वादेव नोप्रहीत्‌ । श्रत्व क्र , "सतां दमं न दृषयन्‌, 
इत्यष्युक्तम्‌ । भामते च तस्य यज्ञोपयीतादिषारणादिकथनादाश्रमिखनेव ` प्रसेयतते 1 
यथोक्तम्‌ ; “कस्तं निगूढश्चरसि द्विजानां विभषि चं कतमोऽवधूतः इति । श्रव 
निगूटश्वरसीति स्वमाहारम्पानाधिप्कारो व्यक्तः } भत्व ‡ न पाड शररोजता 
कृतोपनयनः श्चतिम्‌' इत्यत्रापि ङृतोपनयनसं न निषिध्यते । भनूच्चारशपरिस्यागोऽपि 
जरतान्वावंस्कारोद्रोधनादिना वेदानां स्तःप्राशात्‌ । भथवां एकतारश्रष्णमत्रेश वेद्‌- 
धारणात्‌ । दुरापः प्रभृतीनायन्मलव्रतादिकमपपि काद्ाचित्कमाधषधमंनिष्ठानमिव लोको 
हास्पतादिफलावदितम्‌ , न पुनः सवधिमलयागात्मकम्‌ । तदव दुर्वाससः पश्वातृषन्या 
सानुप्रमेशः काषायदरडादि मं च स्पयंते ॥ ऋशशुकसंवतौदिु, नग्तचर्ादिदशनादना- 
भ्रमिलसवगम्यत इति चेन्न ; जग्नच्याया अपि वषजातातपादितितिक्तालक्तणकबलंङवलि- 
ताशेषाकारपुरातनाधिकारिविशेषदिषयव्रतदिशेषरूपत्वात्‌ । भाभ्रमित्वाभावे कथं बाताशन 
स्यैव ` संदर्स्य ` महीभता ` ऋल्िकत्वेन वराम्‌ 1 प्र तरसचदशाभिमसाघ1रश ब्रतध्डिष एव 
नग्नच्था । गृहस्थसैव ह्यालिउ्यादिकम्‌ । पूं दिधुरस्यापि कार्ययं दारक्रियादिष्देक- 
मास्विञ्यं युज्यते । | 

प्रसाद--उपयु'क्त प्रतिपादन भनाश्चमित्वे मे ल्द्धिदशंन खूपो दवितीय हेतु इसख्िए खण्डित हौ 
गया कि; अनाश्रसित्व च्छी प्राप्ति न होने तथा प्रत्यक्ष भूति से विरोध होने पर किङ्खदशंन कोई महव 
नहीं होता है । परमहसों के अना्वसित्व मे कोटं च्ल्ज्खि भौ नहीं है , षयोक्रि जड भरत चरत मे ही 
स्पष्ट है कि आदि भरत भी योग की सिद्धि कै च केवल जड के समाति भाचर्ण मे हो प्रवृत्त हृए , 
घीविष्णुपुराण के आदि भरतोपास्यान मे लवि है कि ¢: 


(भरत ते गालाग्राम क्षेत्र मे भपना शरीरत्यागकर सदाचारी यो्गियो कै शरेषठ वंश मे पुवं 
लन्म का स्मरण करने वाले ब्राह्मण के रूपमे पदा इएहे नैत्रेय 1 सवं धिक्ञान सम्पन्न तथा सभो शाश्तो 
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के सार को जानने वाले वे अपनी भात्मा का प्रकृति से पृथक्‌ साक्षात्कार क्रिया } आघ्ना का ज्ञामघ्रान्त 
करके वे देब आदि सभी जीवौ का अपने स्ते अभिन्न परमात्माघ्मक रूपसे देखा । यज्ञोपवौत हो लाते 
पर भौ गुरु भोक्त श्रि को पह नहीं; कमं तथा शास्त्र पराडः मुख हो गये । बहुत बोल्ने पर वे लड 
समानं कुछ बोल देते थे । वहु भौ वाक्य संश्कार होन तथा ग्राम्य होताथा। भनव्धबस्थित शरर मङीत 
वत्र तथा जटधारण किए हए उनके दात शन्देये तथा नागरिफ उनका अपमान करते थे । योग की 
बुद्ध में सवसे अधिक हानि सम्मान करता है अतएव अपमानित ही रहकर यौगौ मोक्ष को प्राप्त करता 
है । भतषएव योगौ को सज्जनो कै मागं पर चलते हए उसे दूषित नहीं करना बाहिए्‌ । बहु किसी से 
सग न करे, लिखते कि रोग उसका भपमानन करं | बुद्धिमान जड भरत ब्रह्मा कौ वार्ता का हस प्रकार 
ते विचार करके रोगों के बीच भपनी जड के समान माह बनाए रहते थे । वे कुल्माष, वाटी, बर्न 
श्ल तथा कण छाति थे । जो भौ अधिक पति वही प्तमयानूष खा शेते ये। पिता के मर जाने परै 
अपने भाई तथा चचेरे भाई के हारा वेत मे लगाये नाने पर काम करते र्ते भौर प्रसन्न होकर कटस्न 
ललाते थे । उनका शरीर रक्ष मौर मोटाथा वे जड की तरह फाम क्रते ये । भोजन मात्र प्रष्ठ कर 
वै सवोंषका काम करतेये । इस प्रकार संस्फार शून्य तथा ब्राह्मण वेष के विवरीत भाषचरण वालादहैखकर 
सौबीर राज के राज सेदकं तै उन्हँ शिविका बहुन के भोग्य तमक्षा । इतके पश्चात्‌ भे कहा गया 
है कि-शपने हबरूप के जानकार मनुष्यों के दपक्रारक बोगिनन भनेक षूपों पृथवो पर विचरण करज 
हँ । इस प्रकरण मेँ परमहंसो द्वारा किसी भी भधर्मानुष्ठान को नहीं कषा गया है भैर न तौ ध्म को 
क्सो प्रकार कौ उपद्रत करदा बतलाया मया ह । ब्रह्मचारी होने के ही कारण उनके द्वारा यज्ञादिकर्म 
का अनुष्ठान उचित नहींहै। इसीलिए कहु गथा है कि थोगी सज्जनो फे मागं को दूषित न करे? 
भागवत में तो जडभरतत के यज्ञोपकौह धारण कए वर्णन होने से उनके भ।श्रमिष्व कौ हौ सिद्धि होती हि, 
वहां कहा गया है कि तुम कौन हो नौ छिपकर भाचरण करते हौ तथा हिनो काचिह्ल यज्ञोपवीत धारण 
क्रियि हो । “निग डश्चरसि" छा अथं है अपने प्रभाव को हिषाए हूए हो । मतएब विण्णु पुराणै भी 
कहा पया है कि-यज्ञोषनीत हो जाने के बाद वे गुह प्रौक्त श्रुति को नहीं पठे ।' इस वाक्यम भौयज्ञो 
पवोत धारण का निषेध नहीं क्रिया गया है 1 जडभरल हारा भावायोचारण के पश्चात्‌ उच्चार कार्पार 
ध्याग भी जन्मान्तर क संस्कार के उदुबुद्ध हो जानेके कारण, वेदौ का ्वतःप्रकाश हौ जाना था | भयय) 
वै एक बार हौ नकर वेदो को धारण कर लेते ये| दर्वाकता भादि ने भी भाश्रम धमं का वान करते 
हए हौ कछ काक के छि उतम्मत्तादि का आचरण किया भौर उसका परिणाम भी लोकोवहाज्ञ हौ इभा । 
सभी आश्रमो का त्वाग हप उन्मत्तादि ब्रह नहीं है । इसलिए स्मृतिकारो नै बतलाया ह कि दुर्वासा ते 
पीठे घन्या्तौ होकर काषाय तथा दण्ड धारण किया । यदि कहं कि भग्न रहने बाले ऋभु , शुक तथ। 
पवत दिती अनाश्वमीही ह, तो रसा भी नहीं कहा जा सक्ता है, क्योकि नग्नकर्यां भी भधि- 
कारो विशेष के त्रत विशेष खूप है । यदि वर्षा; वायु, तथा धूप की हिष्णता श्प है, ये ब्राचौन घधि- 
कारो सदा कम्वर गोद रहते है । यदि संतं अनेश्वमी होते दो वके उन शपना ऋत्विक्‌ कँसे बमत । 
भतएषे नभ्न तो तभी वर्णा एवम्‌ आश्रमो कै योगौ रह सक्ते ह । छरिवक्‌ गृहस्य ही हो सकता हि ॥ 
पहले विधुर रहने बले को भी ऋत्विक्‌ कर्म करने कै लिए दशर क्रिया करनी होती है । 


ननु पुरः प्श्वशतं नार्यां वारथुख्याः समाद्रवन्‌" इत्यादिना , नतस्य युक्तव- 
तस्तात तदन्तःपुरकाननम्‌ । पुरम्यं दश येामासुरेफेकश्येन भारत ॥' इति हस्य ब्रह्मविद्यो 
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महर्षेः श॒कस्य वारगुष्यासु भोजनसप्युक्तमिति चेन्न ; ब्राह्मणादिपरिपक्रोपनीतानाभोज- 
नेन तासां परिजनतया मौजनानन्तरं तालबृन्तादिग्रहणादिखखेनादस्थानेऽपि तद्व्यपदेशो 
= = < रि डे, ( 
पपत्तेः । शकस्य॒व्रह्मचर्यादिपरीक्तणमात्र हि तत्र तात्पयेभिति सुव्यक्तम्‌ । सतनल्िषिद्धा 
न्नभोजनलिङ्गम्‌ । उत्तरत्र च--“विक्ाते तु परे तचे प्ररयक्ते हदि शाश्वते । किमवश्यं 
हि वस्तन्यमाश्रनेषु वनेषु च । एतद्भवन्तं पृच्छामि तत्‌ मवान्‌ प्र्रयीतु मे ॥'" १ति शुकेन 
पृष्टे, जनक्चेन तेषामेवाश्रमधर्माणां सङ्गत्यागपूंकमनुष्ठानमेषे न्तम्‌ । 
प्रसाद--यदि कहं कि "पुरः पञ्चशतं" इत्यादि शति कहता है कि मुक्त जीव के समक्ष पाच 
सौ वाराङ्णाए भागवानी करतौ है । किच-हे तातु भोजल कर लेने के पश्वात्‌ उप्त भन्तः पुर क मपोज्ञ 
कानन को एक-एक कर दिखाया !' इस वाक्य में ब्रह्मवेत्ता मर्हाषि शुक की षाराङ्खणा गणिकाभों के बौ 
भोजन करना बतलाया गया है । तो यहु कहना इसलिए ठोक तहीं है कि~न्राह्मण आदि के दारा षका 
कर छाये गये भोजन के होने °र तथा भोजनोपरान्त परिजन रूप से से व्यल्लनादि करने पर भी उष्युक्त 
कथन उपपन्न होता है । णुक के ब्रह्माचयं कौ परीक्षा सात्र में हौ उषयुक्त वाक्व का ताप्यं है । इससे 
शुकदेव के निषिद्धान्न भोज्ञन कौ सिद्धि नहीं होती है । मागे कहा भी गय है कि परम्‌ तत्त्व का ज्ञात 
प्राप्त कर उसका हदय मे साक्षात्कार कर छेते पर आध्रमों अथवा नोंमें रहना भाषष्यक है श्या? 
यह्‌ मै भषसे पुता हु उसे भाष मुज्ञे बतला । णुक कै मह पूते पर जनकने उन्हीं आश्रम धर्मो 
का भनासक्त होकर पालन करप के ल्एि कहा । 


यश्च तत्र , "न विना ज्ञानविज्ञानान्मोकतस्याधिगमो भेत्‌ । न धिना युरुसम्ब 
 ल्धाप् ज्ञानस्याधिगमः स्मरतः ॥ भ्राचायः प्ताषिता तस्य क्षानं प्त इट च्यते | विज्ञाय 
कृतङ्कत्यस्त॒॒तीर्णस्तदुभयं त्यजेत्‌ ॥ त्यज धमेमधमं च त्यज सत्यादृते भपि । उभे 
सत्यान॒ते स्यक्त्वा येन स्यजसि तं त्यज ॥' इत्युक्तम्‌ । तत्र ; "तीणास्तदभयं त्यजेत्‌ ' | 
इत्यनेन भामौक्लाच्तदुपायभरुतज्ञानाचायेयोरलुबतनीयत्वमेषोक्तम्‌ । ^५ज धमस्धमं च' इति 
श्लोकस्त' त्यज धमेमसङ्करपात्‌ स्यन्ाधममदिसया । उमे सत्यानरते बुद्ध बा इद्धि पर्स 
निश्चयात्‌ (मू ) ॥ इत्यनेन श्लोकेन व्याख्याताथेखात्‌ नासो स्दनुयुणः । यत पनः 
श्रौ भागवते शुकस्य परमहंसस्य वेषालुवस्वा ; “८ तत्रागमत्‌ भगवान्‌ व्यासपुत्रो यच्च्छया 
गामटमानोऽनपेक्षः । भ्लदयलिङ्गो निजलाभतुश दत्तश्च बालेरधधूतदेषः ॥ तं दब्य्ट- 
वर्मं शुङ्मारपौद्करोर्बाह सकपोलगात्रम्‌ । चारबारणाकतौन्नसतुल्यकशसुम्र चानन कण्डुषु- 
जातमटम्‌ ॥ निगूढजनरु' पुतु्ञवक्तपं साषतेनामि वलिदस्गूदरं च । ॥देगम्बरं वकषवि 
कीश क्रिशं श्यामं सदापिच्हिलयऽङ्गलकदम्या ॥ स्लीणां मनोक्गं रुचिरस्मितेन ्रलस्वबाहं 
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सुकगमासोत्तसांगम्‌ । प्रत्युत्थिता छनयस्स्वासनेभ्यः' हइत्यादि- त्रे नग्नचर्यापरत्व! हिलिभस्य 
निभूहनमल्यलिग इत्युक्तम्‌ । यत्त पुनराश्वमेधिके प्रक्तम्‌ , "राजन्‌ भांगिरसः पुत्रस्सं- 
चतो नाम धार्मिकः । दिशश्चच्छमते ष्या दिण्वाषा मोहयन्‌ प्रजाः ॥ उन्पत्तदेषं विभ्रत्‌ 
स॒ चरन वं तु यथासुखम । वाराणसीं त॒ नगरीयभीचणषसेदते ॥ नैव धर्मी न चाध 
नवापि हि शुभाश्भी  ॥' इत्यादि- तत्रापि - धाभिकं इत्युपकमात्‌ एरयद्त्निरन्रसेवन 
रूपधमंबिशेवनिष्टलस्य चाभिधानात्‌ उन्पत्तदेषधारणमात्रमेदोन्यते । 


प्रसाद वहां यहं जो कहा गया दकि ज्ञान एवम्‌ विज्ञान के भभाव मं मोक्ष की प्राप्ति तहं 
होती है । गख की प्राप्तिके बिना ज्ञान सम्भव नहीं है । ज्ञान को ही नौका कहा गया ह तथा आचार्यं को 
संतारक | तत्त्व का ज्ञान प्राप्त कर मुक्त जीव इन दोनों फो त्याग देता है। धमं मधम सत्य एवं मिथ्यां 
का व्याग करो ¡ सत्य एवम्‌ मिथ्या का त्यागकर उस ज्ञान का भी व्याग करौ । वहां पर मुक्त जीव 
हन दोनों का व्याग करे । इस वाक्यांश कै द्वारा मोन प्राप्ति पयन्तं मोक्त प्राप्ति के उपायत ज्ञान तथा 
भाचायं को अनुवेतनौयता ही बतलायी गयी है | “ स्यजधर्माधर्मच“ यह्‌ शलोक आपके अनुकूल स्सङिए 
र है कि 'त्यजधमंम्‌' इल्यादि-भर्थात्‌ संकल्प रहित होकर धमं का घ्याग करो तथा अहिसा के ह्वार 
अधम का त्याग करो; यहु परम निश्चय करो कि धमं एवं अधमं दोनों सत्य एवं मिथ्या शब्द बाच्य ह 
्रीमागवत में जो परमहंस शुक कै वेष कौ बतकाकर-वहां पर निस्सद्धः रहकर पृथिवी पर घूमने वाले 
वालि महात्मा शुकदेव आगये, उनका कोई भी प्रकट चिह्व नहीं था , अस्म लभसे सदा सन्तुष्ट रह्म 
बाले धवृधूत वेषधारी उन्हं ल्डके घेरे हृएये । वे सोरुह्‌ वषं के ये, उनके हाथ, पर, भुजा, कन्धातथा 
कपो आदि सभी अद्ध कोमरु थे । मनोहर लाल शसि थीं, नाक उठी थी, दोनों कौन सदृश ये, सुखडा 
मनोहर धा, शङ्क के समान कण्ठ था, कषा मांसल था; मोटी भौर उठी हुई छाती थी, आवतं के सदश 
गहरी नाभी थौ तथा च्रिवछौ युक्त उदरथा ।वे ननये; घुधराले विखरे बाल थे, शष्वत्त मनोहर लगते 
बाले -जिन भद्ध से उनका शयाम. शरीर सुशोभित था । मनोहर मुसुकान से स्त्रियों के मन को मोहत 
थे, भुजाए कम्बो थी जोर उत्तम तथा सुकुमार अद्ध थे | उस शुक्त मुनि को देखकर सभी मुनिगण 
भने भासन से उठकर खड़ हो गये | उनके नग्न रहते धि यां षर उनको भलक्ष्यल्द्कधिता बततखायौी 
यी है । भाश्वमेधिक् प्रकरण वँ जो कहा गया है कि--हे राजन्‌ भाद्धीरसने धासि पुत्र संवर्तनग्न 
रहकर सर्वत्र ध्रूमते हये वे प्रजायों फो मोहित करते है । वे उन्मत्त का वेष धारण कर अपनी द्ृच्छाके 
अनुसार रमण करते है । वे षार "बार वाराणसी. जति ह । भतःवे धर्मी-अधमीं , शुभ-अशुभ आदि 
न्धो पै रहित टँ । वर्ह भी घरपिक उपक्रम के द्वारा सदा वुण्य क्षे सेवन रूपी धमं विशेष निष्ठताक्ा 
का. भरधिधान होने सै य्ह सवतं का केवल उन्मत्त वेषधारण ही बताया जा रहा हि। 


यत्‌ पुनः धरजमरोपाख्यानं स्वरानुरूपयुपवणंयन्ति-तदप्यसत्‌ । तथाहि-) रेन 
एतेन वृत्तज्ञ वीतशोकरेन्महीग्‌ । किञ्च इवेन नरो लोके प्राप्नोति प्रमां गतिम्‌ ॥ 
षति युधिष्टिर एष्ट भौष्मः प्रत्याह च्रत्राष्ुदाहरन्तीममितिद्ाघं परादरम्‌ । प्रह1दसय्‌ 
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च संवादं सनेरजगरस्य च । चरन्तं ब्राक्षणं कश्चितुस्यवित्तमनासयम्‌ ॥ प्रच्छ राजन्‌ 
रहादो बुद्धिमान्‌ प्ाञपत्तमः । शरह्णादः- "रथस्थः शबलो मूहुदान्वः निविरित्सोऽ्नघ्यकः, 
सुवाकः बहुमतो लोके प्राज्ञश्रसि बालदत्‌ ॥' इत्यादिना पूवे प्रहादप्रश्नेन चर .छणस्य 
य॒मुल्लपादेया गुणाः प्रदशिताः । यत्‌ पुनः तत्रीक्तम_ "धर्मथिक्रासकारयेषु दटस्थ इ 
ल्यप । नानुतिष्टधि धर्साथं न कमे चापि वतसे ।' इति- तदपि काम्यकसादिदिषयमेव, 
शरन्यथा उत्तरत्र ध्मौपमोगप्रति्रहयचमविरोधात्‌ । श्र दुक्त हि ब्ाहणरतत्र सव- 
पद्‌ार्थानासनिस्यस्वेसुवस्व 8ऽह- “उत्पत्तिनिधनकषस्य कि बरद इिष्यते | सर्वभूदानि संप 
श्यन्ननुरक्तानि श्रत्युना । सवं सामान्यतो विद्धान्‌ कृतछस्यः सुखं स्वपे ॥ सुमहान्तमपि 
प्रातं मरते लब्धं यच्च्छया । शये पुनरथज्ञानो दििष्ठानि बहून्यपि ॥ श्राव्यपि 
मामन्नं पनबहुगुणं बह । पनर पुनः स्तोकं पुनैवोपपधते ॥ कणान्‌ कदाचित्‌ ख।दामि 
पिशयाकसपि च ग्रसे । मक्तये शालिमांसानि भद्यांधोष्ठादवान्‌ पुनः ॥ धारयामि च 
चीराणि शाणक्तौमाजिनानि च । महाहरुषपि वाति धारय)म्यहमेकदा ॥ शये 
कदाचित पथेङ्धे भ्रुमावपि पुनः शये । प्रात्ादे वापि मे शस्या कदा चिदुपपध्ते ॥ 
न तन्निपतितं धम्भपमोगं यद्या । प्रयाचते न वचाप्येनमचुरनधे सुदुलमम्‌ ॥ भनि- 
य॒तफलभद्यमज्यपेषं बिधिपरिणःरविभक्तदेशकालम्‌ 1 हृदयदुखमसेविते कदर्य तमिदमा- 
जगरं शुचिश्चरामि ॥ खुखमसुलमनधेमथलामे रतिपरति र्णं च जीवितं च । भिधिनि- 
यतमवेदय तदखबुद्या व्रतमिदमाजभरं श चश्वरामि ॥ 'धनियटशयन। र ने४दृत्य। इत्यादि 
शन्न यथालब्धहितयेऽपि प्रप्डयपाने धम्मि धर्मादुनपेतसयमेव सारधामनोक्तम्‌ $ उतत 
एत्रापि निरपेक्तस्वमात्रेण य॒थालबभघ्तितवं सम्मत नपारहए मात्रं चोपदिश्यते । (निरस्तति- 
विर्वमस्कासो रिढन्डो निष््रतिव्रहः । अरण्ये परिचरेकाौ येन केनचिदाभितः ॥ येन 
केनविद्‌ाच्छश्नो येन केनचिदाशितः । यत्र कचन शायी स्यात्‌ तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥। 
(निराशिषमनारम्भं निनेमस्कारमरततिम्‌ । भक्तीणं दीणकर्माणं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ 
येन पूर्शामिवाकाशं भव्येन द्दा । शूल्यं यस्य जनादर्ण तं दैवा ब्राह्मणं विदुः ॥ 
यस्मिन्‌ वाचः प्रणश्यन्ति दषे प्रारताः शिला इष । वक्तारं न पुनर्यान्ति तं देवा बराहणं 
विदुः ।\ भनुत्तरीयवसनमलुपस्तीय॑शायिन्‌ | बाहूपदानं शाम्यन्तं तं दैवा त्राह ददुः । 
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योऽदेरिव मणाद्धीतः सम्मानान्मरणादिव । इणपादिव च द्रीभ्यस्तं देवा ब्राहमणं विदुः 
इत्यादि । “ गृहीतमौनवतस्तूष्णीवभरवेस्यादिना जडादिवदूभादनामात्रसभिध्मेयेतं इति 
सव्यक्तम्र्‌ | । 


प्रसाद--अद्रंती विद्वानों हारा अजगरोपाख्यान का स्वरा्ारानुल्प वर्णन भी अनूचित है । 
वथोक्ति युधिष्ठिर कै यह पषछठने पैर कि टै वत्तौ के जानकार पितामह किस तरह निश्शोक होकर पुथ्वीे 
वरः संचरण करना चाहिए तथा लोक मे क्या करके मबुष्य परमगति को प्राप्त कर सकता दै? भौष्म 
ने उत्तर दिया--"यहा पर प्रह्लाद तथा अजभर मनि के सम्बाद क्रा प्राचीन उदाहरण दिया जाता है । 
किसी समानं चित्त वाले; प्रसच्चता प्क संचरण करते हुए ब्राह्मण को देखकर; बुद्धिमानो में श्रेष्ठ प्रह्खादं 
ने वृचछछ-जाप स्वस्थ सत्त्वगुण सम्पन्न मृदु; दमनशौल, नग्न , किसौ से अभ्ूय। नही रखने वाले , सुन्दर 
बोल्ने वाले तथा सव॑मान्य बुद्धिमान आष बालवत्‌ आचरण करते ह । इस वाक्य मे पहले प्रह्लाद क 
बरश्नों घे मुमुक्षु जीवों के चु उपयोगी गुण ब्तलछाट्‌ गये हैँ । वहां पर यहं जो कहा गया है कि-घमे, 
अर्थं तथा काम (तिं ) के कार्यो में भाप कुटस्य कै समान प्रतीत होति हैँ । भाप धसं भौर अथं का 
भनुवतंन नहं करते हैँ मौर नतो खोग जापका अनुवतंन करते हैँ । यह भौ वाक्य कमे विषयक ही कथन 
है । अन्यथा आने के धर्मोपयोगौ प्रतिग्रह वाक्य से विरोध होना | र्हा पर प्रह्धादं द्वार। पचे जाने पर 
ब्राह्मण ने चभी वस्तुओं की अनित्वता बतकाति हए कह+-जन्म जौर भरण को जानने वारे के ल्एि इस 
संसार में कुछ भौ करतंग्य अविष्ठ नहीं है । वह सभौ नीवं को मृत्यु से समपृक्त मानता है । सभी 
वस्तुओं को सामान्यतः जानकर इत त्य भँ सुखपूवक सोता हुं । संयोगवशात्‌ प्राप्त महानु प्रास को 
भो मै खाता । किर र्ग विना खाये बहुत दिनों तक सोता रहता हू ॥ किर मक्ञ अनेक गुग सम्प 
बहुत से भोभ्य पदां ब्रा्त होते टै । किर कम मिलते है, किर छोटे भोग्य पदाधं मिलते हं, किर कभी 
नहीं सिचल्ते ह । की मँ अन्न खाताहु तो कभी पिष्याक खाता हुं । कभ मै शालि खता ह्‌ ; पनः 
अच्ये-बुरे भक्ष्य पदा्यौ को दाताहं । र शाण तथा क्षौम अजिन मय वशतां को धारण करता हु, 
कभी मै बहुमूल्य वस्त्रौ को पहनता हं । कभी पृथ्वी पर सोताहु तो वभीपयंद्धुफर, कभो मेरी शय्या 
जासाद पर हौती है । संयोग वश्षातु घासिक भोगों कोम कभौ इनकार नहीं करता, ओर नतो अत्यन्त 
दंभ भोगों को चै प्राप्त करना चाहता ह । भअनिश्चित, परिणाम , भक्ष्य भोज्य तथा पेय वानले तथा 
घाग्य के वरिणाम श्रुत भिन्च-भिन्ने देशकाल वाले, हृदयं को सुख देने वाले, जिसे कायर लोग नही अपे 
वाते, दसत पवित अजमर व्रत का मँ अचरज करता हं । मै अपी तावि बुद्धि के हारा सुख-दुख , 
अथं -अनथं ; रति-छरति क्था मरय-जोजः को भाग्याधीनं जानकर इस पवित्र अजगर बत का सेवनं 
करता हू । अनिशि शयनासन से खेकर भाग्यवशात्‌ प्राप्त वृत्तित्वं का वणन करके सावधात होकर 
। व मुनि ने "भाते ध्यम्‌" इत से घा्िकध्व को ही बतलाया है । आगे विरवेक्षक्त मात्र से जब सवद 
अलब्ध वत्तित्व; कथा प्रतिष्ठा # परित्याग भाद्व कौ उपदेश द्दियां गया है । सतुति; नमस्कार; इन्द्र तय 
प्रतिग्रह के रहित होकर जिं (क्रिसौ के आधित रहकर अरण्य मे अक्ले विचरणं कर । क्षुभ पहुनकरं 
कछ भी खाकर जो कभी भी लो जाता है, उ देवता मो ब्राह्मण मानते है) आशीर्वाद, आरम्भ, नम- 
स्कार स्तुति रहितं जो अक्षीण वृरुष अपने कर्म को क्षीण करता है, उसे देवता भी ब्राह्मण जनिते ह ॥ 
निस व्यक्ति शे सम्पूणं आकाश सदा व्याप्त रहता है , नो, जन सम्पकं को शून्य के समान जानता है 
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उसे देवता भी ब्राह्मण मानते है । कुरः मे डरे. गये पत्थर के.समान जिसमे सारौ वारणि्यां विलीन हो 
जाती है, तथा प्रवचन कालम उससे वे उत्पन्न होती हैँ, उसे देवेता भो ब्राहमण मानते । जो कधौ चादर | भ 
नही ढता ओर न पर फलाकर सोता है, अपनी बाहों को हौ तकिया बनाता है उतत देता भो ब्राह्मण 

मानते ह । जो सापको तरह समूह से इरता है तथा प्रतिष्ठा को मृ्युके समान भयङ्कर मानता है मूद के 

समान स्वरयोः से घणा करता है उखे देवता भी ब्राह्मण मानते हैँ । मौन ब्रत धारण कर चुपचापहौगया 

इत्यादि वाक्य से जड आदि के समानं भावना माच हौ यहां कही गयी 


यच तत्र बिपरीतमिव किश्िदुक्तम्‌ , यहि बा रस भगवानु लोकमिमं योग- 

सुत्या (व्युत्थः १ प्रती परिह चक्ञाणस्ततरतकमे बीभस्सितसाजगरं नामारस्थितः शयान 

वाश्नाति पिवति खादत्यवमेहति" इत्यादि , रं वं गोपृमकाकचर्यैया बरजंस्तष्ठनासीनः 

काकप्रगमोवचचरति पिवरत्यवमेहततत्यादि , तदप्यखिलमज्ञगरग)सुगचर्खूपल)कादज्ञादेतशठ- 

योगेपकारकतरत विोषधिषयम्‌ । तत एव च तथाधिधस्यंवं ऋषभस्य विधनिवेधकिङ्रत्वमेव 

 ज्ञापितर्भिति न बिरौधः । अतएव हि भक्तज्ञानवेराग्यलक्तेणं पाररहुस्यं' “धमेखपश्क्त- 
माण ' इतयुपक्रपरेऽप्युक्तमु । यज्योत्तरत्र--“ अवधूतं दिजं कञिचरन्तपड्तोभयमु । कवि 

निरयं रमणं यदुः पग्रच्छ धमेवित्‌ ॥ इतो बुद्धिरियं ब्रह्मन्‌ भकत्‌रखदिशारदा । यामासाध 

म्वांस्लोकं टि दवथरति बालवत्‌ ॥ प्रायो धर्माथकामेषु धिदिस्साथां च साराः । हरेह 

समीहन्ते श्रायुपो यशसः शरियः ॥ तवं तु कलः कदिदेक्तरसुभगौ मितमाषणः । न कतु 

मीहे किश्ित्‌ जडोन्मत्तपिशाचयत्‌ ॥ जनेषु सुह्यमारपु कारलोमदबाग्निना । न तप्य- 

सेऽग्निना सक्तो गङ्गाम्भस्स्थ इव द्विषः ॥ सं हि नः पृच्छतां बहन्‌ आ्रात्छन्वान्दको- 

रणभू । ब्रहि स्पशे विहीनस्य भवतः केयलात्दनः ॥' इति पुष्टेनादधूतेन बराहशेन, न्ति 
गवो राजन्‌ बहबो बुद्धच्‌ पाश्चिताः । यतौ बुद्धियुपादाय युक्तोड्दमिह तान श्ण ॥ पृथि 
वायराक'श श्रापोऽग्निथन्द्रमा रविः | इत्यपक्रम्य ; “एते मे गरदो राजन्‌ चतुविशति- 

राधिताः । इति गुशवर्भयुकत्वा ; *विषयेष्पोदिशन्‌ योगी नानाम सवतः । गुखदोष- 

व्युचेतात्मा न भिषज्यत वाय्‌ बत्‌ ॥ तेजेस्पी तपसा दीपो दुघषोदरभाजनः । सवर्क्- 
<पि य क्तातमा नाधत्त मलमग्निवत्‌ । कचिच्छनः कचित्‌ स्पष्ट उपास्यः भेयं इच्छाम्‌ । 

युङकते सवत्र दातृणा दहन प्रागुक्तराशुभप. ॥' इत्याधुक्तम्‌. ; तद्य वतेनेब न्यायेन 

योगनिष्टपरञक्षासूषा। तादा स्सकभिति भ्रपिशब्द) दिभ्रिव लिङ्घ वय क्तम. । उपक्रमे प्र्नेवैये 

नापि निष्परिग्रहत्वनिरभिमा त्वादिकं हि दशिदम. । तदेद द्ुररेश८्५१िप्रतअ._। अतो 
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यादच्डिकपयुणवियुशान्नधिवेकत्यागे सव॑भदधोकतेस्तात्पय॑म्‌ । यच यान्लिकछव्यरिरव- 
शापि पाशिषात्रभोजनसपि च्मित्युच्यते , यथा-स्तोकं स्तोक प्रसेत्‌ ग्रासान्‌ देहो वहेत 
यावता । गृहान्‌ अहिन अातिष्टेद्‌ धत्ति माधुकरीं खनिः ॥ सायन्तनं श्वस्तनं वा नं 
९ ५ ॥ ९ ॐ € 
संगृह्णीत भिक्तितम । पाणि पत्रोदरामा अ) तो भक्सिक्रेव न सग्रह ॥ गुणस णाचु- 
पादत्त यथाकालं विधुश्वति । न तेषु सञ्जते योगौ गोभिर्गा ह गोपतिः ॥' इत्यादि 
तदपि स्थास्वुपात्रपरित्यागादौ तत्परम. । परि्राजां भिक्ताकाले शीशापणपुटेनापि 
2 = ( ~ 
भिक्तणस्य कैधिदलुमतेः । यच्च तदुत्तरत्र पात्तम --, श्ञाननिष्टो विरक्तो वा मद्धक्त) 
वाऽनपेक्तकः ¦ पलिङ्घान्‌ श्राश्मास्त्यक्टा चरेदविधिगोषरः ॥ बुधो बालकदत्‌ क्रीडेत 
ङुशलो जडवश्चरेत्‌ । कदेदुन्भत्तवद्धिद्ान्‌ गोचर्यां नंगमश्वरेत्‌ ॥ यश्च्छयोपपन्नान्नसधा- 
चर्त तावरम्‌ । तथा वासस्तथा शय्यां प्रा प्राप्त भनेन्मूनिः ॥' इत्यादि , तदपि 
| = येवं € | त्यथ ने < 
क्रिधमोशेष्येवाक्षतु त्वालुतन्धानविधौ तत्परमिति प्रागुक्तनयेन नेतव्यम्‌. । अन्यथा तरवे कथं 
अरिधिगोचरशवरेदित्यादिषिधि्रेत्‌ ए 
प्रसाद--भजनरोपाख्यान ने जौ कुछ विपरीत के सभान कहा गया है कि- षै अजगर सुक्ति 
समाधि व्यातिरिक्त कार (व्युत्वान कार) घ विषरीत के समान बोलते दै, अजगर के नाम ति प्रख्याते 
विभत्स कर्मो को करते है; सोकर खाते है; लाते, पीते हुए पेशाब करते है, तथा-गौ, मम एवमु काक 
चर्यां से चलते, ठहरते एवं वंठते हए, काक, नभ एवं गौ के समान ही भाचरण करते है; पानी पौतेरहै 
ओर पेशावर करते है, कहु सक कुछ अजगर, गी, मृगः कीः चर्या रूप अपमान प्राप्तक्ररनेके लिए है, क्योकि 
बहु भी यौगोपकागी ब्रतविष्धिष है । इसीलिए उथी प्रकार के ्रषभ के लिए विकि एवम्‌ निषेध शास्त्रों 
का किङ्कर भी बतलाया? गया है । इसीलिए धक्ति ज्ञान टवं वंराश्य रूपी पारमहंस्य को-"घसंमुपशिक्षमाणः 
दस वाक्यांशःसे प्रारम्भे ही कहु दिया यया है । आभि जौ कहा जवा है. कि-अवधूत्‌ वेशधारो, निर्भय 
ब्रह्मवेत्ता तथा भत्मरत किसी विचरत हए ब्राह्मण को देखकर धर्मज्ञ यदु ने पूछा-हे ब्रह्मन्‌ ¦ अक्तां की 
इतनी निमंल बुद्धि कंसे हो सक्तौ है जिसे ्राप्त कर आपि इत लोक मे बालक के समान विचरण करते 
है ? प्रायः मनुष्य धमं, अथं ; काम तथा तथा विवित्सा को प्राप्त करने कै लिए ही भायु, यश भैर 
श्री को श्राप्त करना चाहते है । भाष तो कल्प). कृवि, दक्ष, सुभग एबम्‌ अल्पभाषी है; जड, उन्मत्त तथा 
पिशाच के समान कुछ करना ही नहीं चाहते । जब कि संसारी छोग काम तया लोन को दावाग्नि से 
जल रहि है, गगा जलें ख्ड हाथी के सवान उख अग्नि की तापे रहित है । राप केवकं 
व| के भक्त है, आप मुन्चे स्पशं विहीन भात्म के आनन्दित करने वाले क; बतला । यह पे जाने 
पर अवधृत ब्राहमण ने कहा-राजनु मुञ्चे ज्ञान देने वाते अनेक युश है; जिनके मने श्ञान्‌ प्राप्त किया है, 
उष्टं आप सुने इय तरह वे अक्नै गुड वगं को बताकर कहा-~-मनेक धर्मों बाङे विषमो भे प्रवेश करने 
वाला योगि वायु कै समान उनके बसम्पृक्त रहकर उनके बुण दोषों चै दुर रहे । तपस्या खे प्रज्ञ्वलितः 
तेजस्वी तथा दुधंषुं उदर खूफी राक्र वाला योगौ कुछ भी, खाकर उसके पाप से सम्पृक्तं नहीं होता ¢ 
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कों पर परोक्ष रूप से तथा कहीं -पर सक्षात्‌; कल्याण कासियों के लिए उपास्य योगी अपने दात्ताओं 
करे पूर्वाघ एवं उत्तराघो को जला देता है 1 यह सब कुछ उपयुक्त प्रकार से हौ योगरनष्ठ को धरशंसारूप 
ञअतिवादात्मक दै, इस अथं को 'अपिः इत्यादि शब्दों के दारा व्यक्त किया गया है । प्रक्रणके घ्रारस्भ 
नने जी योगी के परिग्रह एवं मभनिमान राहिस्य रूपी गुण को बतलाया गया है । यही अथं बाद के वाक्य 
से भी अभिप्र है । अतएव योगौ केः सवंभक्षत्व का अभिप्रायः है . सन्तो के स्वाभाविक सगुणत्वं एवम्‌ 
विगुणत्व कै विवेक क्रापरित्याग । यथा कालोपलन्ध अन्न व्यतिरिष्त अन्न को जो ०।गजिपाच आदि मे 
भोजन बतलाया गया है, जंस्ते-जब तक शखर रहे तब तकं थोडा-थोड़ा ग्रासं ल्या क्रे । योगौ को 
चाहिए क्रि अहिसा का पान करते हुए उह मधुकरौ वुत्ति सेघर मे रहे । शाम के किए अथवा अभ्रि- 
मदन कै ल्एि भिक्षा न इकट्ठा करे । मष्िका कै समान हाथ ही उसका भोजन पात हो तथा पेट ही 
संग्रह पाठर ्है। इन्द्रियों के हारा विषयों को ग्रहण कर; समयानुसार त्थागे } विषयों मे योगी उसी तरह 
नहीं खंसक्छ होता जिस तरह इन्द्रिय विषयों से असम्बद्ध रहती है । इस बथन का मी अप्राय स्थायी 
वाच्च के वरिरित्याग समे है, क्योंकि कुछ स्मृतिकारोंने पटिरव्राजको को शीर्णं भक्ता पाल्लसे भी भिन्ना माँ गने 
की अनुमति दी हि । उप्तक्त यागे यह्‌जो कहा गया है कि भेरा भक्त, ज्ञानी; विरक्त तथा निरपेक्ष होता 





है, वह्‌रच्ह्ि रिष्ट आश्रमो कात्याग करके, विधि शास्त्र से ऊवर उठकर आचरण करे । बहु विदान्‌ 
होकर भौ बालक के समान क्रीडा क्रे तथा दज्ञ होकर जड के समान आचरण करे । विद्वान्‌ उन्मत्त के 
समान वैदिक गोचर्था का आचरण करे । यथाकालोपलब्ध अच्छे अववा बुरे अन्न को खाए । उसी तरह 
की घ्राप्त शय्या तथा निवास को अपनष्े \ इत वाक्यो का भो सअसिभ्राय कयि जाने वाले कर्ममे अक 
तुत्वाभिमान के ्रातिवादन ने ह, यह उपयुक्त प्रकार से निवाहं करना चाहिए । अन्यथा “अविधि गोचरः 
चरेत्‌" यह कंसे कहा जाता ? 
यत्त॒ वाररुच स्वरूप्रन्ध इत्युषात्तसू-"देहजास्थादिद्म्बान्धान्‌ ६श्‌भिमसरचि- 
तान्‌ । भावानेवान्‌ परित्यज्य स्वं भावे आवयद्‌ बुधः ॥ सोद िडिनिु क्त चतन्यं 
- यन्निरन्तरम्‌ । ततु ब्राह्मणमिति ज्ञात्वा दं वणश्रसी मवेत्‌ ॥ इति । तदपि दररुचः 
त विभावनय पदैशपरं वेत्‌--- परिगहीततमक्रष्य्तररमृप्यन्दर दिः चेद रेदन २४०९ त- 
~ ॥ { # - 
परिशद्वालमस्वरूपायुघन्धानपवकयमी्रस धिपवि।धपरदया य्ोञधम्‌ । प्पत्तिपरं चेत्‌- 
\ ऋनि [रे १ र 
तवेधर्मोपप्लवमूलकुतकंकस्ककर्पितस्वेन प्रासारिकवीभत्सनोस्म्‌ , ृहस्पदिपरणीतलोकाभतो 
दिम्रन्थवत्‌ । दिदुर्वृत्तान्तीऽपि प्रायुक्तन्योयेन व्याख्यातः । 
प्रसाद-वरर्चि के.ःस्वरूप ग्रन्थ मे जो यह्‌. कहा गया है कि विद्धानु के) च)हिएु किं वहं 
देह जाति भादि सम्बन्धो, जो वणं एवं. आश्चमं से युक्तं दै; को त्यागकर, आत्मा कै स्वरूप का €त करे 
सभी उवषाधियों से रहित चिरन्तनः ज्ञान इवङ्‌ आत्मा षो ब्न॑ह्युण जानकर चिदवात्‌ दर्णाश्रमी कंसे हे 
सक्ता है, षहः भी वररुचि चछ्षयों की भाडना से उपदेश परक वेथन है, उसका भी निर्वह समाद,.त दूसरे 


ऋषियों की स्मृति. वाक्यों के अनुसार ही केष्ना चाहिए, उस वावय ब] ल्लभिश्राय व\रतदिकि अस्मा क 
स्वरूप का अनुसन्धान पूवकं वणाश्च धर्मः विक्चेष के विधानमे है । उसको उपपत्ति परक मन्नातो 





( ३१४) अतदुषरयाप्‌ 
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सभी धमो से क्षोभ पंदा करने वाले कुतकं मूखक होने के कारण सभी प्रामाणिकं के हारा अनादरणोफ 
होगा । व्ह नी बृहस्प्तिः प्रणीत लोकायत दशन के समान आनादरणीय होभा । उपभुक्तं न्यायसेदही 
विदुर के भौ कृत्तान्त की व्याख्या हो गयी । 
यदपि , “जयपस्तपस्तीयंयात्रा प्राज्या मन्तरसाधनम्‌ । देवताराधनं चेति स्ली- 
शद्रपतनानि षट्‌ ॥ ' हत्यादि स्लीशूद्रादिषु मतु त्रवशिकशुभुषावरहिभ्रुतजपतयः प्रभृतिषु 
¶्तनस्मरृतिः , तथाऽपिं ज्तत्रियविशेषस्य सन्न्यासाभ्यनु्ञानवतत शद्रादेरपि ठेषुचित्‌ तेष्व 
लज्ञानमस्हि । न च तस्य यज्ञोपवीतादिपरिस्यागलक्तणदोषायकाशः $ श्रागेव तदभावात्‌ 
ये च नग्नचर्यामातिष्न्ते महासानः $ ते हि व्ह्मचयकाष्ामधिष्ठाय तथा मवेन्ति । 
क्रषयो वातरशनाः" , शवातरशना ह वा ऋषयेशरभणा उध्वंमन्थिनः' इति हि भयते ! 
न॒पुनभवन्त इव पट्ाशुकादिभाण्डागारशालिनः ज्तितिषुरवण्डालक्तीरसुरादिमेदत्यजाः 
परकलत्रश्णाः पश मृगसधमणः प्रजननसन्तताः श्रूयन्ते । सनत्ुमारादीनां नग्नता 
नित्यृबास्यावस्थ॒तया , केवलब्रह्ममावनाभाविताल्मानः हमारा हि ते सहारमानः श्रूयन्ते ) 
पशुपतेनेभ्नचर्या तु पाशुपतवरतव्शिषाङ्गरूप्तवात्‌ तत्र॒ धमं त्वसदसद्धावयोरपि त्रयीधम- 
निष्टैरनुपादैैव } यप्पुनसु ग्धेन्दुरोखरस्य अ॒निधमेदारमोहनादिकम्वेदिका चारन) लम्‌ ; तत्र 
वैराग्यशालिनस्तस्य मोदहनाभिष्तन्धिदिरहः स्पष्ट पठितः । भ्न्यथाऽपि तस्येश्रत्वम- 
म्युपगच्छतासीश्चरत्वादेव परिहृतम्‌ । न देवचरितं चरेत' इति छाहुः । लोकवेद विर्‌- 
द्रयोश्प्यज्ञपः स्वतन्त्रश्चेति दि महापाश पताः ब्राहुः । भअ्नौश्वरस्यप्ते त॒ तेजोषिशेषे- 
च सोढव्यम्‌ । स्मरन्ति हि; शौ धमेव्यततिक्रमः साहसं च पू्॑पाम. । तेषां तेजोवि- 
णेवेण प्रत्यवायो न विद्यते । तदनरीच्य प्रुज्ञानः व्रीदत्यवरजः' इत्यादि । 
प्रवाद~-यचपि (जव, तप, तीर्थयात्रा , प्रव्रज्या मन्त्र सिद्ध करना तथा देवता कौ आराधन 
वै सभी स्त्री तथा शूढों के पतने के कारण हँ ॥ इत्यादि स्मृति बाक्य बतरते हैँ कि अपने पर्ति तथ 
त्रिव्णो की शुश्वूषा से बहिभूतः जप तप आदि से भिन्न कमं स्त्रियों तथा शूद्रं के पतन के कारण हैँ 
फिर भी क्षत्रिय विष को संन्यास ग्रहण कौ अनुज्ञा देते शास्त्र, तथा शूद्रं के च्एि भो कुछ त्रत बत 
लाए गये हैँ । उसमे उने यज्ञोषकौोतादि स्याम ल्य दौष नहीं रुगते ह । ब्रह्मचयं कौ सीमा को प्राप्तः 
कर लेने के बाद ही महास्म्य्रगम नम्न व्रत को धारण करते है + षयो वातरदना ˆ कतस्फना हवा 
्रषयश्शरमण। ऊर्वं मन्थिनः । ' इत्याद धृतिं मुनिं को काताशी तथा ऊध्वरेता बतलाते हैँ । किन्तु 


श्रृति्ां उन्ह पद एवम्‌ अंशुक का स्वामो नदीं बत्ती हँ; वे उन्हे ब्राह्मण चाण्डालं ता दुग्ध-र्मदरा 
बे भेद ज्ञान रित दूसरी कौ पिनियों के साथ रहने वाले, पशु षक्षी के सदुश भायार बाले तथा सद्‌ 





ग्रलेप ङमतमङ्बाद। (२९ 


सन्तान पैदा करने वाले को नहीं बतराती दै। सनत्‌ कुमार आदि सदा वात्यावस्था के कारण नग्न रहते 
है । वे सदा ब्रह्य को ही अपनी मात्मा मानते हँ तथा सदा करुमारावस्थामें ही रहते हं । पशुपत्तिकौ 
नग्न चर्या पाशुपत ब्रत विशेष का एक अङ्ग है । उप्तम वेदिक धर्मानुयायियों को धमं के सदुनाब 
अपैर असद्‌भाव का अन्वेषण नहीं | करना चाहिए । भ्रौ शङ्कुर जीने जो मुनि पत्नौ कौ मोहित कर 
अचंदिकाचरण किया , उसके द्वारा भौ उनको निस्स्पुहता ही सिद्ध होती है । शङ्कुर जौ को ईश्वरा 
मानने वाले उस चरित्र का अन्यथा भो निर्वाह कर सकते हैँ । कहा भो गया है कि मनुष्यों को देव~ 
तामों के चरित का अनुसरण नहीं करना चाहिए । महापाशुपतों ने अपने धमं को लोक वेद विरुद्धकमां 
को भी अबन्धन कारक माना है । शङ्कुर जो को अनीश्वर मानने र तो उनके तेज विशेष मात्र के 
दारा उस कमं को सद्य मानना होगा) स्मृतयो मे कहा भी गया है कि पूवं काटिक्त महापुरुषो ने 
अपने तेजो विशेष के बरं पर धमं विपरोत साहसिक कमं क्रिया; किन्तु उनको उसका पाप नही खगा; 
परन्तु यह्‌ देखकर उनका अनुसरण करने वाले छोटे लोग तो दुखौ होते हौ है। 


एतेन सर्वेरस्य भगदती बसुदैवनन्दनस्य स्वन्न्दलौलथा गौपवधुदर्शन ८? ) 
व्याद्कलीकरणां व्याख्यातम्‌ । परिहतं चेतदकमेदश्यतया भगवत्पराशरादिभिः , कामा- 
द्गोप्ये' इति भगवत्यन्ुरागालुवतिरपवर्गायेव जायत इति चोक्तम्‌ । नलु धर्मसस्थापना- 
थाः सम्भवस्तत्कोभकरणं चेति कथसिदसुपपद्यते ॥ न ; उक्तोत्तरत्वात्‌ । नन्दगोपनन्द्‌- 
त्वाभिभानमभिनयतस्तस्य न तादत्‌ तदानी वणांश्रमाचाराुषृत्तिनियमः । श्राभीरकन्यका 
प्रपि भगदन्तमेवं भर्तारमभ्यथ्य जन्पान्तरचरिठत्रता दिव्यप्रककतय एवेति तास्वण्सरः सषा 
धिरनुसन्पेयः । तत्तदभिमतफलग्रदानं चेश्वरस्यादषायेति । यदा तु भगवानु दसुदेषतनय- 
तया प्रतिबोधमभिनयन्‌ यद्वंशोदितं क्तत्र्ममनुप्राधिशत , तदा सावधान एव सवेदा 
स्थान धर्मानिन्वपाल्तयेत्‌ । तथाहि सथेत्र केथ्यते-न मे पाौस्ति कतव्य त्रिषु लोकेषु 
किञ्चन । नानावाप्रमवाषव्य' इते एव च कणि ॥' §ति । तथा ; कृतीदकः तजो 
हताग्निः समलं एतः । तत उथन्तमादित्ययुपातिषटत साधवः ॥' इति । तपा अश्वत्यामा- 
ख राव प्लुश्विराटतनयगर्मसज्ञीवनावसरे साधिकषौडशस्रीसह्ररसिको वबन्दावनविह री 
वरल ग वन्दनिषि (9) टयौयनारम्भो भगवान्‌ स्वयमेवावोचत्‌ , “यदि मे ब्रह्मच्थं स्यात्‌ 


सत्प च मयि तिष्ठति । न्नव्याहतं ममेश्व्ं तेन जौषतु बालकः ॥" इति । 
प्रसाद--इसके द्वारा भगवान श्रीकृष्ण क स्वच्छन्द लोला पूर्वक गोपं बन्धुओं के धमं विरु 
द्शंन की भी व्याख्पा हो गयी । इसका परिहार पराशर महरषि ने भगवान्‌ को अकमंकश्य सानकर किया 
है । काम से गोपियों ने भगवान कौ आराधना को ।' इस तरह श्रौभगवान मे होते बलि गोपियों का 
अनुराग भी मोक्ष का सधकतम ही है । यदि कहं [ऊ भगवान्‌ तो धमं के संस्थापनाधं अवतार लेते ह 
वे धमं का संक्षोभ क्यों करेगे ? तो इस शङ्का करा इत्तर पहले ही दिया जा चृका है क्यों कि भगवान 








( ३१६ ) जञतद्षरयाय्‌ 
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ते नन्दगोषनन्दनेत्व का अधिनथ किया था अतएव उनके ह्एि वर्णां वम्‌ आश्रमो के नियमं का पालनं 
अश्वष्यकत है । गोपिथरो ने भी पूर्वं जन्म यँ भगवान्‌ को ही पत्तिक रूपमे प्राप्त करने के लिख्‌ तपस्या 
की थी. अतएव वे दिव्य अपश्चराएुः थी, किसी वणं अथदा आश्रम कीं नहीं । भगवान्‌ के हारा सभ्य 
ध्योंको त॑त्‌ तत्‌ प्रकार का धल प्रदान दोषावृहु नहीं टै । जब भगवान्‌ कृष्ण वसुदेव के वृत्र ङ्प में 
अपने को जानकर क्षात्र घमं में श्रवेश किए तवसे तो उन्हं सम्पूणं अषने वर्णाश्नमोचित घमो कानिय- 
मतः शालन किया । इस तरह कों बात सर्वत्र कही भी गी है । तथाहि-हे पार्थं ! तीनों लोकों मे मेरे 
ए कतव्य कमं कुछ भी नहीं ै। कोई शी देती अभिरुषित वस्तु नहीं है जोप्रास्तन हुई ही, जथापि 
चै कर्मो को करता रहता हूं । * तथा-तषंण , जप मौर अग्निहोम करके भगवान श्रीकृष्ण ने उगते हृष 
आदित्य का उवस्थान किया । किच्च . अश्वत्थामा के अस्त्र से दश्च उत्तरा के गभं कौ जौोवित करने 
चमय सोलह हजार से भी अधिक स्त्रिकोके साथ रमण करने वाले, बुन्दावनविहारो, गोरियां के बोच युदक 
होते चाले भगवान धीकरष्ण ने स्वयम्‌ कहा यदि मेरे ब्रह्मचयं सत्थ भोर ेश्वं भव्याहतदह तो यह बाख्क 
जीविति हो जाय । 


ननु शवे ताश्वतरोषनिषदुपसंहारे तदधिकारितया अत्याश्रधिसोपपःदनःदग्राप्ठा- 
त्वेन तद्विधिरिति चेन्न, थतिशथिताश्रमविरेषनिष्ठ इति दा , ब्रह्मचय दित्रयाहिक्रान्वाश्न- 
 मरविहेषनिष्ट इति वा , अन्येन वा कैनचिदविर्द्धेन निपित्तन तक्निलहात्‌ । भ्रन्यथा 
सफुटतराथेधतिस्परती तिदासादिशतकषोपग्रसङ्गः ॥ “शारीरं केवलं कम इदन्‌ ; स्र्यारम्भ- 
 परित्थामी' , शवेधर्मान्‌ परित्यज्य' इत्यादिभिः सवेधमपरित्यमोक्त्या चान्‌ाभषित्दविह्ध 
` हिति चैन ¦ पलमङ्ककत स्वादि दिवयतया बा विधीयसनधमंन्यतिरिक्त विषयतया चा यथासंभवं 
तद्व्यस्थ एषनस्य॒तत्ततरतोपकमादिभिव्यत्तत्वात्‌ । सन्न्यासस्य यदहावाहो तचसिच्ामि 
` वेदितुभ ' इति सन्न्यासस्यागतस्वुधुत्सयोपसे दुवे धनज्यायोचतं भमदता , शतान्यपि तु 
 कर्मालि धङ्क' व्यक्ला पलानि च । कतेव्यानीति मे पाथं निधितम्‌ सतश्रचतमम्‌ ।। नियतस्य ह 
तन्या कमणो नोपपधते । मोहात्‌ तस्य परित्यागस्तामवः परिकीरितिः ॥' इति । एतेनः 
यस्लात्परतिय स्यादात्मवृक्षथ मानवः । अत्मन्येवं च सन्तुष्टः तस्य कायं न विधते ॥ 
द्ध वस्य कतेना्थों नाक्तेनेह कथन । नं चास्य सवभूतेषु  कशिदथन्यापाश्रय्‌ः ॥ इत्या 
दीन्येषि वाक्यानि सवेका्स्वकूपनिषेधपराण्यपि धृक्तदशां समाधिदशां 415ऽश्रसविंस्य निष 
ह्याशि । श्रवो यथायथपाभ्रमविशेषदिषयो का एलसङ्गकतु त्वाद्धिविषुयो घा खन्न्यासप- 
रिस्यागादिवादः, न पुनः स्वेरषयेवत्चित इति सिद्धम्‌ । 


प्रसाद अदि कटा जाय क्रि एवेताग्वतर उप्िषतु कै अन्त में उवनिवदर्थाधिक्रारी ङ्प 
अल्पाश्च का प्रतिपःदन क्रिखा म्रया ह, चकि वहु अप्राप्त अथं हं अतएव इक्े अल्याश्रामित्व की विधि ही 








त [ -- 4 + च्‌ 
अरलेपक्रसतभंगबाद्‌ः | ( २१४७ ) 


स मन्ना चादिए, तोः प्रश्न है कि अव्याश्चनित्वः का मर्थं क्या है , सर्वोत्कृष्ट. आश्रम विशेष. तिष्ठता रूप 
है ? या ब्रह्मचर्पदि तीन. आश्चमों सेःश्रेष्ठ आश्चमं विशेष तिष्ठता, रूप है? या. श्िसौ अन्य. उपनषदनुकुक ` 
अर्थं से अव्याश्रमित्व का आप निर्वाह करते है ? यदि रेखा न मनं त्तो फिर अनेक प्रत्यक्ष. भरुतियों एवं 
स्म्रतियों का विरोध होगा । यदि कहं कि-- शारीरं कैवलं कमं कुवन्‌ अर्थात्‌ केवल शरीर से कर्मो शो 
करता- हा योगी. पापः का भागी) नहीं होत: सर्वारर्भ परित्यागी. अर्थात्‌ सभो कमं फट के परित्यागं 





करने -।का । (सव॑म ` परित्यज्य: अर्थात्‌ सभौ धर्सों काः त्यागःकर) इत वाक्यं मे  सभोःधर्मो,का पररि 
ल्यान करने केः -खिधानः दारा अनाश्रवित्वः की ` सिद्धिजहोतती है, तो-एेसो भी नही कहा7जा) सकता हि । क्यो 
कि इनः-वयक्यों काः तात्पर्यं (फल को अभिंलःषाः ता कतु 'प्वाभिमःन रहितःहोकर कर्मः को करने श चि 
कटा गथा ट ; अथाः उनका: स{िश्रःयः अविहतः धर्म के~पटित्याग सेः हैः इस~दात क रपष्टीक रण तद्त्‌ 
स्थनल्मो-के. उपक्रमःदि से. ही.-हो जाता. हे ।: संच्ययस- तथा त्याग-तत्त्व को जानने: केः किए शस्णागत धुन 
ते जब कहा कि हे भगवान्‌ ! म -सन्यासं का<तत्व, जानना ।चाहत)- हूं, ।^ तोः भगवान्‌) ते कहा "हे पाथं 
से-र> चर्कोत्तम. निदिचत..मत -यही -है'-कि-फलाभिल'ष.. रहित , होर, इत कर्मा कोः करना चाहिए + किन्तु 
निहित कर्मो का. संन्यास नहीं होता, अज्ञात के .कारण उदका परत्याग्‌-तामस च्पाग, हे । + अत्तर्व । यस्त्वा- 
त्म र{्तिरेद ०? इत्यादि अर्थात्‌ -जो पुंडष आत्मनि ष्ठ; स्वयंः तृप्त  तथा-अपने मेही संतुष्ट रहता. है` उसके कर्मो 
केः अनुष्ठन को कंरनेःअथवाः नहीं "करते घे कोई भौ लाभं हानि नहीं हैः मौर: उसका किसी भी जीवसे 
कोई न्मः; सप्रसोजनः व्यापार तह होता 1" प्रसूर्त-कायं.के स्वरूप क्राः िषंधः- करने वाले . वाक्यों क निर्वाहु 
भो युक्तः दशा अथवा समालि: दशाः विषयक मानकर करना चाहिए । अतषएव' सन्यासं एवं परित्यागं आदिं 
काः अश्रमं विशेषः तथ क्छतु त्वा मिमान रहित होकर कम्तिष्ठान है, स्वराचार तहि | 





- एतेन + शन कपेणा न प्रजया धनेन त्यागेनके श्रम्रतस्दसा नशः, “न्यास-एवा 
त्येव पत्‌ ' तस्वन्न्था ससा तषत्रासतिरिक्तेमां इत्थाांदे , ‹ किसथां  दयध्येष्वाञहे | 
किमर्था वयं यद्दयामहे करि प्रजया रिष्याः येषां नौ श्रयमात्मा ब्रह्म ( भरं ) लोक | 
इत्य्‌ादिकरपि धभेविशेषा दि विषयतया तत्रत्यात्पसमपण्‌ाददषयतया वा यथायथं निवोद- 
व्यम्‌ । अतः अश्र मर्पारस्यामोक्तसम्भञेऽपि प्रोगक्तं एव न्यायः । न च्‌ तथाऽस्ति | 
रवितं „ श्रयो धसंस्कन्धाः इत्याश्चमान्‌ विधाय' 'व्रहमसंस्थोऽपृतत्वमतीत्याश्चम्‌ निष्ठानाभेव 
ब्रह्मविदाभृतत्वं श्रयते !\ "घ खख्वेवं घतेयन्‌ यावदायुषं ब्रहलोकभभिसं पते न च पुनरा 
वहते. न च पुनरादवेते. इति यप्वञ्जीवं  गृहस्थस्‌ निषस्य. बदम।दोऽपुर्ाह्स न्त ॥ 
मरो. वा एतदक्षरं माभि इत्यादौ च ` ज्ञोनरहितकपेएापन्तवर्फलासाधनत्वं ज्ञानपूषककष- 
मसा स्थिरषलताधनस्वं चोत्तम । रतो न कदाचिदपि यादउजीवे स्वर्छधमोवितष्म 
ङदषवत्थाम्‌ स्न यानि चस्यानं ३ पानि सम्प्र्ति९३ भरतिस्पति ८६३२ मत) निः २ 
चाराजुदयमतपरि चस्या ¶षु। चद तुद्ुःषु 4¶ नहक]रद् बा भविरूषितेमूलाप्रषु धा पुराशेषु 


॥ 
[व 


(८ ३१८ जतदृषर्याद्‌ 


खो सः > खो > पसे, खो, -खेः खो, सो, -रो, खो खो, चो, ख" उ, दे, ख, ख खो, -उो, ख, खो, रो, खे, रो द" खो. रे" खो छ, खो, सखो, खो श 


्रक्तिप्य षरन्ति पापिष्ठाः ; तानि रत्यज्ञभुत्या दिषरिशीलनशालिनीषु गरिषटगोष्टीषु नाव- 
काशं लभन्ते । तल्रामाशयेऽपि ; “्रसिद्धाविसोधेन नेतव्यम्‌” इत्यत एव (१) तान्थयि 
निव्यटाति) 

परसाद~-उपगुक्त प्रतिपादन कै द्वारा हौ न कर्मणा० इत्यादि मर्थात्‌ एक व्रकार कै लोगों 
क्म, प्रजा अथवा धन से नही भपितु स्याग के हारा मोक्ष प्राप्त किया ।* न्यास के हारा ही भात्यन्तिक 
णड हई । “इसलिए न्यास को सभी तपस्या से शष्ठ बतलाया गथा है 1” इत्यादि ; तथा "हम क्यों 
भध्ययन करगे ? हम कर्यो भजन करेगे ? हमे प्रजां सि व्या मतल है? हम लोगो कौ भाघ्मा ही 
ब्रह्मलोक है । ये सभी वाक्य भौ धर्मं विशेष का हौ प्र्तिषादन करते हैँ । न सों का निर्वाह भार्म 
समपंण विषयक रूप सै करना चाहिए । अतएव सभौ भाश्रमोँ के परित्याग परक वाक्य के विषये भीं 
उपयुक्त न्यास का अनुसरण करना चाहिए । किन्तु कोई ैसा वाक्य ह नहीं 1 अपितु " घमं के तौन 
स्कन्ध हैं ।* इस वाक्य से आश्रम के धर्मो का विधान करके, "व्रहानिष्ठ मोक्ष प्राप्त कर लेता है ।' इस 
वाक्य मे ब्रह्मनिष्ठं कौ हौ मुक्तता बतलायषै गयौ है । “वह आजीघन गाहंरथ्य धर्मो का वार्न करते 
हृए ब्रह्मलोक को प्राव्त करता है , बहु पुनः इस संसार मे नहीं आता ।' यह वाक्य आजीवन गाहस्थ्य 
धमं पालक ब्रह्मवेत्ता कौ मुक्ति बतलाता है । श्यौ वा एतदक्षरम्‌ गाधि" दत्यादि वाक्यम भौ ज्ञानर हित 
कमा को सान्त फलो का सघनं तथा ज्ञानधूवंक किष गये कर्मो को जनन्त कल का साधन बतलाथा गया 
है । अतएव जीकन मे कभी पने वणं एवम्‌ आश्म के कमो का स्यानं नहीं किया जा सक्ता है) 
अश्यात श्रुतियों एवम्‌ स्मृतयो सें अनुपलभ्यमान वाभ्य मूक रहित अप्रसिद्ध तथा नष्ट कोशवाक्षे वुराणौ 
मे पापियों हारा प्र्िष्त करङ्के पठ्‌ जानि वाले कर्मो के परित्याग वरक वाक्यौं को तौ अवते भाचारानु- 
ख्प परिचर्यां के द्वारा प्रक्ष श्रुतयो का परश्णीलन भरने वाली हानो कौ गोष्ठो मँ भवसर नही 
पराप्त हो सकता हैँ । उनका यदि छ्रामाण्य ह) तो भौ उन बाक्योौका प्रसिद्ध वाक्यों से विरोध होने से के 
करिव्यक्तव्य है) 

£ = ६ णड 

न च तृतीयः ; भ्रनाश्रमिलाक्तेयकवचनादशनाते ॥ जीवन्धुक्ते भत्य्थपत्चै- 

बानाभ्मिलखसिद्धिरिति चेन्न; तदृदृषणादैव तदसिद्धः ॥ श्रर्तु नित्ययुक्तिदशात्‌ सर्वा- 


भमत्याग इति चेन्न; तस्या रपि योन्ञोपायोपदैशकशाष्ादेष दिरतरतस्तल्रकरणे 
निषेधात्‌ । 


्रसाद-- तौरा पक्ष इसलिए नहीं स्वीकारा जा शकता है कि कोट भ) एेसा शास्त्रीय वाक्य 
नही भिलता जिसके कि अनीश्रमित्व का आक्षेप हो सके । यदि कटंकि जीवन्मुक्त को समधिका भुत्वर्था- 
वत्ति के दारा अनाश्वयित्व की सिद्धि होती है तो यह भी नहीं कहाजां सक्ता 8, क्योकि ओँ जीवन्‌ 
भक्ति का खण्डनं कर चका हूं । यदि कटं [कि निष्यमुक्तिके द्वारा ही सर्वाश्नम व्याग की सिध होती 
है, तौ गह भी नहीं कहा जा सकक्ता §, क्यौकि नित्यमुक्त का खण्डन तो मोक्षोपाय के उषदेशक शास्नौ 
के बल पर हौ हो जाता दहं । | 

चतुथेरतु विपरीत एव । रथ गोडपाद-हरिवरिभतिभिराचरिवत्वात्‌ स्वश्चिमपरि 





[नि 


भ्रलेपकमतभगवादः ( २१६ ) 
<> + थ “ओ, <» --रे < ॐ ॐ, <, से, र, >, स “रो -र सो, “दो, “उ, दे, “रो. दो, सो, दो, स >, “रो र" “रे र" “द “रो, र “ॐ खः 


त्यागनऽस्माभिः स्वीङृत ईति चेत्‌ , हन्त ! सदाचारनिदशंनतया महान्त इमे दु्रा्मश- 

शद्रघन्तानादायः शिष्टा निरिशः , यदनुविधायिनोऽपि यूयं शिष्ट ेदिच्कियध्वे । न्तव 

सुति धमेकीतिग्रमृतिभिः परिगृहीतत्वात्‌ सौगत लोकायतिकादिसम्य एव कि न स्वीक्रि- 
यते १ न च वस्तत्परिग्रहेऽपि य॒क्तिः प्रतिव्रध्यते ॥ सत्यम्‌ , तथाऽपि येनाकारेण याद- 
जजीवं लोको रज्जयितु शक्यः , तेन यथायथं वर्तामह इति चेत्‌ $ षत्यधिदमन्तगेतयुद्‌- 
गीर्ण भवता । तदेव चार्वाकृसमयरस्यमिति तसहारेण प्रहृतमिदम्‌ । न हि चार्वाकानू 
भवन्तोऽपि गोष्ठीषु व्यक्तमन्तर्भादयन्ति । भजन्तु वा प्रकाशं चादकराभिख्थाम्‌ ॥ नतु 
बरह्मविच्छन्दोऽस्मास प्रयुज्यमानौ दुरपह्वय् इति चेत्‌-सत्यम्‌ , भरान्तिमूलतया निरथकोऽय ` 
मिति ब्रमः । दिगम्बरादिषिविदानीमष्यादिशब्दप्रयोगवत्‌ । तश्बविद इति भवता स्वयं 
स्थानेषु समाहूयामह इति चेत्‌-- किमतः !{ ॥ तत््विच्यमेवेति चेन्न , तस्य बिडस्बनपर- 


स्वात्‌ ; भवदधीनकायेलाभकालग्रतीक्तणाद्वति । 


प्रसाद--चौैथा पक्ष तो विपरीत हौ है । यदि कहं कि गौडपाद भौर भेतृहरि आदि केदारा, 
अनुष्ठित , सभौ आश्रमो के षरित्याग को ही हम स्वीकारते हँ । तो फिर सदाचष्र के उदाहरण भृत 
तुम्हारे ये महापुरुष दुर््ाह्मण भौर शूद्र के सन्तान आदि है जिन्हँं भप शिष्ट कहते है, उम्हींका अलुगयन 
करने के कारण आप शिष्टां कीं गोष्ठी से बहिष्कृत किएजाते ह । अच्छा होता कि आप धमंकीति आदि से 
स्वीकरुत सौगत एवम्‌ चावकि दशंन को हौ स्वोकार कर लेते । उसको स्वीकारभो छं तो भापकी मुछ 
नहीं हो सकती है | यदि कहं कि जिस तरह भाजोवन लोगों का अनुरञ्जन किया जा सके हम उसी 
तरह का व्यवहार करते है, तो यह भापक्ती वास्तविक हादिक अभिव्यक्ति हौ मानी जायेगी, इस बात को चार्वाक 
भी मानते है, अतएव चार्वाक मत खण्डन से ही आपका मत खण्डित हो जाता है । आपभी तो चार्वाको 
को अग्नी गोष्ठी मे अन्तमूत नहीं करते हैँ । अथवा भाप अपने को स्पष्ट रूप से चार्वाक कहं । पडि 
धद्र॑ती विद्धान्‌ कहे कि हमारे लिए ही ब्रह्मवित्‌ शब्द का प्रयोग होता है, इसका भाप अषलाषप नही 
कर सकते है । तो इसका उत्तर है कि आप के किए ब्रह्मवित शब्द कृ प्रयोग भ्राग्तिमूलक है, अतएव 
वह निरर्थक दै । यहु उक्ती तरहसे है जते दिगम्बरो के लिए ऋषि आदि शब्दों का प्रयोग । यदि कहै 
कि आप खोग भी हमे तत्त्वविद्‌ शब्द से अर्भिहित करते है, तो इससे क्या हुभां । यदि कटं कि इससे 
हमारा तच्ववेतृत्व ही सिद्ध होतादहै; तो एेसा नहीं कहं सकते है, क्योकि विडम्बनपरक ह यह शब्द ; 
भथवा भाप के द्वारा होने वाले कायंकाभे कौ प्रतीक्षा मे धह शब्द प्रयुक्त होता है, आपके लिए । 


नापि पञ्चमः ; श्रर्मलश्रषङ्घात्‌ । यथपि स्वाध्रमधर्मावुष्ठानक्लेशादात्माजुस- 
न्धानविच्छेदभयेन स्ेधमेपरित्याग इति तु यथाहृदयं मत्य वचः ; तथापि श्रतिस्पृत्या- 
दयौ धर्मलोपे प्रककप्ययुरि (रमि) ति प्रायधिन्तेन प्रतिसन्धानं बा निरथपतनं बाअश्यभा 
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वि बिंबीयंतामु । अयं ` हि' रस्त्यागः ।- यथोक्तम्‌ : , (दुभ्लद्भित्येव यः कमं काय 
कलेरस्यात्‌ त्यजेत्‌ । स छृतं राजसैः त्यागं नैवे" त्यागफलं लमेत ` 1" : इतिं 

षष्टस्त॒ हंतस्तदा कमते, यदि अशाक्िरनाह्यया परमाथत स्यात्‌ ॥ न छश 
मधिकृत्य शाच्ाणि श्वतन्वे 1 न. च तखतौऽशक्तिः , अन्येभ्यः शक्तेम्थो ज्तुतिषटट्यो 
धिशेषादशनात्‌ । स्वहदयविंम्बदाच - | सन्तिं च धमपाद्तिणो ञन्येऽवि ^, (व्ादित्यवव 
द्राध्निलोऽनलश् धोवुभिराषो हृदयं यमथ +' अ्रहथ रात्रि उभेच सन्ध्ये धमेश्च 
ज्मनःति नरस्य वृत्तम्‌ -॥' इति "| विधुरत्वादिदशास्वषिं सवेश्टामान्यथेम दिस्लुद्तनीय त्यं ६ 
लने "चः व्रीयं धितं तदंकरशेः प्रत्थधायग्चैति | 


नापि" सत्तमः; ' वाश्रान्यरिदशमाजरणं तदधिद्ध धिशेषदरत निक ए1दिश दः न दद1- 
चिदपि दुद्धप्दंकाधा नादैन्ेपद्म्भवः इति । 


प्रसाद--यदि वौँचवां पश्च मानें तो अनाश्चनित्वे अधचंल्वः होश । यद्यपि अपने माश्रम-केःधरोः 
के अनुष्ठान के क्लेण के द्वारा अ{त्मानृङधान के विच्छेद के.भय. से अतएव सशी धर्मो का परित्याङ 
करना चाहिट , थेह वपने अभिप्रत को अभिव्यक्त करने वाले. अहतौ विद्वानों.के वाक्य. सत्य ह. फिर 
भौ; समर्थो के.धर्मो छा लोक हो-जानि पर श्रुतिर्या. एवम्‌ स्मृतिं ब्रक्कुषित. हगी, मतएव उन्हें उनके 
आायशिचित्तकरना होगा या नरक जाना होवा, इसी तरह.के त्याग को भगवानूने राजस त्याग बतलाया. है, 
भगवान ने कुहा है शारीरिक क्लेश कै भयं से कर्मो-को दुःखद समन्ञकर व्याग .करना राजस त्वाग कह्- ` 
खाता है; ओर उदखसे च्याचं के फल की प्रास्ति नहीं होती । असमर्थता के स्वाभाविक अधवा परमायंहोः 
नै पर ही. छडा पक्ष शोभा षा सक्ता है । असमर्थो के लिए कर्मों का विधान शस्व नहीं करते है । 
भद तो विद्धान्‌ दुभरे समथं तथा कर्मानुष्ठान करने वालों के सदृश ही रहते है, अत्तए्व उनम कर्मानुष्ठान 
को' असमर्थता वास्तविक नहीं मानी जा सक्नी है । उनका भी हदय कर्मी के परित्याग का विरोध करता 
है । किच्छं धमं के साक्षी आदिव्य, चन्द्रमा, वायु; अग्नि) शलोक; पृथिक्ती, जल; हदय, यमरान्ञ, दिन-रात | 
दोनो सन्ध्यां तथां धमं, ये'सभौी मनुष्यं की कन्ति को मानने वाले देवता भीः ह । विचयुरत्नावस्था में 
भीं. सर्वसामान्य धर्मोःके पालन का विधान है उनके न करने पर प्राथश्चित्त करना होता है, प्रायश्चित्ती 
केः नहे करने परः पाच चना. है 4 सानान्वं "निर्देश मात्रः ही" सत्तमे हेतु खण्डित हो जाता हैः , भरं 
व्वशे्वर्प ` वे ततु~ततु ' वर्गो ¦ एवमु आश्म के कर्मो का विधान ही कियाःमया-है , जलएवंः बुद्धि "प्क 
किए गये पाक बन्धन करकः नहो ठेषाः हो नहींत्सकता हैः+ ; 


ननु ` मवन्होऽप्यन्त्यजययन्तान्‌ ` भगइकौच इति ` धावन्तः समाचार दिव्लवांय्‌ - 
ज्मयन्तः इति समोज्यमु , अस्माङ्गं पुनः. को 'पिषोष्‌ इति चेत्‌-तैवमुः, कि स्वया भक्तानां 
तेषां प्रतिष्ठाचंनादिरूषे सम्बवनयपप्लवकारश तयौपन्यरतम , ६ त्‌1 मदः ज्ञा{दपिः 
दरिणपन्येम्य उत्कवेभावनयिति ! न प्रथमः , तेषा मगवदुपासनप्रभावविशेषनिश्रेषिका-ः 
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विधाकमवासनादेहसंबन्धादीनामाविभ्रुतभगवत्साम्यानां जातिदिशेषसम्बन्धामावेऽपि भक्त 
प्रतिष्ठाचनशास्तरेः पुरुषान्वरव्यादतनाय पूर्बाकारमुपलत्तणीक्त्य तत्समाने बिम्बे सन्निधाप्य 
त्षभाजनविषरयतया प्रतिपादितानां तत्तच्छोज्ञप्रामाशयानु तारेण तत्तद चित्भाजनं विधीय . 
सानं कथं. पुनरुपप्लबकारणसखुननीतं भवता ? युक्तौ अनन्तगरूडविष्यक्सेनतुस्थाः “मोरो 
काच इति श्रुत्या भगवद नुसश्वरश्छा दिकं वन्तीति सिद्धम्‌ । नापि हितीयः , भनेनेवं 
शरीरेण दधाने षुषप्लवययन्तसंभावनस्य तेष्वेभावात्‌ । तथादिपेम्योऊयेभ्यरतेषु भगवद्ध- 
क्त्या संजातमतिशयमाद्वियामहे , न पुनजास्यादिभेदमेव भवन्त इव स्वरूपतो निहवामदे, 
येनाऽऽचारविप्लवः स्यात्‌ । न च जात्याघनुरूपसंन्धा दिवजंनात्‌ भगरइवतेष्यपि तेष्यव- 
्ञादिभरपङ्ग इति वाच्पम्‌ , तत्कालोवितस्पशवजेनेऽपि ्लीधि णयामात्मजनन्थामिव भान- 
तिका चिक पंभावनासामथ्येवेभवेन पृराशेतिहासभगदद्वाबयशतनिणतेन शास्ालसारिणिा- 
मवज्ञाप्रपङ्गाभावात्‌ । उक्त च भगवता } भद्धक्ताचु शूदरसा मान्यान्नावमन्येत्‌ बुद्धिमान्‌ 
इति । यथा मतंगज-त्रङ्गम-विहङ्गम-गो मृगादिषु पुरोहितामात्यसामन्तान्तःपुरबुजकि- 
रात ामनबधिरादिषु च महीपति समाश्चयणमहनीयतां गतेषु विशेषादनवमन्तव्येष तत्तञ्जा- 
तिशुणवेषभ्यं अयवस्थितमेवानुपास्यते-- तथा भगवत्समाश्चितेष्वपीति न किद्दोषः, राजा 
धिराजस्य भगवतो राजवदुपचार इति न्पायात्‌ । श्रादिभक्तानामनन्तगरडादीनाभिच्ला- 
वेतारभेदा इति (इमे ईति च ¢ पुराणप्रसिद्धम्‌ तेन तेषां प्रतिष्ठाचेनादिकं रामङष्णादि- 
भग्उदवत।रादीनामिवेति भक्तप्रतिष्टाशाख्चानुसारेण निशेतन्यमिति ॥ 


| इति शतदूषश्याम्‌ भलेपकपतभङ्गयादः पश्चषाटतमः ॥६५॥ 
$-- क --% 


प्रसाद--यदि अद्टती विदान्‌ कह कि विशिष्टादती भो शूद्र पन्त को भगवद्‌ भक्त मानते 
है, दयसे वे भी धमं को उपद्र.त करने के कारण हमारे हौ सदुश है, हमारी उनसे अधानिकतां के विषय 
मे कौन सी भिन्नता है? तो वे सा नहीं कह सकते है, वयोकिं प्रष्न है कि अदंती विहान्‌ भुक्तो की 
प्रतिष्ठा तथा अचंना भादि रूप सम्भावना को उपद्रव का कारण मातते है? अथवा जीवित ही परमहंसो 
अपमान का वरिव्याग करने से दूसगों से उत्‌कषं मानते है । प्रथम पक्ष तो इलि नहीं स्वोकारा जां 
सकता है कि मृक्तजीव के भगवान्‌ की उपासना के भ्रभोव विशेष से सारा अज्ञान तथा कर्मो को वासना 
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` विनष्ट हो जाते दहै, वे भवतु सान्य को प्रान्त कर लेते है; उनका यद्यपि किसी जाति विशेष से. सम्बन्ध 
` भरहरहता है किर भौ भक्तो के प्रतिष्ठा शास्त्रों द्वारा दूसरों से भेद करने के लि्‌, पहले के आकारको 
उपच्जव बनाकर उसके सादश प्रतिमा म प्रतिष्ठापित करके ; उनको समर्चाहूप से प्रतिपादित विभिन्न 
शस्तो के प्रामाण्य के मनुस्ार, विहित विभिन्न समर्चां को आप उपद्रव का कारण कंसे मान सक्ते है? 
इमाव्‌ लोकावू" यह श्रुति बतलातती है कि मुक्तावस्था में जीव अनन्त , गरुड भौर विष्वक्सेन के सदृश 
होकर; भगवानु के पि सश्वरण करते हं । दुसरा पक्ष इसण्िए नहीं स्वौकारा जा सकताहै कि ; इसौ 
ही शरीर परे विद्यमान परमहंसो मे उपद्रव असम्भव है । उनके ही सदश दुसरी कौ अपेक्षा उसमें जो 
` विशेषता आती है वह भगवद्भक्ति के कारण आती है, भाप लोगों के समान हम उनमे स्वरूपतः नाति 
भेद नहीं मानते ह । अकी ही बान्यता आचारोप्लवकारिणी हैँ । भाष यह भी नहीं कह सवते हैँ 
करि जाति थादि कै अनुरूप सम्बन्ध आदि का निषेध करने से भगवदुभक्तं भो परमहसों मे अवक्ञा आदि 
का अ्रसङ्गक हौया, क्थोक्कि यह उसी तरह नहीं हो सकता लिस तरह भृक्तवस्थ)चित्त स्पर्णं नोने पर भी 
स्वो जाति कौ अवनौ माता का पुराय) इतिहास त्था भगवानु के अनेक वाक्यों से समित, मानिक; 
एवम्‌ वाचिक मादर करने से शास्न्नानुयायियो क अषमान नह होता है । भगवान्‌ ने कहा भी हि मेरे 
शूद्र भक्त का भो कोई बुद्धिमान अपमान नहीं करला है ।› जिस तरह राजाश्चित होने कै कारण समाद 
रणीय हाथी, घोदे, वक्षो, पशु, गौ अदि तथा पुरोहित; भामात्य, सान्त, अन्तःपुर मे रहने वाले कुञ्ज 
किरात, बान तथः बधिर भादि कोई अपमान नहीं करता है, अपितु उनकी जाति के अनुकर ही उनक 
मादर सब लोग करते है, उसौ तरह भगवद्‌ धक्त समदरा्हं ह चे वे किसी भौ जातिके हों । क्यो 
कि राजाष्धिराज भगवानु को राजा के समान अर्वा कौ जाती ह । पुराणों प्रस्डि है क्रि भगवान्‌ के 
अदि भक्त अनन्त गरड एवम्‌ विष्वक्सेन आदि अपनी इच्छा के अनुसार अवतार ग्रहण करते है । भत्तएञ 
उनकी प्रतिष्ठा अर्चना भादि निर्णय भभवानू के रामङ्ृष्ण घ्ादि भवलारौं की प्रतिष्ठा आदि के निर्थय ऊ 
चमान भक्त प्रतिष्ठा शास्र ङे आडोक घँ करना चाहिए । 





स लरह शतदूषणौः का अरुपमतभद्ख नाभक पंसटवां वाड समषष्ढ हृञा।| 


क अध्य प्रजन स्तूत्चर्व्वाबस्त्यग्नङ््गव्वाद्दः प्नव्यप्नञ्ठलिस्नः ॥६ द्द्‌ ॥ % 


नमोऽस्तु ब्रह्मश तस्मै बादरायणदहूपिो । यस्यं ब्रहमघुत्राणां रचना सगुणायते ॥ 


ध ¢ 

मदतमतनिष्ठानामनुष्टानमषाद्रकम्‌ । वहत्राथवंरूप्यं तेषामथ निरूप्यते ॥ 
भरता द~-ब्रहषि बादरायण का शरौर धारण करने बाति पर ब्रह्म को नमस्कार करते है, 
निनकी ब्रह्मसुतो दी स्वना ही तथुणश्व का समर्यंन करती है । इसके ववं के पैसंठवादों भ हभने अदत 
सत्त मे निष्ठा रखने वाल के अनुष्ठन का प्रत्याख्यान किया. &ै, अन इस वाड मेहम उनके जभिमृत बय 


वे ब्ह्यसून छि होने बारे विरोध्रका निरूपण करते हई । 
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प्रसतेधत्रस्ारस्यभङ्कवादः ( ३२३ ) | 


येद हुः-्रापाद चूडं ब्रहासत्रषु निविशेषं बह वाथंः प्रप्चमिथ्यात्वं च स्पष्टमुष- 
पाते । तथाहि--यद््रह्म जिज्नास्यतया प्रकान्तयु , दैव हि , “ नाना नास्ति" इति 
भ्रति्रामाणयप्रामरम्पात॒तदचुषारिख्स्वारस्याच् निविशेषमिति निधिन्दन्ति पदान्तः । 
तत (त्र) बुष दतरेषु तद्िषयशतासु श्रुतिषु च एकवरचनान्तनिदंशादासैक्यं स्वरसतः भ्रती 
यते । सर चाऽत्मा पुनः , न स्थानतोऽपि परस्योरयलिङ्ग' सर्वत्र हि' इत्यादिभिः त्र 
कलापेनिगु छस्वेन निशीतः । भेदादिति चेन्न प्रत्येकर.तद्र चनात्‌ . "छर रूपददेष हि तस्प्र- 
धानत्वात्‌ , ` ‹ श्राह च तन्मात्रम्‌ ` इत्यादिमिरनेवेष्वधिकर शेषु अदभ्रसज्खो निरतः । 
ब्रह्मव्यतिरिक्तानां पदार्थानौ कार्सन्यनानभिच्सक्तसरूपरदम्‌ ; "मायामात्र तु 41रम्रनान 
मिन्यक्तस्वरूपत्वादः कइत्यादिभिनिपुखतरसुपपादितम्‌ । [ एवं मोक्तोपायोपदेशदशायाम्‌ , 
"्रास्मेति तु" इति ब्रह्मास्मेक्यानुसंधानं चेतस्‌ । तथा ¶ संपधाविभावः सवेन शब्दात्‌ 
इति युक्तस्य रवरूपाविमदसुपपाघ ; श्रनिमागेन दृष्टत्वात्‌ ' इति ब्रहरटरूपाविभाग ए 
फलतया निर्दिष्टः । इत्थमापाद्‌ चूडं शारौरव शास्त्र बहुषु देव निष्प्रषश्निरिङप्रहमास- 
कृपस्य प्रतिपज्नतादुपाच्कतिपयष््न्येतिरिक्तानि ।शयंपि निविशेषमेव परं त्रहमोपपाद- 
यन्तीति नीतिषिदां न्णियः। सानि पुनः रगुणद्क्षःतिपादक नि दादथानि , ।तानि 
| गरुडभास्मानं जानीयात्‌ हत्यादिष्वव तत्तदुपासनाथकरिपताकारदिशिष््हपरारि करमयु- 
| 





क्िन्थायेन परम्परया मोक्तविश्वान्तानि । कचित्त करिप्तेनाऽऽकारेखं शखाचन्रौपदैश- 
न्यायेन उपलन्तंणतया दशनेन व्रहमस्धरूषोपदेशपराणि । व्याप्च एदारमाकमादिगुरुर्पनि- 
पदनुप्रारिभिः सवैरेवास्माभिरलुसते्यः। न च प्रमािरिधात्‌ बदहुगखत्राखास्प्रामारयम्‌, 
प्रन्थपरत्यं बा , तदिरुद्धानामेव प्रमाणानामग्रसार्खातु । भन्योन्यतरतेषासाभिमानिकं 
(१) प्रमाणानां विरोधाच्च । भभिमानप्रतिष्ठितं हि तत्तस्सिद्धान्तपरिगृहीतानां प्रमाणानां 
प्रामारयम्‌ , अन्यथा स्वसिद्धान्तविरोधग्रसङ्गात्‌ । ततश रभाणदिरोधेऽप्यविरोधेऽपि दत्र 
स्वारस्यालुरोपेन बादरायणसिद्धान्तोऽयमिति |नधिते ; तिषठ वा ततर हृदयाक्रोरेन, रत्परि- 
त्यागेन था हदि विन्यस्तहस्तः प्क्तान्तराशयधिशेष्वेति ॥ 

प्रसाद--अद्वती विद्वानों ने यह जो कहा है कि सम्पूल्ंब्रह्मसुत्रों कां प्रतिपाद्य अथं निर्विशेष 


बरह्म ही ह । इससे सम्पूणं प्रपचच्च स्पष्ट स्प से मिथ्या सिद्धं होता है । क्यों ब्रह्यसूल्नो ॐ [जज्ञास्य 
रूप से जिस ब्रह्य को उपक्रान्त किया गया हे , वहं ब्रह्य “नानानास्ति" भर्थात्‌ ब्रह्य व्यतिरिक्त भेद।त्मक 














( ३२४ ) तदुषशयाम्‌ 
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वस्तु कुछ भो नहीं है, इस श्रुति के आरोक वै भर उसके अनुपस्ारी सूत्र कै स्वारस्य से तत्त्वज्ञ पुरुष 
ब्रह्म कौ निदिशेषता का लिश्चय करते ह । अनेक सूत्रों तथा उनके विषयभूत धुतियों मे एक वचनान्त 
निदंश होने के कारण मात्म की एकता सिद्ध होती है। उस आत्मा की निगुणता कौ सिद्धि~न स्थानं 
तोऽपि परस्योभरयलिङ्ख' स्थर हि" भर्थातु एक ही वस्तु परस्पर विरुद्ध भाक्ार काली नहीं हो सकती 8 
स्थानादि इपाधियोंसे भौ परन्रह्य में उभयलिद्धता अत्य है अतव सवत्र अशब्दमस्पशेसित्यादि श्रृतिर्थां 
ब्रह्म को निविशेष बतलातौ चै | दसी तरह भेदादिति चेल प्रत्यैकमतदचनापत्‌' शर्थात्‌ 'विशेषात्मक भेद कै 
कारण निविशेष नहीं है; यह्‌ नहीं कष्टा जा सकतां है, क्योकि प्रत्येक विशेषथुक्त मे स्वाभाविक निषिशेष 
का वणेन क्य गया है ।' मरूपवदेव तत्‌ प्रधानत्वात्‌ अर्थात्‌ श्रुति्यां चूकि प्र्ान रूपमे ब्रह्मको अरूपः 
वत्‌ वतलातो है भतएव उसका रूपादि विरेषो से रहित ख्पसे ही निश्चित करना चाहिए ।' आहु च 
तन्मान्नम्‌ः अर्थात भति ब्रह्म को चैतन्यमान्र वतलाती है" इत्यादि कई अधिक्षरणोमे ब्रह्मके दिशेषों का निरास 
क्या गया है। ब्रह्म व्यतिरिक्त वस्तुओं की पूणं रूप से भनभमिव्यक्त स्वरूपता का प्रतिपादन करते हृष 
सूत्र कहता द (सावामात्रं तु काट्सन्यनानभिष्यक्त स्वरूपत्वात्‌ |` अर्थात्‌ नह्य पि भिन्न सम्पूणं जगत्‌ मिथ्या 
है, क्योकि उसका र्वङप पणं रूप से अनमिध्यक्त है । “सम्यद्य'विभरविस्स्वेन शब्दात्‌" सूत्र मे कहा गया ह 
कि श्वेनख्पेणाभिनिष्पद्यते" इस भृति के स्वेन" शष्ट स्त सिद्ध होता है कि परंज्योति को प्राप्त करके जीव 
का अपना हौ स्वरूप भाविभ्रुत्त होता है । इस मुत्र मे मुक्त जौ फे स्वरूपाविर्भाव का प्रतिपादन करक 
अविभागेन दृष्टत्वात्‌" रथात्‌ पक्तावस्था भे जीव का स्वख्प ब्रह्य से अभिन्न रहता दै ; यह श्रृत्ियों मे 
दैवा जाता है । इव सूवरमे युक्त ज)वफे स्वरूप फा बरह्म से अविभाग ही कल ल्पे निर्दिष्ट है। इस 
तरह समग्र शार।रकं शस्व के अनेक पूरो मं? निष््रषन्व के प्रतिपादन तथा नितिेष ब्रह्म की आत्मा स 
भेद को प्रतीति हने से उद।हत §छ सूत्र व्यतिरिक्त सत्रभी ब्रह्मा छी निविशेषता का प्रतिपादन करते 
ह गह शस्वलों का निणंय है । भौर लो वाक्य सगुणब्रह्य का प्रतिपादन करते है; उन वाक्यो क्ता तात्पयं 
गर्डमात्मानम्‌ विनानौयात्‌" अर्थात्‌ गरुड को ही आप्मा लाने इस बाधय की भाति उपासना परक ह 
भौर ब्रह्म के फल्विताकार बाले विशिष्ट शरह्म को बताते है भौर कमणः मुक्ति की तरह परम्परातः 
मोक्ष का प्रतिषादन करते हँ । की पर तो कलिपत गाकार के दारा, शाखा चछन्द्रोपदेश न्याय से उपर- 
भषण ङ्प देले जाने कै कारण सूतरब्रह्म क स्वल्प का उपदे करते है । व्यास ही हमारे भादि गुर 
्ै, अतएव इपनिषदों के भनु्ार चने वाले हम सव छोगौं को उनका ही अनुक्षरण करना चाहिए । प्रमाणों 
से विरोध हीने ॐ कारण ब्रह्मभुषों का भप्रायाण्य भथवा अन्यायं परत्व नहीं स्वीकारा जा सक्ता है, 
क्योकि ब्रहमतरुत्र विरो्ठो ही प्रमाण अप्रामाणिक ह । किच्च परस्पर मँ उन प्रम.णों कान्हा सूत्र के आमि 
मानिक प्रामाण्य से विरोध भी होगा । तत्‌-तत्‌ तिद्धान्तों मै स्वीकृत प्रमाणो का प्रामाण्य भौ आनिमा- 
निक ही है । अन्यधा अपने सिद्धान्त क ही प्राणों के भप्रामाण्य सै विरोध होगा । इस तरह प्रमाणों 
तै विरो होने वथा भविरोध होमे, दोनों दशाभों च, परह्मसुभों के स्वारप्यानृकुकछ निगुण सिद्धान्त होनेषे 
ही बाधरायण का वप्िद़ान्त है; कह निर्वि हो जाने पर अपन हदय को कोश्ते हुए शाप निगुण 
डिद्धान्त को भनालं मथवा उसको त्वाग हृष्य पर हाथ रखकर । "न भिन्न किसी दुसरे पक्षको 
स्वीकार कर ले। 


भन्राच्यते , थातो ब्रहजिज्ञासा' इति घूत्रमेव तावत्‌ भद्वतितां न घटते , 
चिन्मात्रस्य खप्रकाशत्वेन ज्ञानविषयतया जिह्गास्यलायोगात्‌ । भारोपितयुणधिप्रहादि- 











क 


प्रमतेश्र्स्वारस्यभङ्वादः ( ३२५ ) 
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पिशिषटस्थादिधापरिणदिरूपत्वेन सुतरां जिन्ञास्यस्वायोगात्‌ + व्रहशब्दार्थाचुषपत्तेः प्रभेव 
प्रपञ्ितस्याचच । तप, जन्भाधस्य कृतः' इति द््मपि ब्रहभस्दरूपलक्तणोपदेशप्रम्‌ । लक्हशं 
चासाधारशधमेः । स कथं निरिशेषे संघटते १ उपलक्तणस्वेऽपि सुतरं पविशेषल्यभेव । 
उप्लक्ञणाकरोषलदयाकारपूषप्रतिपनाकारषिभःगविर हात नििशेषस्योपलद्यखमपि न 
सम्मतीति प्रागे प्रा्चितम्‌ । सामानोधिकररधस्ये सरशिथेनिष्टवष्य नयायप्ाप्न 
त्यात्‌ सत्यज्ञानादिषाक्ये स्दरूपलक्तणएरणेनापटाटोपोऽप्युत्पाटनीय सयुक्त प्रामेव । शा 
योन्यधिकरणमपि शाद्खगम्यस्वामोवादैव निरस्तम्‌ । तद्गभ्यत्वे वा प्रमाण धिषयलात्‌ 
दश ःत्वमेव पाष्णि गृह्णाति । व्यावहारिकशाल्गभ्यत्यं तु व्य1दह्‌ारिषादुषा नगश्यस्धदत्‌ 
अ पध्वस्तस्‌ । भवता च प्रनाणप्रमेय खश्डनात्‌ शाक्छप्रामायसपि पाषरडवादैः सपि- 
श तमेव । वेदान्तशाखस्यापि हकाल कत्वात्‌ दरकाशिं ररपलद णादि खरडनप्राचश्- 
यमे शरणयतां कस्तकं , # वा तदपीनाथक्सव्यवस्था यनम्‌ ; कथं च तखाऽऽवेदकता 
तसमस्यादिदाक्यानाभिति परिपश्य । तथाच सर्मशा सेड किभरिसाध्यपिदोत्तिरेव (विजते 
समन्ययद्ध्ं च समन्दरयमेव दैतुत्वेनो गदते । घन्छयस्तु भेदस्य प्राणबन्धुरिति सर्वलोकबि- 
दिततेतत्‌ । देक्तयथ्करशेऽपि तदेदालुक्िदधाति ; {तणादिथुसयोगस्य यख्यतयाऽभि- 
धानात्‌ । अआनन्दसयाधिकरशे प्राचुर्याथमयटधरयोगादारःदास्यासरय हेहुत्वेनोपाद्‌ ना 
भेदवाद टव साम्रायमारीकते । भाकाशप्राणाधिकरणयोरपि उहसंलिद्धमेव पुरसयते । 
लिङ्गम पुनरसाधारणएधमेः । निभिशेषे क लिङ्ग किः च वा साध्यमिति खयमेव विचा- 
रथ॒ / उयोतरध्किरणे चरणाभिधानं सरणायते मृषावादस्य । निष्िषस्य कश्चरणः , 
का वा दो्तिरलुत्तमेषु लोकेषु ! इन्दरभाणाधरिकरशेऽपि , श्राखरतथाुगमात' इत्युपक्रमे 
पंहारादिषडिविधं तात्पयंलिङ्गोपेतमहावाकयंसाभर्यादिद्भान्तर्यामिण) पहापुरषस्येव प्रसा- 
धनात्‌ सविशेवपरस्वमेव । वाक्यं तादत्‌ अ्रज्विताभिानेऽपि , अधिहितान्वयेऽपि वति 
शेषपरसेवेति तत्रतत्र क्रियासममिहरेण साधितम्‌ । वाक्यार्थोऽपि प्रासन दििरिलयादसक- 
त्वात सूषिशेषरूप एवैति (ह निरूपितः । 
` एवं शारीरोपक्रम्घराशां सगुणबहमेदमयं सथरधिते तरिपाधामपि अनेनैव न्याये 
न धततं निेतन्यमधिगुररन्तेदासिभिः ; स्थालीपलाकन्यायालुसाररय न्याय्यात्‌ । 
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मरविरोधाध्वायद््ाणायादिमाध्यायजेषलवान्न प्थगभियेयं दात्प्यंररशिप्य्ते | दैरार)शय्‌ 
लिशपादयोः सं सरतो जीवस्य संपारनिवसैकर्य च परमात्नो शिथो वैपम्यखच्यते । स 
एव भदवादः । गुणोपसंहारपादस्य नाधैव नियुदादस्य हृदयशूलम्‌ । च्ंगांगिभादया 
दोऽपि तस्यव कणेञ्परः । तेन त्रिभिरध्यामैः सगुणमेव निणीयते । पलाध्याये तु फल 
निदेश शव निशु शवादिनां निष्फलं प्रलापमाविष्करोति । परमात्मसेनिनो जीवस्यैव संघ ा- 
र्किफलसाधनपुरधपापरूपकमश्लिवविनाशौ देहादु्तमशमधिरादिना देवयानेन गमनं परं 
ञो तिरुपसस्पधस्वेन रुपेणाभिनिष्यत्तिपुनरादृततिश्चेति । शारीरक्माध्याये निशुएम- 
 शरीर्मलदिकपपरिवारकप्रविभरतिकं चिन्मात्रमिति पारिभा पिकं ब्रहम प्रतिषाघयताम्‌ | 


भरताद--उपयुक्त प्रकार का पुवंवक्ष उपस्थित होने षर सिदढान्ती कहते दहँ-अदती टिदिनों के 
तो ब्रह्मजिज्ञासाः सूत्र ही नहीं समस्वित होता हं षयोणि उनका अभिमत बहा ज्ञारमात्र तथा 
स्वेय -श्रकाश है; अतएव वहु ज्ञानं का विषय नहीं बन सकता, फलतः वह जिज्ञास्य नहीं हो सकता ह । 
भारोपितत गुणों तथा विग्रह स्े विशिष्ट ब्रह्म भी अविद्या का परिणाम होने के कारण लिह्ञास्य तहों हो 
सकता है । किच पहले हौ सँ कह चका हु कि अद्रौत मतत ब्रह्मशब्द क। अथं अनुपपन्न है । किञ्च 
-जन्मा्यध्य यतः" सूत्र भौ ब्रह्म के स्वरूप लक्षण को बतला है 1 वस्तु का असाधारण धमं ही उसका 
सक्षण होता है । वह निविशेष बह्म भे नही हो सकता है । यदि उस धमं को ब्रह्मा का उपलक्षणभी मानं 
ल्या नायतोभौब्रह्य की सविशेषता षिद्ध होती है । यह्‌ मै पहले ही विस्तार के साथ कहु चुका 
ष्टः कि निदिशेष ब्रह्य उवलक्ष्य भी नहीं हः सकता है वयोक्रि उवलक्षण कै साक्षार का उपलक्ष्यञ्रूत वरतु 

त बरतु कै भकार से नहीं होती है । यहु न्याप प्राप्त अथं 


के अकार को भिन्नता की प्रतीति पूरवप्रती 
है करि सामानाधिकरण्य बाक्ष्य सविेषनिष्ठ होता है, अतएव सव्यम्‌ ज्ञानम्‌” इत्यादि वावय में स्वरूप 
ठ यहु भौ मै कहु चुका ह । 


लक्षण वणन का आषम्बर भी खण्डनीय 8 
णाश्त्रयोन्यधिकरण अद्रौत्तमत्त में द्सलिए 
शाश्चरगभ्य नहं मानाजतिा है । दिवे ब्रह्य को शास्तन 


को दुश्यं मानना होगा । व्यावहारिक शास्व्रगम्यता का खण्डन व्यवहारिकानुमान के समान ही हो जाता 
है । अती विहानु प्राण एवं प्रमेय का बण्डन करते ह भतएव वे ञे की प्रामाणिकता का भ्वी 

पाषण्डिथौ कै समान खण्डन करते ही हँ । वेदान्त शास्त्रभी तकत्मिक है, तर्को को स्वरूपलक्षण खण्डन 
विषवक प्रचण्डता स्वीकार करने वले दरती विदानो ङा कौन स्रा तकं है ? अथवा तर्काधीन वे अथों 
की कंसो व्यवस्था मानतै ह ? मौर (तत्वमसि' आदि वाक्यों भ तत्व भवेदकता आप कंसे सीकर कर 
सकते ह ? ओर एेसा होने पर सभीं शास्त्रौ का खण्डन करने वाले माध्यमिको की उक्ति को ही प्रामा- 
[= मानना हीगा । समन्वय सूत्र ब्रह्म कथै जगत्‌ कारण प्रतिपादकता मे समन्वय को ही हेषु बतलाता 
है । भन्वय भेद के विना हौ नहीं सकता है । दक्षप्यधिकरण भै भौ ब्रह्मके ईक्षण नामक गुणका ही युस्य 
विधानं करिणा जा रहा है । अतएव यह भी सविशेष प्रह्यपरक हौ अधिकरण है । आनन्दमयाध्करणमेंभी 
प्राचुधं भथं मे ही मयट्‌ प्रत्यय के हीने तथा मानन्दं क। अनेकृ वार अधभ्याष्च क्रिये जाने के कारण इस 


मत मे "अथ 


गेही उपपन्न होता है कि भट्रतमतमे ब्रह्म को 
गम्थ माने तो फिर प्रमाण का विषय हीने से ब्रह 
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अधिकरणे भी भदवाद का ही साम्रज्य है । आकाडाधिकरण तथा प्राणाधिकरणमे भी ब्रह्म के चिह्धों 
का ही वर्णन है । लिङ्क असाधारण धमं को कहते ह । आष ही विचारे क्रि निद्शिष मे कौन सा चिह्भ 
तथा कौन सा साध्य हौ सकता है? ज्योति अधिकरणमे तो ब्रह्म का चरण।भिधान हो मृषावाद कौ 
मार लि जा रहा है । नित्रिशेष का कैन सा चरण होगा { उसका सर्वोत्तम लोको मे कौन सा प्रकाश 
हो सकता है ? इन्दरभराण.धिकरण मे धी श्राणस्तथानुगमात्‌' इस सूत्रम उक्रम ठवा उपसंहार आदि षड़्‌ 
विधतात्पयं लद्धं से युक्त महावाक्य के सामथ्यं से इन्द्र के अन्तर्यामी महापुरुष कग सिद्धि कौ जाने कै 
कारण ब्रह्मी सविशेषा सिद्ध होती है । अन्विताभिधानवाद तथा अधिहितान्वयव)द दोना मे स्थान-स्थान 
पर पद्ध किया गधादहै कि क्रिया समभिव्याहार के कारण वार्वेव सविशेष वस्तु का हौ प्रतिपादक होता है। 


उस वाक्य क्षा वाब्यार्थं भी प्राण इन्द्र अ।दि क्षि विशिष्ट होने के कारण सविशेष ही है । 
इस तरह शारीरक मीमां के प्रथम पाद के सूत्रों का सव्िष ब्रह्य के ही प्रतिपादन में 


तात्पयं है, यह सिद्ध कर दिए जाने पर धोग्य जिष्यों को चाहिए कि वे र्थालौ पृलाक न्यायसे इसौ 
तरह दस अध्याय ऊ शेष तीन पादो को भौ सविशेष ब्रह्म परक सिद कर । 0 के भी प्रथम 
अध्याय का शेष होने से उसका भी ताघ्पर्यं सविशेष ब्रह्म के ही ५६५८५ (2; श । वंराग्य 
पाद तथा उभयचिद्ध पाद इन दो षादों मे संसारी जीव से संसार निवतंक ब्रह्म कौ 4 
भेदवाद का प्रतिवादन किया गया है । गुणोपसंहार पाद तो (1९: कै क्एि कणशूल के समान है 
भोर अद्खादि भाव वाद निगुणवाद रूपी हाथो क लिए घातक क्णेज्वर है । स तरह ९.३ शास्त्र 
के तीन अध्यायो मे सगुण ब्रह्य का ही प्रतिपादन क्या गया है । ध फटनिदेण ही निगुण 
वादियों के प्रलाप को निष्फल सिद्ध कर्ता है| परमालक भक्तन 8) 1 के सान 
भूत पुण्यपापरूपौ कर्मों क इलेषभाव भौर विनाश, दह से उतकरमण कस्ते क द अचिरादि देवमामं 
से गमन, परब्रह्म फो प्राप्त करने के वाद आविश्रुत गुणाष््क होना तथ) + य बतखायी 
गयी है । अतएव अद्टौती विद्वानों को चाहिए किव शारीरक शस्व 9 6 र ५ 1 
दारा निगुण शरीर रहित लक्ष्मी तथा परिवार से रहित विशति हीन, भने पा 0१ नमाज ह 
का प्रतिपादन करं । पि 
यदुक्तः जिज्ञास्यतया प्रकरन्तं ब्रहम॑व; नास्मा शते 1 मरतिपाधत 
९ { प तच्छ » = 
इति , तद्‌ सतु , (ज्ञोऽत एषः , 'कृतु शास थेरखात्‌ त री व 
॑ क त्य ९411“ तपादनात 
चत्यस्सुत्र स्मशब्दनि दिष्टस्य तस्थ ज्ञातुत्यकत्‌ -दपरमात्मायत्त 11 ६ त च 
(1 दसंमवात्‌ [न्त्या समदत स, प ॥ 
सवस्य त्वदभिभतेऽस्सदमिपते बा बरह्मशयसं मवत्‌ । 0 व  "।रशुदध 
| = ~ "~ भो न्तिसिद्धाकारसमथनरय "वाठ । अन्यथा 
सस्पोपवषागा पणि तरेव सथेनप्रसंगात्‌ । यि 
१ (> न ६ 111 # = 
नारा भरते इत्यधिकरणेऽपि यथालोकषुलयतति ` कतु खादिकर्पि ५ स 
< ॥ < (~ लोकथिद्ध ९५।११.१२ ६ये६)पए- 
लोकविद्धाकारप्रतिषेध उपचक्रधितः ; तद्‌ 1५1 धं तय ।प 
, _ _ + पिति मुषे, वदा शरारन्ध सवव सूब्रान्यथा 
दष्छ युक्त । यदि तत्रै सूत्राणां तात्पयभितति "= ' 4 


॥ ‹ श्रथातो ब्रह्मि 
करणम्‌ ॥ श्रप्रस्तुत मारमान्तरमिह क्थ एरीर्दयते इति चेन, जिज्ञासा ' 
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इत्यन्न व॒ विषयतया वह्मण क्व॒ अधिकारितया शक्तोः श्तत्यातु , तस्य च स्दसपषा 
नाविश्यन्नादिरेवेन कचित्सरूपरयावश्योपदैषटव्यत्यात / व्थदच्छेधतया प्रधानरिव प्रथमा- 
ध्याये सवेत्रं प्रहरतः । यदि विषयेतवेना्ङृतत्वादपरीद्शीयतौ , तदा दियलाशादवैरप्य- 
वरोक्तणव्र्गः ॥ 
2 । ५ § < 
छो- थम जिह्ञापमानस्य तत्तभ्वन्थिनिरूपणम्‌ । यथैव ्हुरजिज्ञासे्युक्त' जीदनि९पश्‌म्‌ ॥ 
धरताद--अद्ती व्ह्नोंने यहुनो कहा है कर ब्रह्यसूव्रों कै जिज्ञस्य भूत ब्रह्य काही 
“नाध्माशतेः' इत्थादि सूत्रम प्रत्तिवादन किया गया है, उनका यहु कहना भें ठीक नहीं है, वयोकि वहू 
क ऽ एव" अर्थात्‌ जीव ज्ञानकान है , “कता शास्वाथं वत्वात्‌" अर्थात्‌ शास्र चूकि तत्‌-ठत्‌ कर्मो क} 
विधान करता ह अतव वहु कर्ता है; परात्त तच्छुतैः' भर्थत्‌ श्रृतियां चूक्रि परमात्मा को सम्पूणं जगतत 
का नियामक बतलाती हँ, अतएव उप्तको चारौ क्िथाए' परमात्माधीन हैँ । इन सभौ सृशोकाअयंन तो 
भाष के सभिमतहै बौर न तो आपके भधिमत ब्रह्य पँ अन्वय हौ सक्तां है । यदि कहै फि श्रम कटारा 
उनका ब्रह्म मे अन्वय सम्भव तो यह भौ नहीं कह सकते है ; परिशुद्ध स्वसू्प के उवदेश की दशामें 
भपने विरोधी पक्ष क्ञा वण्डन पूवक चछान्ति लिद्ध भकार का हमं नहीं किया जा सकता है। अन्यथा 
-नात्माभनुतेः' इस अधिकरण मे भी लोकानुसार आत्मा की भौ उत्पत्ति पैर हिलाण का प्रसद्ध होगा । 
पदि भाःमाधिक्रग मे आत्मा ङे खोक सिद्ध आकार का प्रतिषेध का प्रारम्भ किया गया तो फिर 
य्ह पर आत्मा के छोक सिडढकतुत्व अदि के निषेध का हौ उवदेश मानना होगा । यदि उसो अथं सरे 
परो का तात्पयं आष यान दै तो आपने ही भवने अनभिमत अथं मेंसमूत्रों का तात्य मानना प्रार- 
ग्भ कर दिया | पदि कं कि यहा पर अप्रस्तुत आत्मा कौ परीक्षा कंसे स्वौकार को नजा सक्ती है? 
तो हवा उत्तर है कि अथातो बरहा जिज्ञासां सत्र मेही ब्रह्य के समान ही ह्य ज्ञात का अधिकारी भीं 
विषय रूपे प्रस्तुत है । उस अधिकारौ का स्वरूप ज्ञान धावश्यक होने के कारण उसके स्दरूपोपदेश 
¶्रना उचित हीं है । प्रथम अध्याय तँ भी सर्वंत्रजिस तरह ब्रह्म से भिन्न प्रधान को वत्तलाया गया है, 
उस तरह जीव को भौ यदि विषव रूप से जानुक्षत बस्तु अपरीक्षणीय होती तौ [किर भाकाश[द तवं 
प्रागाहि की भी प रोक्षणोयत्ता उवयपन्न नहीं हौ सकती है । अतएव "घमं जिज्ञासमानस्य इत्यादि, अर्थात 
लसे-धमं जिज्ञासु कै किए धर्मद्धिं का भी उवदेश दिया जाता है; उसे तरह ब्रह्य जिज्ञासा के छिए ब्नहू 
जिज्ञासा के अध्िकारौका भी निरूपण अवश्यक । | 
रिश्च , ˆ ्रसम्भवस्तु धतौऽनुपपत्तेः' इत्यत्रो व सन्छबष्दवाच्यस्यं परस्य बहम 
उत्पश्यादिश्रतिवेधात, नाता श्रतेः" देति निरथेकः पुनरारम्भः । अतो नात्र जिङ्ञास्य- 
१ ¢ र 
तया प्रक्रान्तं ब्रह्म श्रात्मशब्दनिदिषम्‌ , अ्रपितु जिज्ञासलाकतु तया प्रस्त॒तो जीवः । यत्‌ 
पुनः उक्त' एकतैचनान्तनिदेशादात्म्तस्रारस्यमिति ; तदवि न , धथ इत्यादिसूत्रे 
(न 3 | ० धि ५ रप न 1 ~ ४ 
धिष जात्यंक्य विवक्तया तत्प्रयोगत्तम्भवातु । हदुक्तमंशाधिकःशै; नात्मा भरुतेरियव्ाष्यै- 
८ हि ्‌ र्थन चेतनस्देतनं 
कवचनं जात्यभित्रायमू' इति । याथ तत्तुत्रबिषयतया } "नित्यो नित्यानां चैदन्चेतमा- 
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नामू* इत्यादि भ्रतय उपादीयेन्ते $ ताभिरपि सोघस्यकरचनस्य जात्य श्रातं रय्॑तम्‌ 
यदि उद्देश्यगतत्वेन बहुखसधिवक्तिम ; य एक इति निदिष्मेकस्वं कं विवदते ॥ 
रतश; “अजौ नित्यः इत्यादिश्चत्यन्तरसांप निन्य टम । 
प्रसाद--प्ि (असम्भवस्तु सतोऽनुषपत्तंः” अर्थाद्‌ परमकारण भूत सत्‌ शब्द वाच्य ब्रह्म कौ 

उत्पत्ति नहीं होती है, क्णोकि उसको उत्पत्ति अनुपपन्न है, इस सूत्रमे हौ सच्छब्द वाच्य जह्य बी उत्पत्ति 
अण्दि का निषेध होते के कारण 'नाट्मा धृतेः" सूत्र मे पुनः आत्मा की उत्पत्यादि के निषेधं का भक्रम 
व्यथं है । अतएव जिज्ञास्य रूप से प्रक्रान्त ब्रह्य को यहां आत्मा शब्द से नहीं अधिहित क्या गया है, 
अपितु जिज्ञासा के कर्ता जीव की उत्पत्यादि का निषेध इस सूत्रमे किया णया है । यह जो कहा णया | 
हे कि एकवचनान्त निर्देश के कारण क्षात्मादेतमे ही ब्रह्मसूत्रो का स्वारस्य है तो यह भो कहना ठोक 

नटीं है, क्योकि श्रेष्ठश्च इप्यादि सूत्रों के समान यहां भी जाति छौ विदक्षा मे एकवचतान्त प्रयोग उप 
प्न होता है । इसीलिष्‌ अद्याचिकरणम कहा गया है कि नास्मा भूतेः" सूत्र मे भो एकवचनान्त श्रयोग 
जाति कौ इष्टि से क्रिया गया है) नात्माश्रतेः सन्रके विषय रूप से लिन “नित्यो नित्यानाम चेतनश्च 
तनानाम्‌” इत्यादि श्र्तियों को लिया गया दहै; उन श्रुतयो के द्वारा भो. सत्र के एकदचनान्द प्रयोग क्षमी 
जात्यामिप्रायता ही स्पष्ट होती है । धदि उद्देष्यगत होनेके कारण पोत्र बहुत्व भविरक्षित होता तो शिर 
भ्य एकः इस वाक्य नं निर्दिष्ट एकत्व से अापको क्या विवक्षित है 7? इस तरह अजो नित्यः श्रुति के 

भीः एकल निदेश की व्याख्या हो गयो 

यत्तमथल्िगाधिकरण सस॑स्तविशेषशन्यत्वं प्रत्यपादी ति-दप्यदत्‌ , तत्र हेयशणः- 

निवेयेन समस्तःङ्गलथुणंदिशिषटस्यव प्रतिषिपादयिषितत्वात्‌ , तदाह शदिशञेषे बह त्येष 

हि तत्र वद्पति' इति ॥ वाकय॑स्थोमयलिगशब्दानादरेणासननिदिदोषःस्यनिषेध्याध्याहरो 

न युक्तं इति चेन्न-स्ववाक्यस्थस्यापि गुणस्य स्दरूपत एव निषेधादुप्पत्तः । न हि युगा 

८. = ॥ ~ € 

गुखत्थादेव निवेध्यः ; बंपरीत्यात्‌ । न च दोषकोटिनिक्लेपेख वजनिषेधः , सवज्ञखादेदी- 

घृत्वुस्य प्रपाशाभाघात्‌ । भरतः पारिशेष्यात्‌ दोष्‌ एव्‌ निषेध्य इति नियते; जागरितस्व- 

८१ धयस्थासच जीवस्य ये दोषाः पूदभधिक्षरणेषु प्रकृताः त एवात्र निषेध्यतया इश्रहृद- 

भित्रता इति स्पष्टपेव ज्ञातः । ततश्च ; भेदादिति चेन्न प्रस्येकमतहचनात्‌ शव्या दिष्- 


धवपि ना्रस्तुतालुपयुक्तत्यदभिपतो्थसद्धिः । चन्यथा ; शरतेताद््ं हि भ्रतिषेधति ठतो 





| धीत च भूयः" इति समनन्वरश्यविरोधः । न हि तत्रं प्रत प्रिषेधतोस्युक्तम पितु 
। ्रद्रतताछसिति । एतेन न्विधानां सवषां विहितानुरोधेन विषयब्यक्स्था कतव्येति 
। -- ~ | धि 
शलो-सामान्यध्य निषेधस्य वि हदितच्यातरेकतः । निधाहः सूप्रिदश सिरमेष्टर.्दते ॥ 





( ३३० ) शतद्षरय7म्‌ 
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भरसाद--उभयलिङ्धाधिकरण नें भरती वह्नौ ते ब्रह्य की निश्धिशेषता कां प्रतिपादन अनु- 
चित छ्ड्धुसे क्या है; वक्यौकि-- भन स्थानतोऽपि परस्योभयलिद्ध शून्यत्वात्‌ सवत्र हि" सूत्र का तात्पयं 
जह्य मे देय गुणां के निषेध पुरस्छर सभश्त कल्याण गुणों विशिष्टलूपस्षे प्रतिपादन न है । इसीबात 
को श्नौभाष्यकार ने कठा है कि-उभयलिद्धाधिकरण से सूत्रकार ब्रहमावमे सभौ कल्याण गुणों से विशिष्ट 
रूप से प्रतिपादित करेगे | यहां षर अहैती विदान्‌ यह न 


हां कहं सकते हैँ कि वाक्य के उभयलिङ्खशब्द 
का अनादर करके अपतन्निहित दोषौ 


का निषेध करना उचित नहीं है; क्योकि शाद्धुर भाष्य के वाक्यस्य 
गुणां का भौ निषेध नहीं किया जा सकता & । गुण होने माच चै 
गुणों को दोष कोटि भी रष्ठकर उनका निषेध नहीं किया नजा 
के दोष होने मे कोह भी प्रमा नहीं है । फठतः दोष ह्‌! 
जागर एवम्‌ स्वप्नादिं अवस्थाभमौ मे जीवौ सं 
दोष ल्पे ब्ंन भौ है, ह्लाता लीव कै उन 
दिति वेत्र ्रत्येकभतद्‌वचन्‌ात्‌' सुव 


गुणों का निषेध करना विपरीत है, 
सक्ता है, क्योकि सवंज्ञता आदि गुणों 
निषेध के योष्य हैँ , यहु निश्चित होने षर 
जो दोष पाये जाते ह; जिनका पहले के अधिकरणं से 
हीं गुणों का तिवेध यहा किया जा रहा है । अतएव 'मेष्टा- 
का अथं अप्रङज्ञ आपके अशिमतत न होकर; यह है कि-यह नहीं कहा 
जा सक्ता है कि अवस्था भेदके कारण परमात्मा मे भी जोव के ही समान दोष होते है, क्योकि ध्यः 
पृथिव्यां तिष्ठन्‌" इत्यादि प्रयेक अन्तर्यामो भूयो भे ब्रह्य को भमृत कहा गथा है अवयथा आगे क 
श्रकृततःकंवटवं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीत च भूयः सूत्र से विरोध होगा । इस सूत्रकेद्वारा कहा जाता 
है कि~नेति नैति! शरूति ब्रह्म के मूरत॑सामूर्तत्व रूप सौभितस्व का निषध न करके उसकी अकीमितरूपता 
क; प्रतिपादन करतौ है । भतएव / तेति नेति? भूति श्रहृत गुणों का निषेध नहीं करती अपितु उनकी 
इयत्ता का निषेध करती है । भतएवे सूत्रकार कहते ह कि विहित गृण फी दुष्ट पथ मे रखकर निषेध 


वाक्यो को दहैय गुणपरक मानना बाहिए | वेदार्थो के पर्यालोचनं स्च स्पष्टं है कि-सामान्य निषेध वाक्यों 
का निर्वाह ब्रह्म के विहित गुणों ते भिन्न दोषों के निषेध ल्पते करना चाहिए 1 


भतणव सन्ध्याधिकरशोऽपि, (मायामात्रं तु' इत्यादिना न प्रपश्च्धिथ्य) त्यं जिन्- 

क्तितद्भिति गब्यते । मायाशब्दस्य च न भिथ्यात्वाचित्वमि।ते स्थलान्तरे (४२) शद 

्र्टव्यमु । श्राह च-भायामात्र खिति च स्वाप्नानामप्यथनां जागरिताबस्थादुभतपदा- 
धवधम्बमतरेण मायामात्रलुच्यते' इत्यादि । भेषोदयस्सामरसणिडततिः \ देशः), इत्यारभ्य 
[== भमवन्ति मायाः” इत्यादिषु मायाशब्दस्य विचिश्ुषटि [अर १] टि सेपर- 

तमेवेति सुव्यक्तधपपादितम्‌ । भस्तु वाऽस्य मिथ्यार्थवाचिखम , तथाऽ्प्यरि न्‌ रं 

| स्वाप्नाथानाभेव मिथ्यातवघच्यते $ शन्ध्ये चुषटिराह हि' निर्मातारं चै ुत्रादर थ इति 
पूवपकघ्ाभ्यां स्वापनारथानिमिव श्रततवस्य भवद्धिरपि व्यारूथातत्वात्‌ ॥ सस्यं स्वाप्ना- 
थमिभ्यास्वमधिकरणसाध्यम्‌ } तत्र कैयुत्यलामाय जागरितानापपि रिथ्याल्म्‌ , काद 
नाभिव्यक्तस्वरूपतवातु' इत्यनेन ब्रदश्य॑त इति चेन्न , दिश्विथ्यारदरिद्नी २६।८्1४स 
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परमतेष्ट्रस्वारस्यमङ्बाद" ( २३१) 
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यर्थपूवंपक्ञानुत्थानात्‌ । अथ विशधसिथ्यात्वेमेव स्वाप्नाथंरिथ्यालप्रनशेनदहारा अत्रैव प्रसा 
ध्यत इति मन्यसे , तदप्यघत्‌; प्रपश्वभिथ्यात्वं स्वाप्नाथनिदशेनस्थोचितस्ःत्‌ । प्रथमच 
एव विश्वभिथ्यात्वप्रसाधनसुखेन दिश्वस्व ज्ञानवाध्यतया ज्ञानप्रधान श।खमारम्भणीयभिति 
भव द्धस्समथेनाच्च ॥ भथ वद्यमाणलोपजीवनेन शाख्धारम्पमात्रं तत्र सगथ्यत इति पश्यति, 
तदा नी तिनिषन्धनात्यकसय द्घरस्य व्युत्पाघधपतिमन्दं स्यात्‌ । कश्च. -कात्स्येनानभिन्य 
्तस्यरूपत्वात्‌ इत्यत्र न जागरगन्धं पश्यामः । कात्ल्यंशब्देन ठस्यापि संग्रह इति चेन 
प्रक तकदेशाव हिष्कारे तस्य व्युत्पत्तेः । ततश्च घ्वाप्नार्थानां सवेषामेव भिथ्यालं विवज्ञितं 
स्यात्‌ ; अन्यथा स्वाप्नाथधिथ्याखं ्रतिज्ञाय जागरितार्थानासनमिव्धक्तसरूपलय रहर 
च्यत इति व्यधिकरणं स्वात्‌ । भरतः स्वाप्नार्थमिथ्याखसाधनाय तन्निषएेवानभिव्यक्तस- 
पत्वं हेतुतया ष्यत ईति नात्रापि विश्वतिथ्या्वग्रतिषादनकथाऽपि । 


भरसाद--अतएव सन्ध्याधिकरण में भी “मायामात्रं तु" इत्यादि सूत्र के हारा भौ प्रपच्च का 
मिथ्यात्वे प्रतिपादन अभिग्रोत नहीं है । सते अन्यत्र विशदस्पसे स्पष्ट किथा है कि माया शब्द मिथ्यात्वं का 
वाचक नही है । श्रीभाष्यकार ने कहा ह (मायामाश्र तुः इस सूत्र में स्वप्न पदार्थो के जागरावस्था मे 
धनुभ्रुत पदार्थो से विलक्षण होने कै कारण उनको माया मात्र कहा गया है । विष्णुपुराण मे भौ भेघो 
दयः सागरसश्िवेशः' से प्रारम्भ करके ध्विष्णोविवित्राः प्रभवन्ति मायाः।' इत्यादि वाक्यो से थी स्पष्ट 
ख्प से मायाशब्द को विचिन्न सृष्टि विशेष का वाचक वतलाया गथा है । माया शब्द को मिथ्या अथं 
का वाचक मानने पर भी; इस सूत्र में स्वाप्न पदाथों को ही मिथ्या कहा है । क्यों कि भद्रंती विद्वान्‌ 
भौ मानते है क्ि-"सन्ध्ये सुष्टिराहहि' तथा “निर्मातारं चेक पुत्रादयश्च' इत्यादि पूवंपक्ष के सत्रों मे खाप्न 
पदार्था क ही वर्णेन किया गया है। यदि अद्वंती विदान्‌ कहै कि इस अधिकरण मे स्वाप्नं घर्थो का 
मिथ्यात्व एध क्रिया गया है, किन्तु कृ पुत्यन्थाय से अधिकरण के “काट्स््येनाभिब्यक्तस्वरूपत्वात्‌' स॒त्रसे 
जागरितपदारथो के भौ मिथ्यात्व की सिद्धि की जाती है । तो यह कथन इसलिए उचित नही है क्रि 
सम्पूणं प्रप्च के मिथ्यात्वं की सिद्धि हो जाने पर पूवंपक्ष रे स्वाप्नं प्रपच्च के सत्यत्व का कोई प्रण ही 





नहीं उठ सकता है । यहु भी नहीं कहा जा सकता हैक्ति इस सूव्रमे ही स्वाप्त पदार्थो के मिथ्वात्व 
समर्थन के हारा सम्पूणं प्रपञ्च के मिथ्यात्व फो सिदधिकौ ना रही है, क्योकि दिष्वप्रपद्च मिथ्यात्वं को 
कर्ठकर स्वाप्न पदार्था का मिथ्यात्व हौ उदाहरण रूप से प्रस्तुत करना उचित है। कश्च अती विदान्‌ 
प्रथम (अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" सूत्रमें ही सम्पूर्णं प्रपच्चके मिथ्यात्व प्रसाधन के द्वारां सम्पूणं प्रपश्च के ज्ञान 
बाध्य होने के कारण ज्ञान प्रधान शास्त का भारम्भण करना चाहिए, यह भाते है । यदि करं कि 
वक्ष्यमाण को उपजौनग्य बनाकर वहा शास्प्रारम्भमान्नक्रा समर्थन किया गया है, तो तीति निबन्धनाल्म~ 
सूत्रके लि्‌ यह अत्यन्त मन्द उपपादन होगा । किच कार्स््यनाभिव्यक्त स्वरूपत्वात्‌" सत्र मे जागरावस्था 
कौ गन्ध भौ नहीं है | यदि कहं क्रि सूत्र के कात्सन्यं शब्द के द्वारा जाग्रत का भी संग्रह हौ जाता हैतो 
यह्‌ भी नही कहा जा सकता दहै । क्योकि प्रकृत स्वाप्नं पदार्थौ के एकं अं का बहिष्कार किये तिता 
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( ३३२ )  शअतदुषशयाम्‌ 


उक्तं अथं की सिधि नही हो सकती हे । इस तरह सम्पूणं स्वाप्नार्थो का ही सिथ्यात्व विवह्कित होता है । अन्यथा 
ह्वाप्निक अर्थो के मिथ्वास्व की. प्रतिज्ञा करके, लागरित षस्तुगौं के लनभिव्यक्त स्वरुपता कोहेतु रूप से 
उपन्यस्त करने वर हेतु भौर साध्यम वेयधिकरण्य दोष हौगा। इस सृच्र मेंभी स्वान्नार्थो के मिथ्यात्वे 
सिद्डि हेतु यहां उनकी ही अनभिव्यक्त स्वरुपता ही बतकायी गयी है, मक्तएक इस सूत्रे धविष्वमिध्यात्ष 
छो चच नहीं है) 


यत्पुनः मोज्ञोषायौपदेशदशायाम्‌ , "मात्मेति तूपगच्छन्ति" इति ब्रह्मल्लैक्या- 
बुन्धानं दजितरिति ; तदपि न पश्यामः , भातस्पशब्दस्य नाना्थहृडसात्‌ , शरीरप- 
दिषबन्धिनि रदिथकषाचच । ततः शरीरीत्यनुसन्धानं संवितं स्यात्‌ । युक्त' चेतत, ब्रह्मण 
स्ेशरीरित्वेनान्तर्याशनिव्रा्ञणादिषु प्रपञ्चितत्वात्‌ । यदपि स्वपर्यायः 5 सात्शब्दो मःष्ये- 
ऽन्धारूढः , तवाऽपयन्ततोऽथमेवाथेः प्रपञ्चयिष्यते । अन्नाप्यधिकरशे ददयति; “इदमेष शरी 
शस्ममावलक्तणं तादार्यम्‌, भ्रातेति तुपगच्छन्वीति दयति, इति. । दिपरीतथायं च्यप 
देश श्रायुष्पतः , "धह ब्रह्मास्मि" इत्युसंन्धानं धत्र व्याख्यायते । दच्च भ्रार्िरूपरिहि 
भवता द्व्य्‌, चिघुपाहभावादिषिष्लदसंविन्मातरहूपसाभ्युपगम।त द्रहशः । ततश मोको 
पोयतया भ्रान्तिरेव छनरितेस्यायातम्‌ । शालामालादिग्यायेन दिवन्िदपयेदस्थापनं त॒ षर 
कारस्योषन्याघदशािश्द्धम्‌ । किञ्च , इतिकरद्‌ स्वारस्यादत्र ददटिषिधिद्ूचनमेव र्ररम्‌ । 
तथव हि भरुतिरपि ; श्रस्मित्येवोपाश्ीत' ईति । दायं च , 'आासेत्येव तु गृह्णीयात्‌" 
इति । प्रिद्रश्ायमथैः स्मृदिष्यपि , नहयाहमिति भावयेत त्यादिषु, तन्धषु च, 'देवो- 
ऽहमिति भाषयेत्‌" इति । भोज इतिकरणस्वारस्यात्‌ ; “सनो बहम स्युपावीत' हत्या- 
दाषिव दश्ि्िधिलमात्रविद्धौ उपास्यस्य इषटिविरेषणस्य चोत्यन्दमेदस्य सा िवरदात्‌ 
भत्रापि लौवन्रहमणोभेद एवानन्तरंदरतरितस्स्यादिति नात्र मवतः कथिदःकाशः । 


व्रताद--भद्रती विह्रनोँने यह जो कहां है कि मोक्ष के उपाय के उपदेश क्षी दशा न. 
"आति तुवगच्छन्ति ्राहयन्ति च इत सूत्र वे ब्रह्मात्मैक्यानुसन्धान को बतलाया गया है, दहु भी उचित्त 
नही 8, क्योकि भात्माचम्द नानथंक ह भौर उसको शरीर सम्बन्धौ आत्मा क अथं मेरुहि, अहएव इस 
धृत्र मे शरीर शब्दसे आल्माका हौ तिर्देशदहै | यह कथन इसलिए भी उचित है कि अन्तर्यामी ब्रह्मण आदि 
रै ब्रह्म कौ सवंशरोरक वतलया गवा है ) यदपि आत्मशब्द च्व कै पयय सपमे आया है किर भो 
व्र क्रा यही अन्तिम अथं है; इस बात को श्रीभाष्यक्ार विस्तार से प्रतिपादित क्रेगे\ ईस 
धिकरण मेवे आगे कहे कि इस शरीर शरौरीभाव हप तादात्म्य सम्बम्ध को “अल्मेष्युपगच्छन्ति' इस 
सुधमे वतलया जायेगा | यहं अथं अद्रती विद्वान के विपरीत है, भाप्के अनुसार तौ *अहुं इष्याध्मिः 
कौ हौ णहा व्यष्याकीनजा रही है । किन्तु उ मनुसन्धानको जापको अन्तिम शप मानना बाह्रे । क्यौ 


























। परमतेव्रूस्वारस्यमङ्कबादः ( ३३३ ) 


“शह, 2 >> टः खे छो, ख, > खः देः <> रो, ॐ” खो >> पट» खे, ख खो, २9 -दः ट" ख, ख > खे ॐ र, <>" से ख, <> खक रकः सः = 


गकि आप तो मानते ह कि ब्रह्य संवित्‌ माच है; उसमे अहम्‌ भाव रदता ही नहीं है । ईस तरह आपके 
` अनुक्तार तो इस सूत्र ते मोक्षमात्ररूप से ध्रास्ति ही तलायी गयी है । यदि कहं कि जिस तरह माला 
कहना चाहुकर भी कोई शाला उच्चारण कर देता है , उसी तरह यहां भुल से सूत्रकार ने एेसा कह 
दिया तो आपक्ता यह कथन सूत्र के स्वारस्य के विपरीत है । कि इतिकर्तव्यता के स्वारस्य से यहाँ 
पर दष्टटिवि्ि की सूचना ही अभिप्रेत है । श्रुति भी एेसा ही कहती है । “आन्मेव्युपासौत' अर्थात्‌ आत्मा 
रूप से उपासना करे । वाक्य ग्रन्थमे भी कहा गयाहै कि स्मा ही मानना चाहिए । स्मृतयो मे भौ यह्‌ 
अथ प्रसिद्व है । जेषे-श्रह्माहसिति भावयेत्‌" अर्थात्‌ मँ ब्रह्य हं इस तरह की भावना करनी चाहिए । 
तन्नो चे कहा गया है कि--भ्मै देवता हुः इस तरह कौ भावना करे । अतएव यहां पर “मन कौ ब्रह्य 
खूप से उपासना करे ।" "मनोब्रहयंत्युपासीत्‌ ' इत्यादि वाक्यों के समान दुष्ट विधि सोत्र को सिद्धि होते | 
धर दुष्ट के विशेषण उपास्य का उससे अत्यन्त भेद रूवंत्र देखा जाता है । अन्ततः यहां भी जीव ओौर 
ब्रह्म का भेद ही सूचाभिप्राय तिद्ध होता है । अतएव यहां अद्धती विद्वानों ॐ {िएु कोई भी मवस्रर 
नही ह । 





यत्तु, फलदशायाम्‌ ; "अविभाभेन द्टत्वातु' इत्यविभागाजुभवरशरतरित इति ; 
तदपि न्दम्‌ , अविभागशब्दस्य स्रूपे्यनियतत्यामावात्‌ । दिभागो हि पररपरसम्ब- 
न्धपरिपन्थिधमेिशेष इति बिदुषां प्रसिद्धिः } तेनादिभागोऽप्पृथकसि दविरेदेति षिध्यति ; 
न पुनः स्वरूपक्यम्‌ , तत्र तदृन्पदहारशथौप्चारिकः । प्रस्तु धा सख्यः, त्थांऽप्य नियत 
त्य1दन्पथापिद्धः , षैःड.मनः प्रशृतिषपत्तिवददस्थांदशोपमात्रदिरक्या; 'अदिमागोदचनात्‌, 
इत्यस्थ्त्‌ ; यत्र तु यथाप्रपाखेऽपरथकविसद्धत्दविरक्तयाऽयरःटिभोगशब्दः, अन्यथा प्रमा 
शकि तैधादु पपतिषिरोध।च्च । प्रयुज्ञते च सध्यस्था दण्डो देधदत्ताद्विभक्तः जातिगुणा- 
दिकञपरिभकूमिति च) सहया विभागो मेद्‌ एवारत्‌, अविभागश्च भदन्दत्ति, तथापि 
रबरू पमेदोऽत्र निषिध्यत हृत्य न प्रमाणं पश्यामः प्रयत पूर्वापरसुत्रशतपरामरशात्‌ , भाग 
मात्रसाम्यालङ्गाच्च' इ[त॒ उपान्त्य सुत्रस२३1द्‌]चच किञ्&िउङ्गःवेसटज्ञाद-१।२९.८र्‌ ख1र२।त- 
शयानन्द त्वादिषेधम्यलकणमेद्‌ एव निपि्टतं इति स्वरतः एतौय्ते । तक्रतुन्याय)ऽपि 
करशोदरी नोडनिहितकोटःव्‌ भ्रादिभरतमगस्ा{दः् स।भ्या६च्यब्‌ स॒रज्ञपर्ति शरदः | 
न्यथा दृष्टान्त एवं तत्र प्रतिर््ान्तत)श्ट्‌ते । | 
प्रसाद-~-अद्रती विद्वानों ने यहं जौ कहा है किं फलाध्याय मे अबिधागेन दृष्टत्वात्‌ सूत्र मे 
भाटमा ब्रह्म के अभेदानुभव को सूचित क्रिया गया है , वह मन्द कथन है; क्योकि अव्भिाग शब्द सवत्र 
स्वरूपेक्य क्ता प्रतिपादन नहं करता है । विद्रानो मे यह प्रसिद्धि रै कि परध्पर सम्बन्धं का विरोष्टी धमं 


विदोष है अतएव अविभाग शब्द अपृथक्‌ सिद्धि मान्न को बतलाता है । स्वहूप दे एकता को नहीं । 
स्वरूप की (कता मे अविभाग शब्द का ओपचरिक प्रयोग होटा है । स्वूपेव्य मे अविभाग शब्द को 
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मुख्य मानने षर भी उसका उस अथं प अनियत होने कै कारिण यहु अथं अन्यथासिद्ध है। बाणी, सन 
भादि की सम्पत्ति के समान अवस्था चिकेष दती विदक्षा से इस सूत्र मे अविभाग शब्द का प्रयोग हभ 
है । यहा षर तो बरवाणानुक्तार अयुथकं सिद्धि कौ बत्तलाने क लिए अविभाग शब्द प्रयुक्त है । अन्यथा 
भसाण क्वा उपपि का विरोध होगा । भध्यघ्थ पुरुष प्रयोग भौ करते है करि दण्ड देवदत्त स दिथक्त 
हीता है तथा उसको जाति तथा उसके गुण उप्तसे अविभक्त रहते हँ | अथवा विभाग को मेदा वाचक 
माना जय मोर भेद कौ निवृत्ति कौ अविभाग वाच्य फिर भी यर्हां षर ब्रह्म एवम्‌ अव के स्वरूप का 
निषेव क्िया ला रहा, इस कथनं त कोह भी प्रमाण नहीं है । अपितु घागे तथा पौल कै भनेक सूनरो 
के परामशं से तथा 'भोगमाश्न साम्थलिङ्गान्च' इत सूत्र से एक वाक्या हौने ऊ कारण सिदध होता है 
कि मुक्तावध्था में जक भीर ब्रह्मे होने वाला सर्वज्ञत्व एवम्‌ अह्पक्ञत्व, परिमित सुखत्व एकं अपरिमित 
भुखल्वं भादि भेद नहीं रहे लते हैँ, यही उक्त सुतर का स्वाभाविक अथं है । यहां पर भूद्धुः के बलिलमें 
दहने बाचि कीटः जंसे-ध्ङ् हये जाता है , तथा जसे धाहि भरत मृग हो गये उसी तरह तक्क्रतुन्याय से 


हमोपालक जीव भरी ब्रह्म क सदुश भोगों तथा देश्वयों वाला हौ नाता है । मन्वया वहा दृष्टान्त ही 
विरोधी दृष्टान्त प्रतिडष्टान्) प जायगा । 


तदेष भूयसांन्यायमसन्तमिव दत्वा त्यदुपन्यस्तानि कतिपयानि घ्घ्ाणि तद्‌- 
भिमतश्रपीपानि निदशितानि । तत्तथान्यपरानन्यपरिभागोऽपिं निलीनः । अत एटान्येषां 
धवसां सृत्राणां करिपताकारपरतवणुपलत्तशपरसवं घा नोत्तरं शब मृ । भरस्ानि तु 

सत्राणि तथं सिति च बर प्रतिपादवन्तंत्ययमधरलयाऽपि दुरपहवः । 

हो -परथेवषेऽपि सूत्राणापन्योन्याधेविभागृतः । 
सयुं बह्म वेधं स्था चेतु स्रफथा सुधा ॥ 

शताद-- ईस तरह शरुयसां न्याय कौ भयरेलना कर्के दु सुतर को उपन्यस्त करने वाले आष 
क्षि अथिमत सुशको ही मैने भ.पके विपरीत किंद कर हिया श्प तरह मन्यां का प्रतिषादके आपका 
भभ्रेद विभाग भी खण्डित हो गया । अतएव दुसरे अनेक सुत को उत्प्रेक्षा (कत्पन)। ) न तो क््पिताक्षार 
परक कौ जा सक्तो है भौर न तो उपलक्षण परक ह्वसेक्ीजा सकत) है । दुसरे सूत्रतो सगुण एवं 
विति विशिष्ट ब्रह्म का प्रतिवादन करते है, इस वात का धपलाप भाप शौ नहीं कर सक्ते है1 जिन्व 


सुवं को सार्थं मानने पर भौ एक सूत्रके थं दूरे सत्र के अथं भेद होने के कारण, उनसे गुण 
ब्रह्म वेद्य विद्ध होता है, अन्यथा सुत्रं कौ चर्च ही घथानच्त हौ जायेगी | 


राह च जन्माधधिकशे- ये हु निर्विशेषं दतु जिक्नास्यमिति वदन्ति तन्मते, 
व्रबजिङ्ञासा' , जन्माद्यस्य यतः" इत्यङ्गतं स्थात्‌ , निरतिशयवृहत्‌ बृ हणं च ब्रह्मेति 
# / तश्च ब्रह जगज्ञन्मादिकारणमिति दचनाश्च , एदयुत्रेष्धमि सुत्रगशेषु सुरो 
दाहूलशरतिगशोषु च ईतणाधन्ययदशनाद्‌ सूत्राणि स्रोदाहतः शुकम न तत्र अभाणमुः 
ह्याह । श्यतमिप्रायः-प्रथमाध्यावे सवत्र , ¶कतेनशिबष्दभु "भानन्दुमयोऽभ्यासात्‌ 
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“्ातत्तद्वपोपदेशातु" इत्यादिषु तहागस्तद्रमरिरेव्ेशिध्य प्रतिपाघते, एवं जीादिभ्यो 
भेदश्च प्रतिपाधते । 'भेदन्यपदवेशाचन्य” ; कर्मकृत्‌ व्यपदेशाः उभयेऽपि हि अदन ` 
सधोथते' (विशेषणमेदन्यवदेशाम्यां च नेतरौ" भेदव्यपदेशात्‌" श्ाकाशोऽ्थन्तरत्वादि- 
न्पपदेशात्‌' शुप्युत्कान्त्वोमेदेन' इत्यादिषु तरे तत्न तिगतो भेदनिदेश शव स्वश- 
व्देन ङ्च ते । जीधञ्ुख्यगप्राएलिङ्गान्नेति चेडोपासतरेदिध्यःदाश्रिदतादिह्‌ त्ोगात्‌ “न 
च स्मातेपतद्ध्माभिलापाच्छासेरशः नालुमानरतच्छम्द्‌तु प्राएयुज्च' 'जीदयुस्थप्रारलि- 
्न्नेति चेत्‌ तट्व्याख्यातम्‌” इत्यादिषु परथानादिदत्‌ जीवः स्वशब्देनोषादाय व्यवच्छि- 
धते " भुह।ं ्रोद९बात्मानौ {हि तद्दशनात्‌ इ्या दिषु | च भेदः] सुटः । शतः 
प्रथमाध्याये सवत्र जिज्ञाश्यतयां प्रक्रान्तं बह्म भ्रानन्द्गुण॒दिशिष्ट परङतेशि पुरुषादपि 
विलक्षणं च प्रत्यपादि । भयमेवाथः-स्थुानिखननन्धायेन हिरीयाध्याये स्थिरीकृत ईति 
सोऽपि तापय एवेत्युक्तम्‌ । त्र च; इतरव्यपदेशाद्धिताकरशा दिदोषश्रस क्तिः" इति जीवे 
वयन्यपदैशगरलानेकदोवान्‌ ्राशङ्खय , श्रधिकं तु भेदनिरेशातं ्रश््ादिदच्च तदनु- 
पपत्तिः इति सूत्राभ्यां पयहापीत्‌ । रत्र चाभाष्य पुनरस्येव लीरस्यार्थिादियुक्ता- 
वस्मामभिप्रत्य इमं भेदं दशेयन्ति; तेषािदं पवेमसद्गतं स्यात्‌ । न हि तददस्थस्य सव 
ज्ञन्वं सवंधरत्वं समस्तकारणत्वं सर्वाम सदनियन्तृतदित्यादीनि सन्ति । श्रनेनैव रूपेण 
याभिः श्रुतिभिः प्रत्यगात्मनो भेदः प्रिवाधते „ तत॒ सवे दिधापत्किखितं सन्ब्ते । ` 
न चा धवध।प्रिक।स्पतस्य ट धादस्थायां शुक्तकारजत-मारीचकाजलादिभेद्त प्रस्परमे- ` 
दाऽ सुतकारेण , अधिक्रं त॒ मेदनिदेशादः इत्यादिषु परहिपाधते । ब्रबनिह्ञासा कते 
व्येति जज्ञास्यतया प्रकरनन्तस्यं बक्षणो जगजन्मादिकारणस्य दद) न्तदधतवं तस्य च स्थरि 
न्याय विरोधपरिहारश्च क्रिध्तेः इति स्पष्टम्‌ । भतोऽध्यायद्वयं विशिषटपमिति र्थतम्‌ । 
प्रसाद--श्रीभाष्यकार ने जन्माधिकरण मे कहाभौ है कि~जो लोग निष बरह्म को जिज्ञास्य 
मानते है उनके मत में अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" तथा जन्माद्यस्य यत्तः ये दोनों सूत्र व्यथं सि हो जायेगे । 
किच ब्रह्म शब्द की व्युत्पत्ति निरतिशय बहा स्पहै । किच्च बही बृहत्‌ जगत्‌ कै जन्म भादि रा कारण 
है यह यतो वा" इत्यादि वाक्यं बतलाती है । इसी तरह आगे क सूनो तथ। सूदा हत 4 से ईक्ष- 
णादि क्रिया रूपी विशेषो कां भन्वथ होने सेवै सूत्र तथा सूष्ठोदाहत धृतिथा नििशेष ब्रह्य षे प्रमाण 


नहीं ब्रन सक्ती ह । इस श्रीभाष्य वाक्य का अर्भिभ्राय है कि प्रथम मध्याय कै (ईक्षतेरना शब्द" अथ।त्‌ 
श्रृतियों भे दक्षण क्रिया देखे जानै के कारणं शब्द प्रमाण रहित परधानं जगत्‌ कारणं नहीं हो कता है । 
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८आनन्दमयोऽग्यासात्‌" अर्थात्‌ बरवार उक्षी का उपदेण दिये जाने कै क्रारण भानन्द प्रचुर ब्रह्य हौ जगत्‌ 
क्रा कारण ै । “अन्तस्तदधर्मोपदेशात्‌ ।* अर्थात्‌ भादित्य तथा सेरा कै अन्तर्यामी ल्पसे हिरण्मयपरमात्मा 
ही श्तियौ च अभिहित किए गये है, क्योकि उन्हैँ श्रुति पापरहित बतलाती है । इनसूत्रमें ब्रह्य को तत्‌ 
तत्‌ धर्मविशेष से विशिष्ट बताया गया है | इस तरह ब्रह्म जौवादिसे भिन्न भी सि टोता है| निम्न 
सन्ब्रह्म का जोवादि से होने बाले श्रौत भेद का ही प्रतिपादन करते षै । वे है-'प्ेद व्यपदेशच्चान्यव' 
अर्थात्‌ “व आदित्यै तिष्ठन्‌* भरति मे भादि्यान्तर्थामी स्पे प्रोक्त ब्रह्म सृथं तथा उससे भिन्न जीवी से 
भिन्न है । 'कर्मकतृग्यपदेशाच्चः भर्थात्‌ | अहु प्रेत्याभ्िसम्भवानि' श्रुति मे कमं तथा कर्ता का अभि 
चान हीने से उपासक जीव भौर उपास्य ब्रहम भेद सिद्ध हौता 8 । “उभयेऽपि हि भेदेननमधीधयते' 
अर्थात्‌ माध्यन्दिनि एवं काण्व दोनों शाला के आध्येत्ता अन्तर्यामी ब्रह्म च्ेशारीर के समान आत्माकोभौ 
भिन्न बतलाते है) “विशेषण भेद व्यपदेशाभ्यां च नेतरौ ]' कर्थातु विशेषण तथा मेद व्यपदेश के क।रण 
जीव या प्रधान; ब्रह्य महीं है । भेद व्यपदेशात्‌" अर्थात्‌ यदा पषयत्यन्यमीशम्‌* इत्यादि शति दारा जीव ति 
ब्रह्म कौ भिन्नता बततलाने के कारण जीव ब्रह्य नहीं हो सक्ता है । “आकाशोऽरथान्तरत्वादि व्यपदेशात्‌ 
अथात्‌ नापप निर्वा आदि ल्पसे कह जाने के कारण "आकाशो हवै" श्रुत्ति मे माकाश शब्द दाच्य 
बरहम ही है । बुषुष््ुतक्रान्त्योभदेन' अर्थात्‌ सृबुप्ति तथा उक््राम्ति षणा भे जीवात्माक्षा परमात्मा से भेद 
भिधान होने कै कारण जीवात्मा से मिघ्नही ब्रह्मा सिद्ध होता है । निग्न सत्रों से सृत्रकार प्रान के हौ 
समान जीव को भी स्ववाचक शब्द ते प्रस्तुत फरके उसका ब्रह्म से भेद बताते है । वे सूत है-जीवमुख् 
ाणलिङ्गान्नेति चेन्नोपासात्रविध्यादाश्चितत्वादिहठद्योगातु" अर्थात्‌ जीठलिङ् तथा भुख्यभ्रण लिद्ख को देखते 
इए यह्‌ नहीं कहा जा चकतादहै कि इस व्रकरण तं बरहा का वर्णन हअ है; तो यह्‌ कहना उचित - हीं 
है; वयोकि तीन प्रकार को उपास्ता (परमाह्मा रा स्वाकार दारा, जीवशरौरकलूप से तथा प्राणशरीरक 
ह्प से) का उपदेश करने के लिए विभिष शब्दौ घै भिधान किया जायसा है ओौर यहं भौ उस प्रकार 
का आभधान उचित है । (नचस्यादेतदर्माशिलापाच्छारीरष्व' अर्थात्‌ प्रधान अगैर जीव गन्तयमि नहीं ह 
सकते क्योकि उनमें स्वाभादिक क्प से स्वेत्तर समस्त नियामकत्वं भ) दि गण नही हो सनते है । नानु 
मानमतच्छदातु प्रणधरख्च |` अर्थात्‌ प्रतिपादक शब्द के अभाव से प्रधान के ही समान प्राणाश्रय आत्मा 
भी धशुलोकं तथा भूलोक का आश्वय नहीं हौ शकता है । "जीव मुख्य प्राण्टिद्गान्नेति चेत ठ द्‌व्यःख्यातमः 
अर्थात वह नहीं कहा जा सकता है कि जीव लिद्ध तथा मुख्य प्राललिद्धुः के कारण अन्त्यमिी ब्रह्म को 
नहीं माना जाता सका है) क्योकि ब्रह्म कै अन्तर्यामित्व की व्याख्या हम इन्द्र प्राणाधिक्रण मे कर चुके 
है । बृर्ह प्रज्ष्टावात्मानो हि तद्‌ दशनात्‌ अर्थाद्‌ धृतिश बतछाती ह कि हदव गृफा में आत्मा अरं 
परमाध्मा का निवासत है । सुत्रं भौ जीवाष्मा का परमात्मापि मेद स्वष्ट 8 । अतएव प्रथम अध्याय 
क सभी चुत्रौं भै लिज्ञाध्य हप ते उवक्कान्त ब्रह्य को आनन्दगुण विशिष्ट तथा प्रकृति क ही समान पुरुष 
(जीव) से विलक्षण वतिपादित किया गया है । स्थूणानिखनन न्यायस्षे इसी यथं का स्थिर प्रतिपादन 
दपर अध्याय धिं किया शका है । इस अध्याय के "इतर व्यवदेशाद्धिता करणादिदोषप्रसक्तिः ।' अर्थात्‌ 
यदि तद्व वध्यादि वाक्यो से जोव का ब्रह्य से भभेद बतलाया गया हतो सवंजञादि यण सम्पन्न मे अपने 
अक्रल्यागाथं प्रवक्ति हप दोष होगा । इस तरह जीव भौर ब्रह्म मे अभेद पक्ष मे नेक दोर्षा को उद्‌भा- 
वित करके एकन्व शङ्का कां परिहार अधिकं तु भेदतिदेशात्‌, रथात्‌ ब्रह्म जोव अध्याह्मिकादि दुःखं 
आगन जोव श्च भिन्नहै; इस बातत का निर्दय श्रुतियां करती ह । तथा (अश्मादिवच्च तदनुपपत्तिः 1 
न आदि जह वस्तुओं के हौ समान तापनयभाक्‌ जीवं ब्रह्य कै अखिल कल्याण गणा करपव भादि गुण 
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को नहीं प्राप्त कर सक्ता है। इनदोष्ठिवों मे किया गया है । इसो सूत्र के श्रीभाष्य मे इन्होने कटां 
कि-जो लोग इस जीव की अविद्या धियुक्त अवस्था को लेकर इत भेद का वणन करते हँ; उनके मत ते 
ये सभी सूत्र समन्वित नहीं होते है; क्योकि अविद्या विगुक्तावस्म्‌ा के भौ तो वे जीव क) संज्ञ, सवंद्वर 
सर्वकारण , सर्वात्मा तथा सवंनियन्ता नहीं मानते है, किन्तु श्रुतियां जीवसे ब्रह्मका इसी प्रकार्‌ काभेद 
वतल।ती ह 1 किन्तु द्वौती मत मे तो सवंजञत्व आदि सभौ गुण अविद्या कल्पित ह । सूत्रकार अविद्या 
परिकल्पित जीव की अविद्यावस्या में शुक्ति तथा रजत ; मरोचिका एवं जल आदि भे होने वाले भेद के 
समान सेद क्रा वणन; अधिकं तु भेऽ निर्देशात्‌" इत्यादि सूतो मे नहीं करते है 1 अपितु जिज्ञास्य तथा 
जगज्जन्मादिकारण ब्रह्य कलो वेदान्त वैद्य तथा इस माग्यता का स्मृतियों में प्रौक्त न्यायो से ्षविरोध यहां 
बतलाया गया । इस तरह निश्चित हो गया कि ब्रह्म सत्रों के दो अध्याय विशिष्ट ब्रह्य परक हौ है ।\ 


तृतीयाध्यायेऽपि वैराग्यपादे तावत्‌ प्रतिनियहकमफलमोषतृणामरन्वान। कमिकां 
ग्नागमनभकारचिन्तनादात्मेदोऽ्थलन्यः । उभवलिङ्गपादे त॒ शोध्यं शोधितम्‌ । शिष्ट 
मपि विशिष्टलुशशमेष । युएोपषंहारद्‌1दस्तु तृ्तद्विधःनिथताज्नियतगुणोपाधिकरिघायेदा- 
मेद चिन्तनात्‌ कार्स्न्येन गुणदिशिष्टपर इति र्वरूपतोऽपि सुप्रहिद्धम्‌ न वेदलं नार्या 
्ेए / पुरुषाथेषादोऽपि विधाया वर्शश्रसधेतिक्षतेव्यताकत्वप्रिपौद नाट शेषात्स) त 
वावया्विजञानपतभतिप्ः । तद्वत्‌ चा इततिपादेऽपि › भसदाशतोपासनादिप्रतिपादनेन 
फला कुरस्येनोपपादनात्‌ । उनकरान्तिषादेऽपि स्थरलदेहादुतकरानिवरूपफलग्रादुमािश्रःशनम्‌ । 
श्रधिरादिपादेऽषि वयेति सयुणबरहमोपासकनं ठःप्राप्त्यथे सहि भटड्िरिव व्याख्यादम्‌ । 
भिव प्रदसमानस्दच्छन्दभोगशरपश्चनं व्यक्तोरिति न बाद्शाय- 
वल्ार्थ वित्तं प्रस्यक्ञामदे । उक्तं च भारकराचार्थ-- 
व्रा भिप्रायघं दरया स्थाभिग्रायनिवेशनात (प्रकाशनात्‌, । व्याख्यातं ये रिदं शछ(शाक्ल ) 
भिप्रायेण भा्यकारेरप्युक्तम्‌-भगवद्रोधायन्कृतां 


व्याख्येय' तन्निष्त्तये ॥” ईति । 
विस्तीर्णा ब्रह्मदच्रृत्ति ूर्वाचार्यास्तश्चिक्तपुः ; तन्मतानुसारेण खत्राराणि व्यास्या- 


श्यन्ते' इतिं । 


फलप।देऽपि स्वरूपापि 
शस्य क्विदपिं सखदभिताडप 


ते भी विभिन्न प्रकार के कर्मो के फल को भोगनेवश्ले 


इ--तीसरे अध्याय कै देराग्यवाद 
` वहां से आगमन का चिच्वार होने से . ण्ट णाद भौ 


क्रो मे शस्त तथ 
द कं शोधनाय पदाथ के) शाध्न हेमं कर चुके है । क 

विएिष्ट ब्रह्य का ही प्रतिपादक है 1 गुणोपसंहारषाद मे 
गुणोषाधिकं विद्याजो के भेद तथा अभेद का विचार क्रिये 
का ही प्रतिपादकं है) यहं पाद । अतएव यह्‌ स्वरूपतः 


प्रा 
साघारिकर जीवों कै तत्‌- तत्‌ लो 


आत्मा के सेद परक हीदहै। उभयलिङ्ग ^ 
वाद का अवशिष्ट अध 


ले अनिश्िचित 
कै गृण विशिष्टता 


अतिरक्त भी उभयर्ख्ग 
भी विभिन्न विद्याओं में होते व 
जाने के कारण पणर से शर्य 
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एवम्‌ नामतः दोनों प्रकार से सशुण ब्रह्म का प्रतिदादक है । पूरुषा्थवाद भी विद्या कै वणरश्चिम धमं की 


इति कतंव्यता कूर क्षलिकदन करता है 1 अतएव यह पाद नि्िशेषास्माष्रैत का विरोधी हे । आवृ्ठिपाद 
भो असछृत्‌ जाचुत्त उवासना का प्रतिपादक होने कै कारण फलाङः कूर का उपपादक है । उक्क्रान्तिवादमे ` 


भो, स्थूल शरीर ले उकक्रमण फल के श्रादुरभावि का विस्तार रूपै । धौती. व्द्रान्‌ भो मानते है कि 
सचिरांदिगद नँ उसी प्रकार स सगुण ब्रह्य के उपासका की ब्रह्मकी प्राप्तिकी हेतु क्ता ही विस्तारहै। 


फल्पाट ने धौ स्वूपाविभवि -पुंक परब्रह्म के सदुश स्वच्छन्द भोग का विस्तार है, इस तरह वादरायण 


क कह भी.आप के अभिमत अर्थं क्षी विवक्षा नहीं है । भास्कराचायं ने भी कहा ईै-सूत्रके अधिश्राय 
को छिवाकर तथा उस्न अपने अभित्राय को निविष्ट करके जिन लोगों ने ब्रह्मसूत्रकी व्याख्या की ६, 
उनके ही छण्डना्ं यहु हमारी व्याख्या है । दसी अभिश्राय से श्रीभाष्यक्तार ने भी कहा है कि-भगवान्‌ 
घोधायनं हारा प्रणीत विस्तृत नह्य -सुत्रवृत्ति को पूर्वाचार्यो ने संक्षिप्त किया उन्हीं के मतानुसार हम ब्रह 
सूत्रके अक्षरों की व्याख्या करगे । 


यत्पुनः उक्त प्रसाशंविशदधस्वैन ायानामन्येयाकयनमयुक्तमिति-वःनूनंश्र तिर - 
तिद्ध न्तेनाक्तम , घराशयपरि यथाकद्धिधोजयितव्यानीति कचित्‌ भदतदूटस्थर्व्यास्यानात्‌ 
दश्यते च जभिनि पतज्ञलिकणभक्ताक्तपाद्‌ादिश््चेष्धपि तत्तद्व्या ख्यातुभिरध्येाहारादिक- 
सना । तदाहं ; (लोक्ग येष्थेषु प्रधिद्धानि यानि पदानि तानि सति सम्भवे तदर्था- 
न्यव सूत्ेष्यपि' (मी. मा. १) इति । अध्याहरादिमिः स्वाभिमताथेपरतया निहि वेद्‌- 
सम्नादभयस्त्यवेदिकेपरिग्रहविरेषादिभिरा्त क्त निथये पन्वोदिग्रणीवधरशद्धादिष्बपि । 
क्वाचित्कवेदविरोधादेयंथाकथश्चिदुपशमयितव्यस) त । प्रत एवाह पति सम्भव इति| 
धृतिसुतरयोरविरोषे सुव्रे्ध्याहारादिकमन्याय्यम्‌ । परिरोधध्रसंने पुनः भध्याहारादिभिस्सर 
तयदयुतया नेतव्यम्‌ । ने चासौ विभ्रम इति शङ्खितुमपि शक्यम्‌ ; सकलवेदशाखा- 
्रतेनाधिह्ततात्‌ कविदपि प्रमाशविरुद्रार्था दशनात्‌ परिवरहातिशयाच्च । भतस्तदु- 
केषु सत्रेषु वत्र कचित्‌ प्रमाणदिपम्बादे यथाकथद्ित् समाधातव्यम्‌ , न चारित विसं 
वाद इति ददवितमित्नि । 


ईति श्रीकविताकिकचिहस्यं सवतन्वस्वतन्तस्य धीपदु्वेकटनाथस्य वेदान्ता चा- 
यसय कृतिषु शतदषशयां परमते सुतरस्वोरस्यभङ्गवादः पट्षष्टितमः ॥६६॥ 


ॐ--ॐ-& 
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प्रताद--जलिन अद्वती विद्वानों ने अपने सिद्धान्त का श्रवण नहीं क्ियादहै वे छोग ही कहते है 
कि प्रमाण का विरोध -होने मात्र से सूत्रों का दूसरा अथं -करना अनुचित है । षयोकि आपके ही कुटस्थ 
पुरुषों ने कहीं पर कहा है क्रि सूत्रों के अन्वय का किसी तरहु निर्वाह करना चहिए । किश्च-जेमिनि, 
कनाद तथा गौतम सूत्रों के व्याख्याकारौं ने अपेक्षित अध्याहार क्त्या है यह देखा जाता है। कहा भी 
गरा है-- खोक ले जिन अर्थो मे जो पठे प्रसिद्ध हँ जहां तक्र सम्भव हो सूत्रोंके भी तत्‌-तत्‌ पदों कौ 
उन्हीं अर्थो में लेना चाहिए । अध्याहार आदि कै द्वारा अपने अभिमत अथं का निर्वह; वेद संवाद भूय 
सत्वे तथा बवंदिक परिग्रह विशेष आदि के द्वारा अगप्तोक्तत्व का निश्चय करते के लिए मन्वादिधर्म शास्त्रों 
मे भी देवा जाता ह । क्योकि कहीं-कहीं पर होने वाखा वेद का विरोध भी क्रिंसी तरह करना ही 
चाहिए । इसी लिए कहा गया है कि~'सत्ति सम्भवे? । धृत्ति तथा सूचमे विरोध होने पर सूतं मे अध्या 
हार करना अन्याय है । बिरोध का प्रसङ्ख होने परं अध्याहार भादि के दारासूच्ौंको श्रुति के अनुकल 
बनाया जाता है । इसे विध्रम इसलिए नहीं माना जां सकता है क्रि बादराथण महरि सम्पूर्णं वेद की 
शाखा का प्रवतत॑न करने के लिए अधिकृतःहै, कहीं भी बादरायण प्रोक्त सू्ों.के थो प्रमाणो के विरद 
नहीं है तथा बादरायण का सब रोग अत्यन्त समादर करते दँ । अतएव बादरायण प्रोक्त सूत्रों से जहां 
कहीं भौ प्रमाणो से विरोध होता है, दरहा पर किसी प्रकार समाधान करना चाहिए । [किच मैने स्पष्ट 
किया है कि न्न्य सूत्रों का प्रमाणो से कहीं भी विसम्बाद नहीं है। 


इस तरह घतदूुषणी के परमतेसुचस्वारस्यभ्घवाद नामक चछियिासठवे वाद का हिन्दी प्रसाद 


सम्पूणं हुआ ॥ 


च 
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 तखसक्ताफलाप्यकाशचनसंव के संस्थापक एवं संचालक & 


नाल्मैच्य ्सुर्ध्य रां = स्िद्डस्वन्ल, यरि खच्त्रादयू श्चनोद्देव्वरखाद्छा ताल्वा 


च्छं क्क च्छ व्यः--विरिष्टाढ त दष्टन के सर्व॑श्रेषठ व्याख्याकार सवंतन्त्त्रस्वतं्च 
हृवित्राकि किह श्रौमद्वेद्कटनाथ वेदान्तदेशिक प्रणीत ग्रन्थो का हिन्दी अनुवाद के साथ प्रकाशन । 





& संध के शरस्य व्रकाशन ॐ 


१-- सवार्थंसिद्धि समलंकृतं ॒तवमुक्ताकलाप नायकसर ( हिन्दौ-अनुवाद के साय } 
२-- सवाथ॑सि द्धि समलंकृतं ॒तत्त्वमुक्ताकलाप वुद्धिसर ८ हिन्दी अनुवाद के साथ | 9 
३-- हिन्दीश्चरीभाष्य १४ भागों मे । ¢ | 


४-- तत्तवत्रयम्‌ हिन्दी तथा संस्कृत व्याख्या कै साथ । । त 
५-- वेदान्तदेशिक भाष्य समलुंकृत ईशावास्योपनिषद्‌ ( हिन्दी व्याख्या युक्त ) ¢ । 


६~- अतिमानुषस्तव एवं ध्रीस्तव { हिन्द व्याख्या शुक्त ) । | 
७--चण्डमारत समलंकृतं शतदूषणी प्रथम ( हिन्दौ अनुवादयुत्त ) | 
८--चण्डमरुत समल्डःकृत शतदूषणौ ह्ितौय भग) | 


€ -- चण्डमारुत समलंकृतं शतदूषणी तृत्तीयभतग 
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